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तृतीय संस्करण का वक्तव्य 


पिछले कुछ वर्षों में द्विन्दी-उपन्यास साहित्य की आद्यातीत अमिव्रद्धि 
हुई है। पुराने लेखकों की नवोन कृतियां प्रकाश में आई एवं 
प्रतिभा सम्पन्न नए लेखक क्षेत्र में आए । युद्ध कालीन तथा युद्धोत्तर 
परिस्थितियों का व्यक्ति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नवीन 
समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं तथा परस्पर विरोधी विचार-धाराएँ: प्रवाहित 
हो रही हैं। इन सबका प्रभाव हिन्दो-उपन्यास पर पड़ा है और तद 
नुरूप विषय एबं वर्णन-प्रणाली दोनों में ही विविधता आई है। वर्तमान 
जीवन से सम्बन्धित उपन्यासों के अतिरिक्त कुछ अच्छे ऐतिहासिक 
उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं। प्रस्तुत संस्करण में इस युग की महत्व- 
पूर्ण अधिकांश कृतियों का विवेचन तो हो ही गया है पुराने उपन्‍्यासों 
में से भी कुछ पर फिर से विचार किया गया है। “उपसंहार में हि: 
उपन्यास की प्रधान प्रव्ृत्तियों का विडलेपण एवं आवश्यक्रताओं की 
संकेत भी कर दिया गया है। 

















प्रयक्ष यह रहा है कि प्रमुख उपन्यासकारों की सभी कृतियाँ 
परी पढ़ी जाय और उनका उचित विवेचन हो । संभव है कि कु रे 
उपन्यास छूट भी गए हों। इसके लिए. लेखक उन उपन्यासकारों के 
प्रति क्षमा-प्रार्थी है। कुछ ऐसे कारणों से जिन पर लेखक का कोई वश 
नहीं था प्रस्तुत संस्करण के प्रकाशित होने में अनावश्यक 
गया। इससे विद्यार्थियों को जो असुविधा हुई उसका हमें खेद है । 
इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में गुरुवर पण्डित जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, 
आदरणीय पंडित वि्बनाथप्रसाद मिश्र तथा श्री कृष्णानन्द जी एवं मेरे 
अनन्य सुदृदद श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जो सहायता मिली थी उसे में 
कभी नहीं भूल सकता । प्रस्तुत संस्करण की अनुक्रमणिका मेरे श्राठ॒ज चि० 
कृष्यमोहन ने जिस उत्साह एवं शीघ्रता से तैयार की वह प्रद्यंसनीय है । 
जौनपुर दि स्तव 
दै असकर २०० । शिवनारायण श्रीवाः 
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प्रथम प्रकरण 
उपन्यास श्रोर उसके तत्व 
(१ ) उपन्यास की सीमा 


साहित्य जीवन और जगत की लोकरंजनकारिणी अभिव्यक्ति है। 
जीवन ओर जगत के निरंतर पडनेवाले प्रभाव से साहित्यकार जिन 
अनुभूतियों का संचय करता रहता है उन्हीं का 
साहित्य. आस्वाद इतर सहृदृदयों को भी कराने के लिए वह 
और उसके अंग किसी विशेष पद्धति का अवलंत्र लेकर उन्हें अ्रमिव्यक्त 
है करता है । इसी पद्धति के कारण उसकी वे अनुभूतियाँ 
केव्नल ख्वसंत्रेथ न रहकर परसंवेद्य हो जाती हैं | इस प्रकार अभिव्यंग्य 
ओर उसकी अभिव्यंजना के आधार पर ही साहित्य की परख होती है। 
जिस कृति में व्यंग्य या वर््य विषय तथा उसकी अमिव्यंजना के ढंग के 
कारण मानव-पन रम् जाय वही तो साहित्य है। यह मानव-मनरंजनी 
शक्ति ही साहित्य की सिद्धि है और उसके रंजन तथा रसोद्रेक का कारण 
है जीवन ओर जगत में मानव की अभिरुचि | साहित्यकार पर जीवन 
की इस अभिरुचि के कारण जो प्रभाव पड़ता है उसी को वह - अपनी 
कला से इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि उसमें सरसतता आ जाती 
$ पक ॥ अतएव साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाइमय लिया जा सकता 
४ को स में भात्ोन्मेष तथा उसके अमिव्यंजन के द्वारा रससिद्धि हो । 


२ हिन्दी-उपन्यास 


अभिव्यंजन-प्रणाली की दृष्टि से साहित्य-क्षेत्र में आनेवाली समस्त 
रचनाओं के पाँच प्रधान मेद कविता, नाटक, नित्रंध, गद्यकाव्य तथा 
उपन्यास और कहानी किए. जा सकते हैं | शैलोगत इन विभेदों के होते 
हुए. भी सब्र प्रकार के साहित्य में एक ही मानवीय प्रशृत्ति कार्य करदी है। 
साहित्य से रससिद्धि तभी हो सकती है जब हमारे भीतर भी वही अनुभूति 
ओर कल्पना सजग हो उठे जो साहित्यकार के भोतर उठी थी। इस 
अनुभूति तथा कल्पना के सजग करने में ही साहित्यकार की कला है। 
व्यक्ति तथा अनुभूति के भेदों के अनुसार इस कला का भिन्‍न-मिन्न रूप 
होता है। 
कथा-कद्दानियों की परंपरा बहुत प्राचीन है क्योंकि इनके प्रति 
मानव-मन में आरंभ से ही कुतृहल रहा है। व मान उपन्यास और 
कहानियाँ उसी परंपरा के नवीन उलत्कर्ष हैं जिनकी 
उपन्यास सत्ता का प्रधान कारण सत्र एवं स्बदा मानव-रागों, 
मनोवेगों और क्रिया-कलापों में मनुष्य की अमिरुचि 
है | कहानियों का विकसित रूप ही उपन्यास है जो परिवर्तित सामाजिक 
एवं कलात्मक परिस्थितियों की देन है । बाद में विकसित होकर भी 
साहित्य के इस अंग ने अपना एक प्रधान स्थान बना लिया है और 
उसकी वर्तमान प्रगति को देखते हुए. ऐसा अनुमान द्वोता है कि अभी वह 
सहिंत्य-क्षेत्र में इससे भी अधिक गौरव प्राप्त करेगा । उपन्यासों के इतने 
अधिक प्रचार का कारण यह है कि वह सर्वथा मान्‌व-जीवन से संबद्ध 
है और अभिव्यंजना का बिलकुल निजी तथा संवेदनापूर्ण साधन है। 
कविता, नाटक, उपन्यास तथा छोटी कहानियों के उद्गम का कारण 
एक ही है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है । अतएब कविता, नाटक ओर 
«छोटी कहानियों से उपन्यास. का भेद ससभ लेना चाहिए। 
>गद्य और पद्मु: ् स्थूल अंतर के अतिरिक्त . उपन्यास और 
की सबसे बड़ी मेदंक विशेषता,,यह हे कि उपन्यास में हमारा 
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उपन्यास की सीमा ३ 


अधिकतर घटना-समत्कार से ही अ्रनुरंजित होता है जब्र कि कविता के 
भावों में वह पूणे रूप से रम जाता है । उपन्यास में हम प्रायः आगे को 
घटना जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, रुकते नहीं; 
उपन्यास किंतु अच्छी कविता को बार-बार पढ़कर भी हमारी तृप्ति 
और कविता नहीं होती । इसका यह आशय नहीं कि उपन्यासों में 
केवल कया का ही श्राकर्षण होता है, रमणीयता 
रहती ही नहीं | ऐसे बहुत-से उपन्यास हैं जिनके विशेष स्थलों को बार- 
बार पढ़ने का जी होता हे | तात्पय केवल्ल इतना है कि उपन्यासों में 
कुतूइल-बृत्ति प्रधान रहती है, रमण-बृत्ति गौण। 
कविता और उपन्यास की भावग्राहक शक्ति में भी अंतर होता है। 
कविता का आनंद थोड़े से सद्ददय ही ले पाते हैं क्योंकि श्रर्थ प्रायः अपने 
प्रकृत रूप में नहीं रहता। वद भाव-विधान और उद्ति-वैचित्रय से दबा 
रहता है | किंतु कहानी और उपन्यासों की भाषा अपना काम खुलकर 
करती है और इसलिए सर्वजनसुलम हे । 
कविता का जो रूप उपन्यास के कुछ समीप है वह हे महाकाव्य | 
उपन्यासों को गद्यमय महाकाव्य ( एपिक इन प्रोज्‌ ) कह् भी गया है। 
इसी प्रकार महाकाब्यों को भी हम पद्यमय उपन्यास 
उपन्यास ( नॉवेल इन्‌ वक्त ) कह सकते हैं। उपन्यास और 
ओर महाकाव्य महाकाव्य दोनों में ही कुछ व्यक्तियों के साथ 
कुछ घटनाएँ किसो विशेष क्रम से घटित होती हैं। 
दोनों में हो वर्यन की प्रघानता रहती है । उपन्यास और महाकाब्य दोनों 
हो विषय-प्रधान होते हैं| कवि अपनी कृति में छिपा-सा रहता है। दोनों 
तरह के काब्यों में जोबन को विविध दशाएँ सामने लानेवाले घटनाचक्र, 
वल्तु-बर्णेन और भावव्यंजना के ठीक-ठीक परिमाण की व्यवस्था अपेक्षित 
होती है । कथा-प्रवाह या संत्रंध-निर्वाह उपन्यास और महाकाब्य दोनों की 
£ प्रधान आवश्यकता है । 
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उपन्यास और मक्ाकाव्य इतने समीप होते हुए भी दो मिन्‍न कृतियाँ 
हैं । मद्गाकाब्यों का अलग ही आदर्श होता है। अधिकतर महाकाब्यों में 
महान्‌ व्यक्तियों तथा महान्‌ कार्यों का ही संनिवेश होता हे। स्थल-स्थल 
पर कवि अद्भुत तथा अलौकिक का भी प्रयोग करने में नहीं हिच्रकता। 
परंतु उपन्यास साधारण से साधारण व्यक्तियों को भी लेकर लिखा जा 
सकता हे और लिखा जाता है | उपन्यास तो हमारे प्रतिदिन के जीवन 
की वस्तु है। उसये हमारे ही समान मनुष्य और प्रतिदिन के जीबन में 
बटित होनेवाली घटनाएँ होती हैं । उसमें अधिकतर यथार्थ का द्वी चित्रण 
होता है और सजीवता ही उसकी सफलता का रहस्त्र हे। “तुलसी? के 
राम का शासन समुद्र की लहरें मानती हैं, वहाँ रत्याकर के बच्च पर 
शिलाएँ तैरती हैं, आकाश में कपि उड़ते हैं श्रौर मानव-उदर में पयोधि 
समा जाता हे। परंत यदि कोई “प्रेमचंद” या 'कौशिक ऐसी 
विलक्षणताओं का संनिवेस अपनी रचना में करे तो “चंद्रकांता? की 
भाँति उसकी रचना का प्रचार भले हो हो जाय किंतु वह साहित्य-कोटि 
से वंचित हो रहेगी । उपन्यासकार की कल्पना के पंख कवि-कल्पना की 
भाँति उन्मुक्त नहीं होते, उसके परों में यथार्थता का बंधन होता है। 
उपन्यामकार की दिश्य दृष्टि रबि-रश्मियों से स्पर्धा नहीं करती, वह तो 
अपने घर को ही, अपने जगत को ही, भली भाँति देखकर संतुष्ट हो 
जाती हे । 

यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि भद्ान्‌ व्यक्तियों और महान 
घटनाओं का वणन मद्ाकाव्य का लक्षय नहीं उपलक्षण मात्र है। यदि 
उपन्यास्त के वतेमान रूप का विकास महाकाव्यों के उस सुदूर युग में 
हो गया होता तो संभव हे कि महाकाब्यों में भो इसी आदश को स्थापना 
होती । श्राज दिन तो महाकाव्यों का अ्र्थ ही रूढ-सा हो गया है, परंत 
महाकाव्य में मी अब सामान्य व्यक्तियों के जीवन की घटनाश्रों के 
संनिवेश को रुचि स्पष्ट लक्षित हो रही है और योरप में तो ऐसे कई 
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महाकाब्यों को रचना भी हो चुक्ो है | इसलिए मह्ठाकांव्यों की ग्रवनति 
का एक प्रधान कारख उपन्यासों की वृद्धि भी बताया जाता हे । 
उपन्यास साहित्य के जिन अंगों के अत्यधिक निकट हैं वे हैं नाटक 
और छोटी कहानियाँ | नाटक श्रौर उपन्याम के मुलतख॒प्रायः एक 
ही हैं, परंतु उपन्यासकरार को जिन परिस्थितियों में 
हंपन्योंस और काये करना पढ़ता है उनसे नाटककार की परिस्थितियों 
नाटक नितांत भिन्न हैं | इसी परिस्थिति भेद के कारण नाटक 
और उपन्यास मे बढ़ा अंतर पड जाता है। वास्तव में 
नाठक तो कोई प्रकेली कला हे हो नहीं। वह तो कलाश्ों का एक 
समन्वय है जिसमें कई भिन्‍न-मिन्‍न तत्वों का योग द्वे। काव्य-दत्त्व के 
अतिरिक्त रंग-मंच के विधान तथा ग्रभिनय की सद्दायता से ही यह 
कला पूर्ण होती है । बिना इन बाह्य उपकरणों के उसका पूरा रस या 
आनंद जिया हो नहीं जा सकता | परंतु उपन्यास में इन तत्वों का बाहर 
से श्रारो। करने की आ्रातश्यक्रता नहीं पढ़ती | वह तो स्वतः सिद्ध है। 
मेरियन क्रॉफोर्ड के अनुसार “उसकी रंगशाला उसी में निद्वित है! | 
पुस्तक के भीतर ही हमें नाटक के सभी प्रधान भ्रववव मिल जाया करते 
हैं। रंग-मंच के नियमों से सतंत्र उपन्यासों में जो श्रत्राघ गति, जो 
विस्तार-व्यापकत्व तथा जो अ्रनेक-रूपता होतो है वह नाटकों के स्वच्छुंदा- 
तिस्वच्छुंद विकास में भी नहीं हो सकती । उपन्यास में प्रत्यक्-दर्शन के 
स्थान पर केवल बणैन पर ही आश्रित होने के कारण नाटक को श्रपेक्षा 
सजीवता और यथार्थता की कमी श्रवश्य ज्ञात होती है, परंतु वह श्रन्य 
साषनों द्वारा पूरी हो जाती हे | यहो कारण है कि काव्य-्षेत्र से उप- 
न्यास ने कुछ हृद तक नाटकों को हटा दिया है और अब्र यह हमारे 
आधुनिक जटिल और रंग-विरंगे संसार के साहित्य का एक प्रधान अ्रंग 
माना जाने लगा है | नाटककार का ज्षेत्र संकुचित होता हे, वह नियमों 
से जकड़ा रहता है। एक निर्धारित सीमा के भीतर ही श्रपनी कला के 


» - +«+ «७ #रके ज?क+ “2 
“है| ०.8" हिन्दो-उपन्‍्यास 
द्वारा उसे अपनी कृति को प्रभावोत्यादक बनाना रहता है। उपन्यासकार 
की भाँति अपने प्रधान पात्रों में प्रभावोत्पादकता लाने के लिए वह अपने 
मन के अनुसार अन्य छोटे-छोटे पात्रों की अवतारणा नहीं कर 
सकता। 


इसके अतिरिक्त दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर यह भी है कि उप- 
न्यास में लेखक अपने चरित्रों के मुँह से बोलने के अतिरिक्त स्वयं भी 
आगे आकर अपनी आत्मा का अ्रभिव्यंजन कर सकता है परंतु यह 
स्वतंत्रता नाटक में संभव नहीं | नाव्यकला के नियमों ने नाटककार की 
जोभ पर ताला लगा रखा है | विश्व के लिए जो कुछ उसका संदेश 
है, अंतर और बहिजेंगत के अनुभवों का जो उसका संचित वैभब है, 
उसको श्रपना कहकर वह नहीं दे सकता, उसे अपने पात्रों के मुँह से 
बोलना होगा । परंतु उपन्यासकार पर कोई ऐसा बंधन नहीं । अ्रपनी 
खुष्टि के रंग-मंच पर आकर वह अपने पात्रों, उनके क्रिया-कलापों आदि 
की व्याख्या कर सकता है और बिश्व के लिए. श्रपना जो संदेश हे उसे 
बह अपनी वाणी से है सुना सकता हे। इस तरह हम देखते हैं कि 
नाटक साहित्य का सबसे नियन्त्रि। और उपन्यास सबसे उन्सुक्त 
रूप है। 


जीवन में संघ और जटिलता को वृद्धि के स्प्रथ ही साथ मनुष्य 

को श्रवकाश की कमी होती गई अ्रतएव मनुष्य ने थोड़े से थोड़े समय में 
अपने अनुरंजन के उपाय निकाले । छोटी कहानी भी 

उपन्यास और इसी उपाय का एक उपेय हे । उपन्यासों के पढ़ने और 
छोटी कहद्दानियाँ लिखने दोनों में ही समय ,की अ्रधिक अपेक्षा होती है 
पर॑तु कद्ानियों के पढ़ने में समय कम लगता है। 'पो! 

के अनुसार कहानी वह हे जो आब घंटे से लेकर एक यादों | में 
पड़ी जा सके । इसी को बढ़ाकर हम यों कह्ट सकते हैं कि कहानों वह है 
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जो एक बैठक में पढ़ी जा सके | परंतु कहानी और उपन्यास का भेद 
केबल यह आकार-मेद ही नहीं हे | कहानी का लघु श्राकार तो उसके 
विधव-संकोच का परिणाम है । वास्तव में उपन्यास और छोटी कद्दानी 
दोनों का भ्र॒लग-अ्रलग उद्देश्य होता हे, वैसे हो जैसे महाकाव्यों और 
मुक्तकों का । उपन्यास संपूर्ण जीवन का चित्र है। अरतएव जीवन की ही 
माँति वह व्यापक भी है । परंतु छोटी कहानी का उद्देश्य संपूर्ण जीवन पर 
प्रकाश डालना नहीं है; जोवन की क्रिसो एक झलक का परिचय कराना 
मात्र है। गूढ़ और अतिगुंफित कथानक कहानी की विशेषता नहीं है। 
उसका कार्य तो प्रकृति और जीवन को कलक दिखाना और छोटे-छोटे 
चित्र खींचना है जो देखने में उृ दर और विचार करने पर उपादेय सिद्ध 
हों। जीवन के पूर्ण रूप को चित्रित करने के लिए अथवा जीवन को 
बूणेता प्रदान करने के लिए. उपन्यासकार छोटी-छोटी श्रनेक घटनाश्रों 
श्रौर बातों का चित्रण करता है जिन्हें एक कद्दानो-लेखक छोड़ देता है। 
उप््मपास की अपेक्षा छोटी कहानी की कथा-वस्तु सरल तथा कार्ये-प्रवाह 
अबिरिल, संगत श्रीर चरित्र-चित्रण के अनुकूल होता है । देश, काल 
श्रौर दृष्टि प्रायः एक ही रहती है पात्र थोड़े से किंद श्रषिक प्रभावशाली 
होते हैं और अ्रपेज्ञाइत असाधारण परिस्थितियों में उपस्थित किए जाते 
हैं। प्रभाव को श्रन्विति उपन्यास और कहानी का बढ़ा भारी भेद है। 
उपन्यासों में भ्राघार-स्वरूप भाव की अपेक्षा नहीं होती, परंतु कहानी में 
बह नितांत आवश्यक हे, क्योंकि आ्राधुनिक कहानियों का ध्येय एक 
पूबेनिश्चित माब या प्रभाव का चित्रण होता है। कहानियों की कथावस्तु 
एक स्थिति मात्र होती है । अच्छी कहानी का विषय इतना सोधा-सादा 
होता है कि उसके विभाग नहीं हो सकते | कदाचित्‌ हो किसी कद्दानी 
में मुख्य और गौण पात्रों के वैसे समूह मिलेंगे जैसे उपन्यासों में होते 
हैं; और कदाचित्‌ ही उसमें कोई प्रासंगिक कथा-वस्तु या श्राकर्षण की 
गौख धारा मिलेगी । 
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नाटक और उपन्यास के भेद से यह स्पष्ट हो गया होगा कि नाटक 
कै नियम ढूँढ़ निकालना अथवा बना लेना अर र उसकी . आलोचना का 
मापदंड निर्धारित कर लेना उतना कठिन नहीं जितना उपन्यास का। 
परंतु साहित्य-शास्त्रियों ने साहित्यिक अमिव्यंजना के इस सबसे उच्छु खल 
और अस्थिर रूप को भी नियमों से बाँधने का प्रयत्न किया डे तथा इसके 
भीतर निद्वित विभिन्‍न तत्त्वों का विश्लेषण करके उन पर अलग-अलग 
विचार किया है । वे ही उपन्यास के प्रधान अवयव माने गए. हैं। ये 
अबयव नाय्यकला के श्रवयबों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हें, परंतु इनके 
आदर्श भिन्‍न हैं | 

मनुष्य गतिशील और क्रियाशील है । इसो गतिशीलता »गर क्रिया- 
शौलता का नाम है जोवन | घटनाश्रों, व्यापारों तथा क्रियाकलापों के 
बीच बहता हुआ जीवन अपना सौंदये प्रत्यक्ष किया करता दे। कक घर 
जीवन की प्रतिक्ृति है इसलिए. उसका संबंध मानव-व्यापारों, क्रिया- 
कलापों और घटनाओं से होता हे इसी को उपन्यास को “कथा-बस्तु? कहते 
हैं। इन घटनाओं का विघाता मानव उपन्यास-सष्टि का . पात्र! कहलाता 
है। उपन्यास-जगत में पात्रों की बातचीत का 'कथोपकथन? कहते हैं। ये 
जीवन-घटनाएँ किसी विशिष्ट समय और किसी विशिष्ट स्थान पर घटित 
होती हैं। इस समय और स्थान को ही परिस्थिति, वातावरण श्रथवा 
“देश-काल? कहते हैं । उपन्यासकार की अभिव्यंजना के ढंग को “शैली! 
कहते हैं। यह उपन्यास का पाँचवों तह है। इन पाँच वत्तवों के श्रतिरिक्त 
एंक छुठा तत्त्व भी माना जाता हे । प्रत्येक उपन्यास में लेखक जाने या 
अनजाने जीवन और उंसकी कुछ समस्‍्यात्रीं का उद्घाटन तथां विवेचन 
करता है; अर्थात्‌ उपन्यासकार घटनाओं, पात्रों, मनोवेगों आदि को इसे 
प्रकार उपस्थित करता है जिससे थोड़ा बहुत इस बात का पता चलता है 
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कि वह संसार को किप्त दृष्टि से देखता है और जीवन के प्रति उसका 
क्या विचार हे। इसको हम उपन्यासकार द्वारा प्रस्तुत श्रालोचना, 
व्यारूया श्रथवा जीवन-दशन कह सकते हैं । इसे ही उद्देश्य भी कहते हैं । 
उपन्यास का विषय उसकी “वह! कहलाता है और उसकी संघटना 
तथा निर्षाह में उपन्यास को कला द्वोती हे | उपन्यासकार किसी विशेष 
योजना की दृष्टि से अपनी कथा को संघटित करता 

कस्तु है, घटनाओं को एक विशेष क्रम से रखता है | उसकी 

इस विशिष्ट योजना को हो कथा-वस्तु कहते हैं | कोई - 

कोई कहते हैं कि उपन्यास में कथा-वस्तु अनावश्यक है। हमारे जीवन 
का संचालन किसी पूवनिश्चित योजना से तो होता नहीं, फिर उपन्यास 
में-जो जीवन का प्रतिरूप मात्र है--.. इस विशिष्ट योजना अथवा वस्तु 
की श्रावश्यकता ही क्‍या । निट्शे ने एक बार कहा था कि पृबंनिश्चित 
+ समी बातें श्रयथार्थ होती हैं |# इसमें सदेह नद्दों कि जाव+ के श्रधिकतर 
अनुमव किसी योजना से संत्रद्व नहीं होते तथा जीवन के स्वछुन्द प्रवाह 

में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, तो भी लेखक का यह कर्तव्य है कि 
जोवन की इस विश्वंखलता में भी वह कोई शंखला, कोई क्रम, कोई 
योजना ढूंढ निकाले । इस श्रनेकरूपात्मक वैवित्र्यपूर्ण जगत का सौंदये 
स्पष्ट करने के लिए उसे किसो विशेष क्रम से हो हमारे सामने रखना 
शेगा। वैसे तो सभी उपन्‍्यासों में कुछ घटनाएँ घटित होती हो हैं परन्तु 


वे प्रत्येक में कस क्रम से घटित होती है इसी से उनकी पहचान होती 
है श्रोर उनमें भेद बताया जाता है। 


जीवन श्रौर जगत बहुत व्यापक है; उपन्यासकार छोटा-सा मानव | 
इस विस्तृत-्ेत्र से उसे क्या-क्या चुनना चाहिये, कैसे सजाना चाहिए 
इस रहस्य-सान में ही उसकी सफलता का भी रदृश्य निद्वित है। यदि 





/ उपन्यासकार जीवन की सभी श्रनुभूतियों को स्मरण रखे और उन सबको 
# ऑल दैट इज़ प्रीक्ररेंजड इज़ फाल्त । प् 
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चित्रित करने की चेष्टा करे तो संभवतः उसका अंथ कमभो पूर्ण ही न हो । 
और यह बृहत्‌ सूची पाठक के लिए पहाड़ हो जाय । इसलिए ठप- 
न्यासकार को चाहिए कि वह केवल उन्हीं अश्रनुभूतियों को स्मरण रखे जो 
उसकी संवेदना पर सबसे अधिक आधात करती हों । वास्तव में साहित्य- 
कार के लिए आवश्यक को सहज और निपुण विस्मृति के बिना उसकी 
स्वृति भी एक कलंक बन घाती हे। 

उपन्यास में कहानो की रोचकता का बड़ा महत्त्व होता है।जी 
बहलाने के लिए ही तो प्राय: हम घड़ी दो घड़ी उपन्यास लेकर बैठ जाते 
हैं। अपनी दुनिया से आंत-क्लांत होकर हम उपन्यासकार की दुनिया में 
जी बहलाने चले जाते हैं। इसलिए. उपन्यास में कह्दानो इतनी रोचक 
होनो चाहिए कि थोड़े समय के ख्रिए. पाठक अपनी असली दुनिया को, 
उसके श्रसंतोष तथा हाह्कार को भूल जाय | उपन्यासकार की यह 
मनःकल्पित सृष्टि हमारे एक बहुत बड़े श्रमाव को पूर्ति करती है। परंतु 
यह ध्यान रहे कि उपन्यासकार अपनी योजना-शक्ति को सहायता से जो 
नई सृष्टि करे वह विलक्षण होने पर भी सलकृण और असंगत होने पर 
भी सुसंगत हो श्रन्यथा बुद्धि उसको देय सममेगी | इसके लिए आवश्य- 
कता होती हे कि उपन्यासकार तथा अपनी अनुभूतियों के साथ पूर्ण 
सचाई का व्यवहार करे। उपन्यासकार का शान उसके अ्रनुभव के 
आश्रित होना चाहिये। जीवन का पूरे अनुभव किए बिना उसमें हाथ 
ही न डाले । उत्कृष्ट श्रगरेजी उपन्यास लेखिका श्रीमती इलिएट ने एक 
बार उपन्यास-लेखिकाओं को बढ़ी फटकार बताई थी |# पुरुष और स्त्री 
में प्रकृति मेद हे । इसलिए स्त्रियों को कमी पुरुषों की माँति, उनके 

# “दे ट्राइड ढ़ राइट लाइक मेन ऐंड फ्राम मैन्स प्वॉइंट आब्‌ 
व्यू, इंसटेड आब टेकिंग देयर स्टेंड औ्ॉन दि फंडामेंटल डिफरसेज़ आँब 
सेक्स, विद आल दैट दिस इंप्लाइज़, ऐंड इंडेवरिंग ढ़ पोरद्रों लाइफ 
फ्रेंकली ऐंड सिंसियरली ऐज़ ए ओमन नोज़ इट” । 
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इश्कोण के अ्रनुसार लिखने का प्रयत्न न करना चाहिए। उनका अ्रपना 
हो क्षेत्र कया कम हे जो वे इसके बाहर श्राने का प्रयत्न करती हैं। कोई 
लेलिक़ा स्त्री समाज का, उसको आशा, श्राकांचा, प्रेम, करुणा, नैराश्य 
आदि का जितना सफल अंकन कर सकती है उतना पुरुष-समाज का 
नहीं। यह बात पुरुषों के विषय में भी कही जा सकती है। ज्ञौ-चरित्र 
की दुरूइता का बिना अनुमब किए हुए जो लोग उसका चित्रण करते 
हैं वे श्रपने ही को भ्रम में डालते हैं | अ्रतएव लेखक को सदैव इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए. कि जिस बात से वह अनभिज्ञ हे, जिसका उसे 
अनुभव नहीं उधर हाथ ही न बढ़ाए । हेनरी जोंस ने इन्हीं विचारों को 

* बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया हे--““अ्गर किसी लेखक को बुद्धि कल्पना 
कुशल है तो वह सक्तमतम भावों से जोवन को व्यक्त कर देती है! वह 
वायु के स्पंद को भी जीवन प्रदान कर सकती है। लेकिन कल्यना के 
लिए कुछ ध्ााधार श्रवश्य चाहिए । जिस तरुण लेखक। ने कभी सैनिक 
छाबनियां नहीं देखीं उससे यह कहने में कुछ भो अनौचित्य नहीं कि 
श्राप सनिक-जीवन में हाथ न डालें” |# परतु अनुभव को व्यक्ति-प्रनभव 
तक ही सीमित न रखना चाहिए । हमें वध्तुओओं का ज्ञान पुस्तकों द्वारा 
भी होता है । कभो-कमी दूसरों से बातचीत कके भी हम बहुत-सी बातों 
का झनुभव प्रात करते हैं। 


यह तो हुई कथा-सामग्री की बात | इस सामग्री के सफल उपयोग 

अर्थात्‌ कथा-वस्तु के निर्वाह में भी एक कला होती हे और इस कल।पर 

ही उसकी रंजन-शक्ति निभेर रहती हैे। घटनाओं की कुशल संघटना 

की ओर लेखक का ध्यान रुदैब रहना चाहिए। घटनाओं को एक 
दूसरे से इस कौशल से संबद्ध होना चाहिए कि उनको सभो बातों को 

' देखने पर कोई बात छूटी हुईं या असंगत न जान पड़े तथा उनके सभी 





# देखिए “उपन्या्? पर ओऔ्रीप्रेमचंद का निबंध । 


श्र हिन्दी-उपन्यास 
॥ 
अंगों में साम्य और समीचीनता हो । छटनाओं की शाखाओं-प्रशाखांओओं 


को अपने मूल से तथा एक दूसरी से सहज रीति से प्रस्फुटित होना 
चाहिए | घटनाएँ चादे जितनी असाघारण हों परंतु उनका प्रवाह इस 
प्रकार नियोजित होना चाहिए. कि चाहे हम उनका आमास पहले पा 
गए हों या नहीं वे हमें पूवंकथित घटनाओं का तक-संगत फल प्रतीत हों। 
कथा-बस्त की दृष्टि से उपन्यासों के दो मेद किए जाते हैं>-एक तो 
वे जिनकी कथा-वस्तु असंत्रद्ध या शियिल होती है ( नॉवेल्व आंबू लूज़े 
प्लॉट ) और वूसरा वह जिसकी कथा-वस्तु संबद्ध या सुगठित ( नॉवेल्स 
श्ॉँव ग्रॉरगेनिक प्लॉट ) | पहले में बहुत-सी घटनाओं का घटाटोप मात्र 
होता है, उनमें ग्रापस में कोई सहज अथवा तकंसंगत संबंध प्रायः नहीं 
होता | वर्णेनान्रिति (यू नगी आऑँब्‌ नैरेटिव) कार्य-कलापों पर नहीं निर्मेर 
रहती वरन्‌ नायक के व्यक्तित्व पर निर्भर रहती दे । नायक ही इन बिखरे 
हुए तत्त्तों और घटनाओं में संत्रंध स्थापित करता हे और उसी के चरित्र 
को लेकर उपन्यास के भिन्न-भिन्न अ्रवयरों का ढाँचा खड़ा किया जाता 
है| ऐसा उपन्यास एक प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन की फुटकल 
घटनाओं का इतिहास-सा होता है । उसमें अनेक रोचक घटनाओं का 
विवरण मात्र होता है, किसी व्यापक ढांचे की योजना नहीं । 
यह उपन्यास-लेखक को इच्छाश्रों का प्रतिबिंब मात्र होता हे, वह उसे 
जैसा चाहता है गढ़ता चला जाता हे। भिन्न-मिन्न घटनाओं में कोई 
युक्तिसंगत संबंध हे या नहीं इसे पर उसका ध्यान नहीं रहता। “चन्द्र- 
कांता? आदि ऐसे ही उपन्यास हैं । है 
सुगठित कथा-वस्तु में घटनाएँ एक॑ दूँसरी से इसे प्रकार संबद्ध रहंती 
हैं कि वे साधारंणतः अलंग नहीं की जा संकंतीं और सब॑ अ्रंतिम 
परिणाम या उपसंद्वार की ओर अग्रसर होती हुईं उस उपन्यास को ऐसा 
रूप दे देतो हैं जि में उसके मिन्‍न-मिन्‍न अरवेश्व एंक दूसरे से मिले 
हुए प्रतीत होते हैं और उनको अलग-अलग करने से सबकी महत्ता नष्ट 


उपन्यास के तत्त्व १३ 


हे जाती है | ऐसे उपन्यासों की रचना एक व्यापक विधान के अनुसार 
डी जातो है श्रौर उनकी सफलता घटना-समूहों पर निर्भर रहती है। 
इतना होने पर भो दोनों प्रकारों का मेद बहुत साधारण दे, सूक्ठम नहीं। 
किसी भी वस्तु योजत्ा के संत्रंघ में केवल दो बातें देखनी चाहिये--एक 
तो यह कि उसका प्रवाह स्वाभाविक है और उसमें किसी प्रकार की 
कृतिमता नहीं हे श्रौर दूसरी यह कि उसके विकास में जो उपाय काम 
में लाए गए हैं वे कम से कम उन परिस्थितियों में विश्वासजनक प्रतीत 
होते हैं । 
स्वर्गीय प्रेमचद्रजी ने कहा हे कि 'मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का 
चित्र समभता हूँ? | उनके इस छोटे से वाक्य में हो उपन्यासकला का 
सारा रहस्य निहित है | उपन्यास के पूर्वकथित समस्त 
चरित्र-चित्रण तथ्यों का मुलाघार एकपात्र चरित ही तो है । यहाँ 
चरित्र का अये वह नहीं है जो साधारणतया आचार- 
शास्त्र ( एथिक्स ) में समभा जाता है। काव्य के क्षेत्र में चरित्र-चित्रण 
का अर्थ है रागों और मनोवेगों के आधार-स्वरूप मानव-पात्रोंका चित्रण । 
इसलिए, सफल चरित्र-चित्रण की क्या-क्या विशेषताएँ हैं और उसके 
लिए बपन्यासकार किन-किन साधनों का प्रयोग करता है यद्द जान लेना 
भी आवश्यक है । 
यदि उपन्यास मानव-चरित्र का चित्र है तो इसका सबसे बड़ा गुण 
है पात्रों की सजीवता | उपन्यासकार की मनःकल्पित खृट्टि मे यदि हम 
अपनी वास्तविक सृष्टि की अनुरूपता न पा सकें, यदि इस नत्रान सृष्टि 
के पात्र हमें किसी अनजाने देश के लगें और यदि उनके साथ दमारी 
वैसी ही सद्दानुभूति न हो सकी जैसी अन्य मानवों के साथ ब् 
मानव-सृष्टि के चित्र नहीं--क्रिसी अन्य सृष्टि के भले ही हों । कदि हः 
पात्रों में अपने ही जैसा राग, द्वप, क्रोच, करुणा, प्यार, ब्रणा आदि भाव 
देखें, यदि वे विशेष परिस्थितियों में मानव जैसा आचरण करते हुए 
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दिखलाई पढ़ें, यार हम स्वयं उनके सुख में सुख और दुःख में दुःख का अ्नु- 
भव करें तो वे हमें अपने जैसे लगेंगे और यही मानव का सफज्ञ चित्र कहा 
जायगा । यदि पात्रों में अ;नी स्वच्छुं; गति न हो, कोई संकल्प-शक्ति न । 
हो और वे लेखक के संकेत पर ही नाचनेवाले हों तो उन्हें हम कठपुतली 
भले द्वी कद्द लें मानव नहीं कह सकते | चरित्रांकन को सफलता तो यह. 
है हि पुस्तक बंद कर देने तथा सूक्ष्म वितरण भूल जाने पर भी उसके 
पात्र हमारी स्मृति में जीवित रह सके | यद्ट सजीवता तभों था सकती है 
जत्र उपन्यासकार मानवता की सामान्य परीठिका पर अपनी कल्पना कौ 
कूँची से रूप उरेहे, रंग भरे, जिसमें नतो अतिरंजना ही हो और न 
अन्यापस्ति ही । 


नाटकों में पात्रों का परिचय देने के अनेक साधन हैं, उपन्यासों में 
एक | श्रमिनय-कौशल, वेशभूषा तथा दृश्यावली के द्वारा नाटकीय पात्रों 
का हमें पूर्ण परिचय मिल जाता है, परंतु उपन्यास में ये सब साधन 
सुलम नहीं । उपन्यास-पाठकों को अपनी कल्पना से ही पात्रों को चालदाल 
वेशभूषा, बातचीत का अनुमान करना पढ़ता हे और इस अनुमान की 
एकमात्र सहायिका हे लेखक की वर्णन-प्रण्कली । श्रपने वर्णन के द्वारा हो 
उपन्यासकार अपने पात्रों को प्राण-शक्ति संपन्न करके हमारे मनोजगत्‌ में 
प्रत्यज्ञ कर सकता है । इसके लिए पात्रों की बाह्य एवं आंतर विशेषताओं 
का सूद्ठम शान अपेक्धित होता है । इन विज्लेषताओं को परख कर कुशल 
कलाकार उन्हें को चुनता है जो उसके पात्रों पर अधिक से भ्रधिक प्रकाश 
डाल सकें। इसलिए लेसिंग के कथनानुसार यह आवश्यक नहीं हि पात्रों- 
के चरित्र-संबंधो साधारणतम विवरण दिए जाएँ, क्योंकि छोटी छोटी 
अनावश्यक बातों के विबरण से उपन्यास में सजीबता की अ्रपेज्ञा नीरसता 
ही श्रघिक आएगी | पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए उनके 
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किया-कलाप, रीति-नीति, बोलचाल तथा मनोश्ृत्ति का कितना और कैसा 
वर्णन भ्रपेक्षित हे इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। 
चरित्र-चित्रण के लिए आजकल प्रधानतः दो रीतियाँ प्रयुक्त होती 
हैं--विश्लेषणात्मक ( एनेलिटिक ) और कार्य-कारण-सापेक्ष या नाटकीय 
( ड्रामेटिक ) | पहले में उपन्यासकार अपने पात्रों को नि:संग दृष्टि से 
देखता है, उनके भावों, विचारों, प्रदृत्तियों आदि का विश्लेषण करता 
है श्रीर कमी-कमी ग्राधिकारिक निर्णय भी दे डालता है । परंतु आधुनिक 
प्रवृत्ति दूसरी ही है । आजकल चरित्र-चित्रण की सबसे उत्कृश कला तो 
यह है कि अपने पात्रों को प्राण-शक्ति से संपन्न करके लेखक उनको 
जीवन की रंगस्थली में छुख-दुःख से आँखम्रिचौनी करने के लिए छोड 
दे । जीवन के थात-प्रतिघात, उत्कष-अपऊर्ष में बहता हुआ चरित्र स्वयं 
हो अपने का अ्नाबृत करे--अपनी दुर्बलता-सबलता एवं सुरूपता- 
इरूपतका का प्रदर्शन करे | लेखक का कार्य केवल दूर से बैठकर उसकी 
गति-विधि का निरीक्षण करना और उसमें सतत प्रायघारा प्रवाहित 
करते रहना भात्र है | विघाता को सष्टि के समान ही कलाकार की यह 
सृष्टि एकवार सृष्ट होकर कार्य कारण के नियमों से स्वयं संचाक्षित हो 
जाती है | इस सृष्टि के प्राशी अपने चरित्र-विकात के लिए. लेखक की 
लेखनी की अपेक्षा नहीं करते, वे तो स्वयं ही अपनी बातचीत और 
क्रिया-कलापों से अपने को प्रकाशित करते चलते हैं । लेखक को उनके 
बीच में पढ़ने,बोलने या व्याख्या करने की बढुत कम आवश्यकता पढ़ती है 
और यदि पढ़ती भी है तो वह अ्य्य पात्रों के मुख से ही बोल लेता है, 
व्याख्या कर लेता हे | इस रीति से भावों और विचारों के सृच्ममतम भेद 
भी बड़ी सफलता से चित्रित किए जा सकते हैं | यद्यपि वास्तविक जीवन 
में मनुष्य के क्रिया. कलाप ही मुख्यत: उसके चरित्र के विज्ञापक होते हैं 
परंतु उपन्यास-सृष्टि में पात्रों की ब्रातचीत से ही अधिकतर इस उद्देश्य 
को सिद्धि होती है । भावों का प्रवाह, प्रवृत्तियों का विरोध आदि अनेक 
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आंतरिक अ्यापारों का -जो हमारे चरित्र को कार्य रूप में श्रमिव्यंजना के 
ले द्ोते हैं--संकेत पाठक को दे देना आवश्यक होता है। कथोपकथन _ 
के समान इसके लिए अन्य साधन नहीं । लंब्ा-चौडा व्याख्यात्मक वर्णन 
आकर्षण को कम करके कथा-प्रवाह् को रोक देता हे । चरित्र-विकास को _ 
नाटकीय रीति अधिक सजोबव तथा अधिक वास्तविक होती है, और 
इसीलिए हमारे विश्वास को भी वड़ाँ अधिक श्राश्रय मिलता है । 

रुचि समय की अनुगामिनों द्वोती हे । काब्य के चित्रों के विषय में 
भो इधर मानव की रुचि बहुत कुछ बदल चलो हे । काव्यज-न्षेत्र में 
दिनों से श्रनोखे, असाधारण , मद्तत्‌ और आदर्श चरित्रों के देखते 
उनका आकर्षण घटने लगा है । मानव में काव्य-लोक को भी अपने 
लोक-सा हो देखने की जिज्ञासा हुई और उसने उसे ज--मन के अधिक 
निकट लाने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न के फल-स्वरूप उपन्यास-सृष्टि में 
जन-साधारण की ही बस्तो बसाई गई | इस नवीन कला-जगत में समुद्र _ 
को फाँद जानेवाले पबनसुत हनुमान भरी सभा में अंबर को अनंत बना 
देनेवाले भगवान्‌ कृष्ण तथा देवकीनंदन के एऐंद्रजालिक तेजसिंह न रहे | 
इसके बदले इस लोक भें भो मोपबों में रइनेवाले श्रमजोबी, खेतों और 
खलियानों में विचरनेवाले किसान, मइलों में रहनेवाले भू-स्वामी तथा 
अद्ालिकाओं को शोसत करनेवाले नागरिकों को प्राण प्रतिष्ठा हुईं। श्र 
वैमव, ख्याति तथा रूप-सौंदर्य मुख्य पात्रों के आवश्यक अंग न रहे। 
वास्‍्तविकता और सजीवता द्वी आज को चरित्रचित्रण-कला का आदर है। 

दूसरी रुचि जो स्पष्ट लक्षित होती हे वद यह दे कि वर्तमान कथा- 
वाइमय में बाह्य परिस्थितियों का जो प्रभाव जीवन और चरित्र पर पढ़ता 
है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, तथा आंतरिक द्वद्ों को दिखाने 
की ओर अधिक रुचि रहती है। आधुनिक नायकों को दुष्ट संसार और 
स्वार्थी मनुष्यों से इतना युद्ध नहीं करना पड़ता जितना अपने ही छृदय 
की कुप्रइत्तियों से । आधुनिक नायक किसो विशेष प्रकार के चरित्र का: 


उपन्यास के तत्त्व १७ 


प्रतिबिंब नहीं होता, न तो किसी विशेषता का मूर्त रूप टोता है। कठ- 
पुतलियों की तरह उसका उद्देश्य किसी निश्चित कार्य-कौतुक का प्रदर्शन 
भी नहीं होता | वह तो पूर्ण एवं वास्तविक मनुष्य होता है; न तो सर्वोग 
सुंदर, न निरा असुंदर | उसके सामने जटिल समस्याएँ होता हैं, जिनके 
साथ उसे निरंतर युद्ध करना पढ़ता है। प्रलोमन भी उसके सामने 
आया जाया करते हैं, जिन्हें वह कमो-कमी अपना भी लेता है। ऐसे 
विकासमय पात्र अथ से इति तक आकर्षक होते हैं । 

कथा-वस्तु और पात्रों का उचित योग उपन्यासों का एक जड़ा प्रश्न 
है। यदि वस्तु-विन्यास पात्रों का ध्यान रखकर न किया जायगा तो 
पात्र कठपुतलियों के समान स्थिति की श्रावश्वकता के अनुसार सूत्र- 
संचालित से मालूप पढ़ेंगे । दोनों के साम॑जस्थ की उचित रीति यह है 
कि दोनों को उपन्यास के प्रवाह में योग देनेवाली एवं एक दूसरे पर 
क्रिया- प्रतिक्रिया करनेवाली शक्तियों के रूप में देखा जाय | कथा-वस्तु 
चाहे सीधी-सादी हो या जटिल उसका विकास इसी के फल-स्वरूप ह्वोता 
है कि कुछ विशेष भावों, प्रदृत्तियों और विचारों वाले मनुष्य साथ-साथ 
ऐस्लो परिस्थिति में रख दिए जाते हैं जिससे एक का दूसरे पर प्रभाव पढ़ता 
है श्रथवा आपस में स्वायों का दंद्व उसन्न हो जाता है। संभव है ये 
परिस्थितयों बहुत आवश्यक हों फिर भी परिस्थितियों के प्रति वैयक्तिक 
प्रतिक्रिया सदैव आ्राकर्पण का केंद्र रहेगी । इस प्रकार .घटना का मूल 
पात्रों में होता है। अ्रतः उसकी भी व्याख्या उसी प्रकार होनो चाहिए। 

पात्रों के चरिज्-निर्माण में कथोपकथन का बहुत महत्त्व होता है ! 
एक लेखक ने कथोपकथन की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 

कम्पोजीशन दिदिच प्रोड्यूसेज़ दी इफेक्ट आव ह्यमन टॉक-ऐज़ नियलीं 
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उपयुक्त परिमाषा के अनुसार वास्तविक जीवन की बातचीत की 
अनुरूपता ही कथोपकथन का मापदंड हे। उपन्यास के पात्र मानव के 
प्रतित्रिंत्र होते हैं, श्रतणव उनकी बातचीत की कसौये 

कथोपकथन भी मानव की बातचीत हो द्वोती है । किसी मी उप- 
न्यास की सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक हे 

कि उसके पात्रों की बातचीत स्वाभाविक तथा प्रसंगानुकूल हो । स्वाभा- 
विक्रता से आराशय यह है कि वह बोलनेवाले पात्र के उपयुक्त हो ओर 
परिस्थिति-विशेष में संगत तथा सहज प्रतीत हो । कथोपकथन के इस 
अनुरोध को रक्षा करने के साथ द्वी साथ लेखक को यह भो ध्यान 
रखना चाहिए कि कथोपक्रथन नीरस न हो जाय--उसमें पर्याप्त रम- 
खीयता हो । परंतु वास्तविकता और रमणीयता दोनों ऐसे विरोधी गुण 
हैं कि इनका साथ-साथ निववांह कुशल कलाकार ही कर सकते हैं। 
यदि मनुष्य के साधारणतम दैनिक जोवन की बातचीत को ही अंकित 
कर दिया जाय तो उससे बढ़कर वास्तविकता दूसरी कहाँ मिल्लगी ! 
परंतु ऐसी बातचीत नितांत नीरस और प्रभावशृत्य होगी। उसमें 
हमारा मन रम दह्वी न सकेगा। इसके विपरीत यदि जान-बूककर 
कथोपकथन को नाटकोय तथा प्रभावशाली बनाने का प्रयकत्ञ किया 
जाथगा तो उसमें कृत्रितता आ जाने की बहुत संभावना रहेगी। ऐसे 
कृत्रिम कथोपकथन में हमारा विश्वात कभी न टिक सकेगा और उसे 
हम केवल लेखक द्वारा गढ़ा हुआ शब्द-कौत॒क हो सममेंगे। श्रतणव 
उपन्यासकार को बहुत सँमलकर चलने की आवश्यकता है । अ्रतिरंजना 
करके न तो उसे नीरस वाग्जाल की रचना करनी चाहिए और 
न रभणीयता के अधिक चकर में पड़कर जीव।4 की सहज अभिव्यक्ति 
को अवदेलना । इस द्विधा “श्रति? के बीच, दोनों के सफल सामंजस्य 
में दो उसकी कला द्वोतो हे । वास्तविक जीवन की बातचीत को नवीन 
रूप, नवीन साँचे में दालना ही पड़ेगा, परंतु ऐसा करने में इस बात 
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का ध्यान रहे कि उसके प्रा्यों की रक्षा हो। साधारण नर-नारियों को 
बातचीत को ही इस प्रकार उपस्थित करना चादिए कि उनमें एक 
नाटकीय गति, नाटकीय शक्ति था जाने पर भी वे हमें सहज, स्वाभाविक 
और युक्तिसंगत प्रतोत हों | 
दूसरी ध्यान देने योग्य व्रात वह है कि लेखक को निरर्थक कभो- 
पकथन से बचना चादिए | कथोपकथन का उतना ही प्रयोग होना चाहिए 
जितने से कथा की प्रगति में अथवा चित्रों के विकास में सहायता मिले । 
जिस कथोपकथन से इन उद्देश्यों की पूर्ति न होती हो वह असंब्द्ध तथा 
विश्वेंखल सा लगेगा । श्रादर्श कथोपकथन पात्रों के भावों, प्रशनत्तियों 
मनोवेगों तथा बटनाओं के प्रति उनको प्रतिक्रिया दिखाने के साथ-साथ 
कारय-प्रताह को भी भ्रागे बढ़ाता जाता है | उपन्यास के अन्य अ्रवययों को 
भाँति कथोपकथन का लक्ष्य भा प्रभावान्वरिति की ओर ही रहना चाहिए | 
कथोपकथन में वैयक्तिकता क्री रक्षा मो एक बहुत बड़ा प्रइन हे, 
लेखक प्रायः जिसका ध्यान नहीं रखते । परिस्थितियों के अनुसार 
पात्रों की बातचीत भी बदलती रहती है, परंतु यद्द ध्यान रखना चाहिए 
कि ऐसा परिवतेन भी पात्रों के अनुरूप हों, उसमें उनका अपनापन, 
अपनी विशेषताएँ बनी रहें | कथोपकथन की सब्रसे बढ़ी विशेषता तो 
यह हे कि उपन्यास के क्रिस्ती भी अंग को पढ़कर हम कह दें कि यह 
अमुक-अमुक पात्र की बातचीत है, दूसरे की हो ही नहीं सकती । प्रभाव- 
शाली क्षात्रों के ज्षिण एक विशेष प्रकार से बोलने श्रथवा विचार करने 
की श्रादत उतनी द्वी आवश्यक है जितनी एक विशेष प्रकार से काम करने 
की आ्रादत । 
प्रायः देखा जाता है कि बहुत से लेखक संवादों के द्वारा ही अपने 
निश्चयों, सिद्धांतों, कल्पनाश्रों तथा ज्ञान-मंडार का दिग्दर्शन कराने लगते 
' हैं। यह अधिकार का दुरुपयोग है। पाठक को ज्ञान को ऐसी घोखा-घड़ो 
को खूराक के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार [है| यदि हे खक को 
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सती बात की विवेचना करनी है तो वह नित्रंध लिख सकता है। उसको 
यह जानना चाहिए क़ि उद्धरण-चिह्न लगा देने से ही कोई उक्ति कथोप- 
कथन नहीं हो जाती |# 
उपन्यास-सष्टि को अधिक सजीव, सलक्षण तथा सुसंगत बनाने के 
लिए देश-काल अथवा वाद्य-परिस्थिति-चित्रण का ग्राधार लिया जाता 
है। अ्रन्यथा पात्र केवल शन्य में खड़े से प्रतोत होंगे 
देश-काल और उनमें मानवता की अनुरूपता न झा सकेगी। 
देश-काल के अंतर्गत कद्दानी के सभी बाह्य उपकरण 
अर्थात्‌ उसकी योजना में सहायता देनेताले आचार-विचार, रीति-नीति, 
हन-सहन, प्राकृतिक पीठिका और परिस्थिति आदि आा जाते हैं। इस 
तरह हम देश-काल अ्रथत्रा बाह्य संविधान के दो भेद कर सकते हैं-- 
सामाजिक तथा भौतिक या प्राकृतिक | 
श्राधुनिक कथा-वाबः्मय की प्रद्तत्ति विशिष्टता की ओर अधिक पाई 
जाती है । बतेमान उपन्यास-वाड्मय की यह एक प्रधान प्रवृत्ति है कि 
बह सभी दिशाओं में अपना सूत्र-जाल फैलाकर जीवन की व्यापकता से 
होड़ लेने का प्रयत्न कर रहा है । इस प्रवृत्ति के फल-स्वरूप उपन्‍्यासों की 
बरण्ये ब/तु के भी विभाग तथा उपविभाग करने को रीति चल पड़ी है। 
इनके बीच कभी कभी विस्तृत विधानवाले उपन्यास भी दिखाई पड़ जाते 
हैं, परंतु अधिकतर भिन्न-मित्र उपन्यासों में जीवन के किसी विशेष अ'ग, 
उपांग अथवा रूप का ही वर्णन पाया जाता दे | इस प्रकार बुछ उप- 
न्यासों का संबंध समाज के उच्च, मध्य अथवा निम्न वर्ग से रइता है, कुछ 
का मजदूरों और पूँ जीपतियों से और कुछ का उद्योग-व्यवसाय अथवा 
कलात्मक जीवन से । इस प्रकार प्रत्येक उपन्यास जीवन की एक या दो | 
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विशेष दशाओओं को लेकर चलता है। पाइ्चात्य उपन्यास-बाइुमय में तो 
उपन्यासों का भोगोलिक वर्गों रण भी होता है; जैसे स्काच उपन्यास, 
आयरिश उपन्यास तथा जेसेक्स उपन्यास आदि | इनी तरह हिंदों के 
उपन्यासकार दूंदावनलाल को क्रतयों को “बुदेलखंडा उपन्यास! भी 
कहा जा सकता है | ऐसे उपन्यासों में, जिनमें जीवन की किसी दशा- 
विशेष का अंकन ही उपेय दो, चरित्र-चित्रण और सामाजिक परिस्थिति- 
यों का पूर्ण एवं मार्मिक संत्रेंध होता है, जिससे एक के ब्रिना दूसरे का 
विचार करना कठिन द्वो जाता दै। परंव ऐसे भी उपन्यास होते हैं 
जिनका प्रधान ग्राकर्षण और साहित्यिक मूल्य उनके द्वारा किए गए 
विशेष श्रेणियों, सामाजिक वर्गों अथवा स्थानों के कुराल चित्रण में है 
होता है। यहाँ उपन्यासकार को कृति की परुख उसके वर्णनों की बथार्थता, 
सूझूमता एवं प्रभावोत्पाइऊता के बल पर ही होनी चाहिए | 

भौतिक या ५क्तिक संविधान कद्दानी को अधिक मामिक्रता तथा 
पात्रों को अधिक स्पष्टता देने एवं जगत और जीवन की विशालता का 
परिचय कराने के लिए किया जाता है । इस पीठिका का अयोग कलाकार 
मित्र-मिन्न भाँति से कर सकता है | कहीं तो वह एक मनोनय चित्र 
दिखाने की भावना से ही प्रेरित होता है जिसका जीवन से कोई लगाव 
नहीं होता, कहीं किसी स्थिति-बिशेष को अबिक सत्य करने के लिए 
आवश्यक आधार-तथ्य के रूप में दी वाह्य दृश्यों का विधान करता है 
और कहीं ऋबना-क्षेत्र में और थागे बडुकर सानव-गगों थादि का बाह्य 
प्रकृति से संत्रंध स्थापित करता है। परंद उपन्यासकार को सदैव इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए क्नि यह त्राह्म चित्रण उसकी कला का 
एक अंग हो । ऐसे वर्ण नों को जिनका कथा-य्रत्राह के वित्वार अथवा 
चरित्र-वकाम से कोई संत्रंथ न दो अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, 
अन्यथा वे कथा के स्वाभाविक प्रवाह को अवरुद्ध करेंगे। कुछ लेखक 
ऐसे भी होते हैं जो पात्रों को प्रत्येक मंगिमा के साथ-साथ उनके चारों 
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ओर को वस्वुओ्नों का विवरण उपस्थित करने लगते हैं | फल यह होता: 
हैं कि ऐसे वर्णानों से कथा का प्रवाह रुक जाता दे और पाठक यातों | 
उन पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं या उन्हें बिलकुल छोड देते हैं। 
इसका तात्पर्य यह्द नहीं कि वरणनों की योजना की ही न जाय, प्रत्युत 
त स्थान पर उचित रीति से वर्थनों की भी अपेक्षा द्वोती है। किसी 
स्थिति-विशेष का सफल अंकन न हो सकने के कारण कभौ-कभी मादवों 
को पूर्ण व्यंजना नहीं हो पाती और कोई अभाव सा खटकता रहता है। | 
बूक्ष्म निरोक्षण के छोटे-छोटे चमत्कारों द्वारा ही इतनी शीघ्रता और 
बूर्णता के साथ वास्तविक जीवन का अम उत्पन्न कराया जा सकता है। 
वातावरण के सफत तथा मनोरम चित्रण का कहानी के लिए बहुत मूल्य. 
होता है | कभी-कमो सामान्य सढकों, गलियों त- बरसात में टपकनेवाले 
घरों के वर्णन से भी कहानी में विलक्षण मनोमोहकता आ जाती है। 
भौतिक या प्र।क्ृतिक दृश्य-विधान का सब सुंदर उपयोग वह है जब्र 
उपन्यासकार अपनी विशेष कला से मानव-मावनायओं के साथ प्रकृति का 
विरोध या साम्य दिखलाता है। कभी-कभी तो उपन्यासकार विपत्ति-तांडव 
के समय प्रकृति का सुंदर सुरम्प रूप दिखाकर मानव के हषे-विषाद की 
ओर से प्रकृति को व्यंग्यात्मक उदारनता का परिचय देता है और कमी- 
कभी इसके विपरीत उसके संवेदनशील रूप के दशेन कराता है । झ्त पति के 
शव पर क्रंदन करतो हुई बिकल अनाथा के लिए आँगन में फैली हुई 
शुश्र शीतल चंद्रिका नियति का व्यंग्यात्मक हास ही तो है। ऐसे वैषम्य 
का भो अपना महत्त्व होता है और इससे कथा की मार्मिकता बहुत बढ़ 
जाती है| परंतु अधिकतर कलाकार इस वैषम्य प्रदश न की अपेक्षा प्रकृति 
का संवेदनाशील रूप ही अधिक चित्रित करते हैं और यह युक्ति मानव- 
मन से अधिक परिचित भी है । यहां प्रकृति उदासीन न रहकर मानत्र के 
हर्षोल्लास तथा विषाद में योग देती है। अपने अंतिम अबलंब रोहित के 
शव को लिए हुए महारानो शैब्या के तमसाच्छादित हृर॒य के ममावात 
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के साथ इमशान की उस भयानक रात्रि का पूरा योग है। इस बाह्य 
प्रलयंकर चित्रण से पाठक को विपति-भावना और भी तीज हो उठती 
है। प्राकृतिक भूमिका के संवेदनमय प्रयोग में प्रकृति प्रतीकात्मक होती है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि यह बाह्य दृश्यविधान कई प्रकार से 
कहानी में विशालता, विस्तार, गांभीय, शक्ति तथा सौंदयें उपस्थित कर 
सकता है| परंतु जब्र तक इस तत््व का समावेश सुरुचि और सुबुद्धि से 
प्रेरित न होगा तब तक उसके साहित्यिक मूल्य में संदेद ही रहेगा। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि यह बाह्य परिस्थिति-चित्रण तभी सफल हो सकता 
है जत्र वह कहानी के प्रधान उद्दे शव के अघीन और गौण हो । 
काव्य जीवन की व्याख्या, आलोचना या रहस्य दे! --ऐसे वाक्यों 
का यथार्थ भाव ग्रहण न कर सऊने के कारण हो लोग प्रायः काव्य का 
मूल्य इस मापदंड द्वारा आँकने में भूल कर बैठते हैं| अतः उपन्यास में 
जीवन की व्याख्या या आलोचना का क्या अर्थ है, उपन्यासकार इसे 
किस प्रकार स्पष्ट करता है, इसका वास्तविक मूल्य क्या है, इन बातों को 
समम लेना श्रावश्यक है। यद्द तो स्पष्ट ही हो चुका 
जीवन की है कि काग्य के अन्य रूपों के समान ही उपन्यास का 
व्याख्या. संत्रंध भी पूर्णरूपेण मानव-जीवन से ही है। नर और 
नारी, उसके सांसारिक नाते-रिश्ते, उनके विचार एवं 
मनोशतिय! श्रर्थात्‌ राग-द्वेष, क्रोष-फरुणा, सुख-दुःख, जीवन-संघर्ष 
और उनकी जय या पराजय ही उपन्यास-स्ि के आधार हैं । इस तरह 
जब जीवन के ताने-बाने से ही उप यासकार श्रपनी स॒थ्टि बुनता है, 
उसके ही रंग में उसे रँगता है तो यह कैसे संभव है क्लि उसमें जीवन के 
प्रति उपन्यासकार को अपनी भावनाओं की छाया न हो, संकेत 
न हो। किसी नैतिक तथ्य या आदश के प्रतिपादन की ओर 
से वर कितना ही उदापीन क्‍यों न हो परंतु उसकी निजी 
भावनाओं की प्रतिछाया उसको कृति पर पड़ ही जाबगी। छोटो 
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से छोटी कहानी को छानबीन करने पर भी हमें उसके पात्रों और 
बटनाओं में निहित किती न किसी नैतिक भावना को भलक मिल 
ही जायगी । इसी प्रकार साधारण से साधारण उपन्यास का भी 
जीवन की क़रिसी निश्चित दिशा की ओर संकेत होता है। अ्रगनी कृति में 
बहुत से सामान्य नियमों का समाह्ार करके उपन्याप्त-लेखक कम से कम 
जीवन का एक घुँबला सा चित्र उपस्थित करता है । बड़े-बढ़े प्रतिभावान 
उपन्यासकारों ने जीवन का निरीक्षण द्वी नहीं किया है वरन्‌ उस पर 
मनन भी किया दे । उनका मानव-चरित्र का ज्ञान, उसकी प्रवृत्तियों और 
मनोवेगों की सूकरम परख, अनुभूत सत्यों और समस्याओं का सुंदर 
समाहार तथा विलक्षण रच-“ग-कोशल सत्र मिलकर उनको कृति को एक 
नया ही गांभीर्य दे देते हैं, जिससे जगत्‌ के प्रति उनकी जो अपनी 
भावना द्वोती है उसमें एक नवीन नैतिक मल्य आरा जाता है। उनकी 
क्ृतियों में इस दर्शन या रहस्य-तथ्य का कितना महत्त्व हे यह इसी बात 
से स्पष्ट हो जाता हे कि किप्तो उत्क्ट उपन्यास का विचार करते हुए हम 
जीवन पर ही विचार करने लगते हैं। 

उपयु क्त दर्शन-तथ्य का यह आराय नहीं है कि उपन्यास का कोई 
पूर्वनिश्चित उद्द श्य होता द्वे | यद अवश्य है कि उपन्यासकार की जीवन 
के प्रति जो भावनाएँ हैं वे जान या अनजान में उसके पात्रों या घटनाओं 
का संचालन करती हें परंतु उसको कला का श्राधार ये भावनाएँ नहीं 
होतीं, बल्कि प्रतिदिन के मानव-ब्यापार और क्रिया-कलाप ही होते हैं । कोई 
उपन्यासकार किप्ती मत का खंडन-मंडन या किस तिद्धांत का प्रतिपादन 
करने के लिए उपन्यास-रचना नहीं करता। वह तो मानव-जीवन का 
निरीक्षण करके केवल उसके बहुत से छाया-चित्र उपस्थित करता है। 
इन छाया-चित्रों में ही वढ मूलभूत सत्य जिपय होता है जिसे दूँढ़ 
निकालना आ“ोचक का काम द्वोता हे। अतएव किसी भी बड़े उपन्यास 
में केबल लेखक के मानव-जीवन-संबंधी निरीक्षण मात्र होते हैं जिनमें 
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सर्जन-शक्ति निहित होती है । इन्हीं निरीक्षणों का मनन तथा प्रतिपादन 
करके हमें एक नित्य सत्य का दर्शन होता है। उपन्यासों में जीवन- 
दर्शन का यही श्रर्थ हे। 
जीवन के रहस्य को यह भलक उपन्यासकार हम दो प्रकार से दे 
सकता है। एक तो नाटककार का भाँति पात्रों तथा घटनाओं द्वार ही, 
बूसरे बीच-बीच में स्त्रयं परिचय या आलोचना के रूप में | पहले प्रकार 
में उपस्यासकार केवल मानव-जीवन से सामग्री चुनकर उसे संबटित भर 
कर देता है और चरित्रों के संपादन तथा कइ।नी के विकास के द्वारा 
इमें साघारणतया यह आभास दे देता है कि जोवन को वह किस दृष्टि 
से देखता है, क्या समझता है। इन छितरे-बियथरे तथ्यों को जु 
उनमें मे किभी सिद्धांत को ढ्ं द निकालना समालोचक का काम होता दे । 
उपन्यासकार को नाटककार की अपेक्षा इस क्षेत्र में अधिक से 
है। वह व्यक्त एवं प्रच्छुन्न दोनों रूपों में अपनी भावना दम ठक प! 
सकता है । जहाँ वद इस अधिकार का उपयोग करता बढ 
ही अ।ने इस काल्पनिक जगत का व्य.ख्याता बन बैठता है और समा 
लोचक को उसका! भावनाओं को ढ्व ढ़ निकालने में कठिनाई नहीं दोती । 
उपन्थासों में जी न की व्याख्या का विच-र हमें दो प्रकार से करना 
चाहिए--एक तो उनकी सत्यता के आराधार पर ओर दूसरे उनमें निहित 
सदाचार, धर्म अथवा अरदर्श के आधार पर। 
काव्य आर विज्ञान के सत्य में भेद द्वोता है। सर्वप्रथम यूनानी 
आचाय॑ प्लेटी ने इन दोनों प्रहार के सत्य क' भेद न समझकर ही “पूर्ण 
कल्पना-संभूत साहित्य को मिथ्य कद दिया था, 
उपन्यासों में परंतु थोड़े ही दिनों बाद अरस्तू ने इत श्रम 
सत्य का निराकरण कर दिया ओर यह स्पष्ट कर दिया कि 
काल्यनिक कइतियों में एक काव्यो<ित सत्य! भी ता 
ह जो ऐतिदासिक तथ्यों की अच्च॑रंशः वर्णनवाला। सत्यता स गूढ और 
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व्यापक होता है | इतिहस का संत्रंघ केवल जो “था? या “हे” उससे ही 
होता है, परंतु उपन्यास थोड़ा और आगे बढ़कर जो 'हो सकता है? + 
उसपर भी विचार करता है | कलाकार की सीमा संभाव्य आदर्शों तक भी 
होती है। इसी कारण विद्वानों ने साहित्य के दो भेद किए हैं; एक ज्ञान का 
साहित्य और दूसरा शक्ति का साहित्य । शक्ति के साहित्य को ही विधायक 
साहित्य ( क्रि:ट्वि लिटरेचर ) या काव्य को संज्ञा मिली है । ज्ञान का 
साहित्य हमें जीवन के तथ्य देता हे, शक्ति का साहित्व जीवन के चित्र । 
शुक्लजी के विचार त्मह नित्रंघ अथवा पंडित गौरीशंरर हीराचंद ओमा 
का “राजपूताने का इतिटाम? ज्ञान के सःहत्य के अंतर्गत श्राएँगे । इन थे 
व्याख्या वैज्ञानिक ढंग पर होगी और इनका म पदंड होगा तथ्यों की 
यथार्थता । तथ्यों की यथार्थता पर ही निर्भर रहने के कारण ज्ञान-विज्ञान 
के प्रसार के साथ साथ ऐसा साहित्य पुराना पढ़ता जाता है | परंतु 
शक्ति 'के साहित्य की सत्यता मानव-जीवन को प्रभावित करनेवाले 
रागों, मनोत्रेगों, नियमों, सिद्धांतों आदि के उचित चित्रण पर निर्भर 
रहती हे। इसीलिए ऐसा साहित्य प्र चीन होते हुए भी नित्य नूतन 
होता है। शकुंतला नाटक पद्कर आज भी हमारे हृदय में वे ही माव 
उठते हैं जो उसके निर्माता कविकुलगुरु के हृदय में उठे थे | ठुलसी 
का मानस? चिरकाल तक हमारी नसों में एकरस जीवन का ख्ोत प्रवा- 
द्वित करता रहेगा । 

“धाल्प-साहित्य में नाम और तिथियों के अतिरिक्त सब्च सत्य होता 
है और इतिहास में नाम और तिथियों के अतिरिक्त कुछ सत्य नहीं 
होता ।” इस प्रसिद्ध उक्ति का आशय इतिद्वास की निंदा करना नहीं 
है | बरन्‌ य: विरोधाभास विज्ञणतापूउंक उप सत्य को द्वदयंगम करा 
देता हे जिस पर उपन्यासों की महत्ता निर्भर र/ती है। उपन्यासकार 
अपने प्रिषय को जिस प्रकार चाहे उपस्थित कर सकता है, पर जब, 
तक वह संभाव्य आदर्शों तथा जीवन के महात्र ताक्चिक तथ्यों और 


) 
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शक्तियों के घेरे में रहता है तब तक हम उसकी कृति की निंदा नहीं 
करते । 
आजकल सत्य और आनंद में जितना वैभिन्य समभा जा रहा है 
वास्तव में उतना है नहीं। काव्य के क्षेत्र में भाव और पद्म में जितना 
बूद्रम भेद दे वैसा ही सत्य और आनंद में भी। शिस प्रकार भाव को 
पद्मय से अलग करके भी सनभा जा सकता है परंतु उसका पूर्ण रस तो 
कवि के शब्दों में ही भावमग्न द्ोकर लिया जा सकता है उसी प्रकार 
सर को सौंदर्य श्रथवा आनंद से प्रथक्‌ करके देखा अवश्य जा 
सकता है, परंतु उस अवस्था में वह केवल कुछ अन्वेषक विद्वानों की वस्तु 
रह जाएगा, सामान्य मानवता के लिए. तो उसको उपयोगिता तभी 
होगी जब वह जन-प्रन-रंजक होकर श्राए और आते ही हृदय में उतर 
जाय | 
उपन्यासों में नैतिक तत्व को मी, सत्4ता के तत्व के समान, व्यापक 
दृष्टि से देखना चाहिए और उसकी यथोचित उप गेगिता पर जोर भी 
देना चाहिए । किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर 
डपन्यासों में अर्थात्‌ किसी विशेष विषय के प्रतिपादन के लिए 
नीति लिखे गए. उपन्य सों को हम लोग स,घारणतः संदेह 
की दृष्टि से देखने लगते हैं; और यद्द ठीक भी हे, 
क्योंकि चने का चत्राना और शद्नाई का बजाना साथ साथ नहीं 
हो सक) । अपवादों के रहते हुए भी यह कद्ठा जा सकता दै कि दो 
काम--अच्छी कह्दानी लिखना और साथ साथ उपदेश देना या दार्शनिक 
निबंध अथवा राजनीतिक प्रवंव उपस्थित करना--एक साथ उरने में 
कमी सफलता प्राप्त नहीं हो सक्ती। परंतु इसका बह अर्थ नहीं कि 
लेखक ऊ# कोई साधारण उद्देश्य न हो। साथ्रा ए और विशेष उद्दे/यों 
में भेद होता है और इसे समझने में भूल न करनी चाहिए। स्प्ट 
उपदेश देना और बा। दै तथा किसो कृति के अत्गेत एफ व्यापक 
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नैतक भावना का सम्ग्बव होना और । यद्यपि कुछ विद्वानों का यह 
कहना है कि उपन्यास नीति की श्रोर से उदासीन होते हैं और नीति 
से उनका कोई प्रयोजन न होना चाहिए, फिर भी यह सत्य है क्लि संधार 
के बड़े बड़े उपन्यासकार बड़े नीतिविद्‌ हुए हैं आःर आयनी रचनाओं 
में उपस्थित क्रिए गए वास्तविक तथ्यों के नैतिक रूप पर उन्होंने पर्याते 
। ऐ। अ्रएवं उनको रचनाओं में एक साध रण नैतिक 
दार्शनिक त्थ्य रूदैव मिला रहता है | 
इसके साथ दी उपन्यास में कला की रक्षा के साथ इस प्रकार के 
नैतक उद्द श्यों की प्रतिपादन-पद्वति को भी अच्छी तरह समभ लेना 
चाह5ए॥। नीति कह्दानी के विन्यास में हो निहित होनी चाहिए, 3पन्यात- 
कार को प्रचारक अथवा उपदेशक का रूप नहीं धारण करना चाहिए। 
अतएव उप-यासत को सारभूत. नीति को हमें उसकी स्पष्ट कथित शिक्षाश्रों 
में उतना नहीं दढ़ना चाहिए. जितना उसकी समस्त जीवन-व्याख्या, 
विचार, पात्र, क्रिया-कलाप और प्रप्त॑ंगगत टीकाओं में | उपन्यास की 
व्यक्त अथवा अव्यक्त दार्शनिक नीति का निरूपण करते समय में 
संपूर्ण कृति के भावार्थ, प्रकृति और सारांश का ध्यान रखना चाहिए | 
इस प्रर्वर निष्कर्ष यद निकला कि उपन्यास पर अपना अंतिम 
निणय देते समय हमें उद्देश्यमूलंक नोति पर भी विचार करना चाहिए । 
बिना इसके तत््वद्शन अधूरा रह जायगा । 'काव्य जीवन की व्याख्या 
? इस उक्ति को आलोचना करते हुए एक विद्वान ने लिखा है--« 
“ग्राज तक यदि साहित्य के इतिहात द्वारा कोई बात निश्चित रूप से 
सिद्ध हुई दे तो वह यह कि मानव-जाति को आत्मरक्षक प्रद्धत्ति उस 
कला का कभी स्वागत नहीं करतो जि+के द्वारा उसको मानसिक अथवा 
नैति+ उन्नति न होती इं/ | उन मावों के साथ जो उसकी उन्नति के 
नियमों के विराधी हैं, वह अधिक +ाल तक नहीं चल +कतो। कला 
को वास्तविक महत्ता प्रदान करने के लिए नीति का प्रयोग आवश्यक 








कै 
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होता है । इसका यह अथ नहीं है कि कलाकार को जान-बूककर उप- 
देशक हो जाना चाहिए. अथवा बरबस नोति का समावेश कर देना 
चाहिए । कला और नीति के उद्देश्य मिन्न भिन्न हैं।एक का कार्य 
है विश्लेषण करना और शिक्षा देना, दूसरी का संकलन करके मूर्तिमान 
करना और आनंदोद्रेक करना । परंद्ध सभी कल|एँ विचारों ओर भावों 
को स्वरूप-प्रतिष्ठा करती हैँ | अतएव सतब्से महान कला वहीं होगी जो 
अपने संकलन में विचारों और मावों को गहनत्म उलभन का भी 
समावेश कर ले | मानव-प्रकृति समभने की जितनी ही अधिक क्षमता 
कवि में होगी, जीवन की सुब्यवस्थित उलकन जितनी ही पूर्णता के 
साथ वह उपस्थित कर सकेगा, उतना द्वी महान वह होगा। मानव- 
जाति का वर्बरता से सभ्यता की ओर बढ़ने का सारा उद्योग अपने 
नैतिक गौरव को बनाए रखने और बढ़ाने का उद्योग है। नेतिक गुणों 
की रक्षा और भरण-पोषण द्वारा दी हम उन्नति करते हैं । हमारी सारी 
शक्तियों का निर्दोष पूर्णता के रूप में संविधान नैतिक संवाद है। 
अतणएव वे कलाकार जो महत्ता की आकांक्षा रखते हैं, नीति के विरुद्ध 
अथवा उससे उदासीन नहीं हो सकते |”?# 

उपयुक्त कथन उपन्यातों के विषय में भी संगत हे। उपन्यासों 
और अ्रन्य कल्पना-संभूत साहित्य के विषय में यह कहा जाता है कि 
कला का -ीति से कोई संबंध नहीं हे । इसका उत्तर यही है कि नीति 
का जो अर्थ उपयुक्त उद्धरण में लिया गया हे उत अर्थ में कला और 
नीति का मार्मिक संबंध हे। कला जीवन से उत्पन्न द्ोतो है, जीवन 
द्वारा पोषित होती हे और जीवन पर उसकी प्रतिक्रिया हेंःती हैे। अत- 


एवं उसका बड़ा भारी उत्तरदायित्व हे । अतः कलाकार मात्र को नीति- 


# जॉन एडिंग्टन सीमॉण्डस---“आऑन पोयट्री ऐज़ क्रीटिसीज्म आब 
लाइफ”, पेज २२५-२२६। 
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क्षेत्र से अलग बतलाना भूल है। उपन्यासकार के विषय में तो यह और 
भी नहीं %द्वा जा सकता कि उसका नीति से कोई संत्रंव नहीं। क्योंकि 
जीवन का विवेचन करते समय यह आवश्यक है कि वह नैतिक तथ्यों 
और प्रइनों का भी जिनका जीवन के साथ संबंध हे विचार करे। और 
उसकी कृति की मह्दत्ता बहुत कुछ उसकी नैतिक शक्ति और अंतहंष्ट 
तथा उसकी संपूर्ण दाशनिक व्याख्या के भावार्थ और प्रबृत्ति पर निर्भर 
रहती हे । 
( ३ ) उपन्यासों के प्रकार 
डपन्यास-वाझम॒य की दृद्धि के साथ ही साथ उपन्यास के प्रकार में 
भी असाधारण बृद्धि हुई है । आज दिन तो उपन्यासों के अनेक विमेद 
किये जाते हैं | इनमें कुछ तो किसो विशेष तत्त्व, यथा घटना, चरित्र 
आि की प्रधानता के आधार पर करिए. जाते हैं और कुछ वर्ण्य बत्तु 
के आधार पर । तत्त्वों की प्रधानता के आधार पर घटना-प्रधान, चरित्र- 
प्रधान और घटना चरित्र-प्रधान ( नाटकीय ) ये तीन मुख्य मेद किए 
जाते हैं। वरण्य वस्तु के विचार से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, थ्रार्थिक, यौन और प्राकृतिक ( प्रकृति का 
अंकन करनेवाले ) आदि अनेक भेद किये जा सकते हैं । इन सभी 
प्रकार के उपन्यासों की प्रधान विशेषताअ। का ध्यान रखते हुए इनके 
मुख्य चार भेद करना सुविधाजनक होगा; यथा घटना-प्रधान, चरित्र- 
प्रधान, घटना-चरित्र-सापेक्ष या नाटकीय और ऐतिहासिक | घटना-प्रघान 
उपन्यासों में तो प्रायः चमत्कार मात्र दिखलाना लक्ष्य द्वोता हे। उनमें 
: चहुधा किसी विशेष परिवार, समाज श्रथवा देश के चित्रण का प्रयास 
नहीं मिलता । जाबूसती उपन्यासों का भले ही समाज से कुछ संबंध 
देता हो परंतु समाज का चित्रण उनका भी ध्येय नहीं होता। चरित्र- 
प्रधान तथा नाटकीय उपन्यासों का विषय सामाजिक, राजनीतिक अथवा 
वारिबारिक कोई भो हो सकता है। ऐतिहासिक उपन्यासों में चरित्र-चित्रण 
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भी होता दे श्रीर घटनाएँ भो घटित होतो हैं, परंतु उनका प्रधान उद्देश्य 
किसी दूरस्थ श्रतीत की भलक दिखाना होता है, जिसका विवेचन 
दूसरे हो आदर्शों पर किया जाता है। श्रतण्व उन्हें एक अलग कोटि 
में रखना हो श्रधिक युक्तियुक्त जान पढ़ता है । 
उपन्यास के उपयुक्त चार भेर तो उसके रूपभेद के ग्राधार पर 
किए जाते हैं | श्राजकल लोग उपन्यासों में ग्रादशवादी ,रौर यथार्य- 
वादी मेद भी करने लगे हैं । परन्तु वास्तव में इस विभाजन का कोई 
(तकसंगत आधार नहीं । लेखक के दृष्टिमिद के आधार पर ही यह विभा- 
जन किया जाता है, अन्यथा यथार्थवादी और आदशंवारी उपन्यासों 
के रूप में कोई ताच्िक अंतर नहीं हंःता । 
कहानी का सत्रसे सरल और प्राचीन रूप वह हे जिसमें एक के 
बाद दूसरी बहुत सी श्रलोकिक एवं आ्राश्चर्योत्तादक घटनाओं का वर्णन 
होता है । यह दादी-नानौवाली कद्दानियों का परिबद्धित 
घटना-प्रधान और वि६सित रूप सा हृता है। हिंदी की कद्ानियों 
उपन्यास और उपन्यासों के आरंभिक काल में ऐसी - घटया- 
प्रधान कहानियों का बोलबाला था। ऐसी कहानी 
इम लोगों के सहज कुवृहल को ही जागरित और शांत करती है। उसमें 
केबल घटनाओं का घटाटोप द्वोता है । उसमें बहुधा न तो कोई क्रम द्ोता 
है न व्यवस्था । आदिम कहानियों की भाँति हम लोग उसमें भी यही 
सोचा करते हैं कि 'तब फिर आगे क्‍या हुआ? । हम लोगों का आकर्षण 
नायक के प्रति नहीं, घटनाओं के प्रति होता हे और ये घटनाएँ अवश्य 
हो ब्राश्रयोत्यादक -ती हैं, क्योंकि इसका कुछ ठिकाना नहीं कि वे क्‍या 
होंगी । चंद्रकांतासंतति में ही इम लोगों का आकर्षण इंद्रजीत सिंद, 
आनंद सिंह, राता गोपाल सिंद् या माया रानी आदि पात्रों के चरित्रों 
में नहीं होता | हम तो यही देखने को उत्सुक रहते हैं कि फिर माया 
रानी उस बंद कोठरी से कैसे निकली, इ द्रजोत सिंह ने कैसे तिलस्म में 
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प्रवेश किया, गोपाल सिंद्द कूएँ में दफनाए जाकर भी कैसे माया रानो 
को चकित करने के लिए जोवित निकल आए. इत्यादि । बाबू देवकीनंदन 
खन्री की दिमागो टकसाल से निकले हुए. वे पात्र सर्ब-शक्तिशाली हैं। वे 
दावे के साथ कद सकते हैं--“हम क्या नहीं कर सकते? | उनके लिए 
सब कुछ संभव है । ऐसे उपन्यासों में यदद ग्रावश्यक नहीं कि कार्य और 
स्थान में आधार-श्राघेय का संत्रंव हो। क्रिया-कलापों म॑ं लेखक अपनी 
विस्मयका र घट यों वाली रुच की निरंतर ही स्वच्छुंद्तापूर्वक वुष्टि 
करता है । यही उनको उनका सरल आक्पण श्रदान करता है | एक 
से बचकर दूसरो घटना में उलभ जाना ही उनका कार्य-कलाप है । 

इस शुद्ध आकर्षण को आधुनिक लेखक नहीं पा तकते | यह वस्तु- 
विन्यास के अभाव और अनियंत्रित, अ्रव्यवध्थित, स्वच्छुंदता पर निर्भर 
रहता है । वस्तु-विन्यास और चरित्र-विकास के अ्धिकाधिक अश्रन्योन्या- 
श्रित होने के कारण यह विशेषता तिरोद्दित हो गईं। परंतु इससे मिलता- 
जुलता एक प्रकार का उपन्यास और होता है जिसकी सीमाएँ अधिक 
नियंत्रित होती हैं और जिसमें अधिक कुशलता की अपेक्षा होती है। 
इसको अँगरेजी में रोमांस कहते हैं । इसका भी उद्देश्य कुवृहल-जागर्ति 
ही है | कुवृहल की मात्रा घटनाओं का निश्चित क्रम स्थापित करके बहुत 
बढ़ाई जा सकती है | पाठक सोचने लगता है कि देखो अब्र क्‍या होता 
है। घटनाओं को माला अथवा अवली में यदि पूर्वापर संत्रंध स्थापित 
कर दिया जाय तो लेखक पाठकों में आशा, निराशा, भय, आशंका आदि 
की तीब्रतर भावनाएँ उद्‌बुद्ध कर सकता है । साथ ही आनंद को बनाए. 
रखने के लिए. ऐसा आभास देता हे कि उनको पुनः शांति हो जाती है । 
ऐसे उपन्यासों का अंत सुखद होना चाहिए | 

अतएब घटना-प्रवान उपन्यासों में ओजस्विनी एवं वीरता पूर्ण 
प्रटनाओं द्वारा प्राप्त सहज प्रसन्नता ही हमारे आकर्षण का कारण होतो 
है। ऐसा क्‍यों होता हे, क्यों लोग “चंद्रकांताः को कपोल-कल्पित कयाश्रों 
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के पढ़ने में नहाना-खाना भूल जाते हैं, यह प्रश्न मनोवैज्ञानिकों का है, 
परंतु इसमें संदेह नहीं कि ऐसा होता अवश्य है। ऐसे उपन्यासों में एक 
साधारण सी घटना के अप्रत्याशित परिणाम फैलते चले जाते हैं। 
एक जटिल सघन दुरूह जाल सा बुन जाता है जो अंत में अलौकिक 
दंग से स्पष्ट किया जाता है । क्रिबा-ज्यापार, उसका जटिल विक्रास या 
इद्धि तथा उसके स्पष्टीकरण में ही हमारी बृत्ति लीन रहती है और यही 
हमारे मनोरंजन का कारण होता है। उसमें चरित्र भो होते हैं और 
घटनाएँ भो | परंतु घटनाएँ हो मुख्य दस होती हैं । पात्रों का स्वरूप 
एवं चरित्र प्रासंगिक और कथावध्तु का सहायक होता है। पात्रों का 
चरित्र वैसा ही श्र उतना ही होता है जितना घटनाएँ ऋपेज्ञा रखती हैं। 

ऐसी कहानियों में साघारण सम्य जीवन से भिन्नता होती है। 
यह भिन्नता उनके स्वरूप और प्रकृति के ही फल-स्वरूप है । जीवन 
को दैनिक नीरस घटनाओं की सोमा से निकल भागना ही इन लेखकों 
को प्रवृत्ति होतो है। परंतु यह निकठ भागना सुरक्षित होना चाहिए। 
नायक को विपत्तियों, दुर्घटनाओं श्रादि के आते में पढ़कर भी अक्षत, 
सुरक्षित रूप से वापस भ्रा जाना चाहिए। नायक की सुख-समूृद्धि की 
प्राप्ति के लिए. कुछ गौण पात्र काल-कबलित हो जाते हैं, दु्जनन मार 
डले जाते हैं और यदि ऐसा करने से कार्यसिद्धि होती दो तो कुछ 
सजनों का भी बलिदान कर दिया जाता है। अर्थात्‌ कथा-बस्तु का 
उतार-चढ़ाव हम लोगों की इच्छा के अनुसार होता है, तकबुद्धि के 
अनुसार नहीं। आपदाओं और संकटों के रहते हुए भी सुरक्षित रहने, 
द्रोकाश-पाताल एक करके, यथासंभव नियमों का उल्लंघन करके भी, 
उनके परिणामों से बच जाने की हमारो स्वाभाविक इच्छा को वह और 
भो अ्रधिक शक्ति के साथ प्रकट करता है | वह जीवन का चित्र नहीं, 
इच्छाओं का काल्पनिक मूर्तविधान होता है। ऐसे डपन्यासों का तब 
तक साहित्यिक मूल्य कुछ भो नहीं होता जन्र तक वे किसी हृद तक 

डरे 





रे४ “कह एएयाल ्हय ुस. 
> हि औैयासों की हिंदी में 
सरित्र-प्रधान भी न होँ'।' ऐसे'उैपैन्यासों की हिंदी में भरमार है। “चंद्र- 
कांता?, 'भूतनाथ”, जासूस” ऐसे तिलस्मी, ऐबारी और जासूसो उपन्यास 
इसी कोटि में आएँगे | 
जिस प्रकार बटना-प्रधान उपन्यासों का सारा आक्रष्ण विभिन्न 
रोमांचकारी घटनाओं पर निर्भर रहता है और उसमें पात्रों का विशेष 
स्थान नहीं होता, उसी प्रकार चरित्र-पधान उपन्यास्रों में संपूर्ण आक* 
पंण भाँति भाँति के चरित्रों, उनके पारश्परिक व्यवह्दार और प्रति- 
क्रियाश्रों द्वारा होता है । इनका कोई निश्चित कार्यक्रम अथवा पूर्वनिर्धा- 
रित अंत नहीं होता, जिसको ओर उपन्यास की 
चरित्र-प्रधान अन्य बस्तुएँ द्वततति से जाती जान पढ़ें।॥ यह 
उपन्यास गति-ह्ीनता ही इस प्रकार के उपयासों की विशेषता 
है । भ्रीजेनेंद्रकुमार का 'सुनीता? उपन्यास इस प्रकार 
के उपन्यासों का अच्छा उदाहरण है । 'हुनीता' ८ढ़ते चले जाइए, पता 
न चलेगा कि कहानी किस ओर जा रही दे, इसका कहाँ और कैसे 
अंत होगा | 
चरित्र-प्रधान उपन्यासों के चरित्र कथा-वस्तु का ही एक भाग नहीं 
होते, उनकी प्रथक्‌ सत्ता होती है और घटनाएँ उनके अधीन होती हैं। 
'ुनीता? के श्रीकांत, दरिप्रसन्न तथा सुनीता अपना अपना अलस 
अस्तित्व रखते हैं। वे परिस्थितियों या घटनाओं के दास नहीं वर 
परिस्थितियाँ या घटनाएँ स्वयं उनके इशारे पर नाचती हैं । ये चरित्र प्रायः 
आदि से अंत तक एक रस रहते हैं। आरंभ से ही इनमें एक पूर्ण॑ता 
तथा अपरिवर्तनशीलता रहती है । 'सुनीता? के आरंभिक पूषठों में ही हमें 
इसके प्रधान पात्रों का जो परिचय मिलता है उप्तमें अंत तक हमें उल्लद- 
फेर करने को कोई श्रावश्यकता नहीं पड़ती | यही इन पात्रों को सब्रसे 
बड़ी विशेषता है। वे एक सुपरिचित भूह॒इय के समान हूोते हैं, जो , 
कभी-कभी छाया-प्रकाश के विशेष प्रभाव द्वारा परिवर्तित सा होकर अथवा 






िध 
उपन्य 
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ढ्रिस्तो दूसरे कोण से देखने पर हमें श्राश्रीन्वित” कर देता है। पात्रों 
के गुण-दोष आदि उनमें श्रारंभ से हो रहते हैं, वे नहीं बदलते। 
केबल बदलता है तद्विषयक हमारा ज्ञान । 

कुछ लोग इस अपररेवर्तनशीलता को दोष मझानते हैं, उनका कहना है 
ड्वि पात्रों को जीवन के अधिक अनुरूप होना चाहिए । घूमते रहकर उन्हें 
अपने सभी अंगों का प्रदर्शन करना चाहिए, स्थिर रहकर केवछ एक 
का नहीं | संभव है कि यह वाघ्तविकता के विरुद्ध हो, परंतु फिर भी 
ऐसे चरित्र होते हैं। चरित्र-प्रधान उपन्यासों में वे अनेक को संख्या में 
मिलेंगे । तो क्या जितने इस प्रकार के मद्ान उपन्यासकार हुए हैं उनकी 
वे गलतियाँ हैं ! नहीं, वह समझना अधिक उचित और संगत ह्देकि 
उनकी इस गतिहीनता में भी एक नियम है। चरित्र गतिहीनन हों, 
इसका इ के सिवा कोई कारण नहीं कि आजकल समालोचना की प्रद्नत्त 
इस ओर नहीं है | बिना अपरिवर्तनरीलता के लेखक रीति-नीति, रहन- 
सहन और चरित्रों की इतनो विभिन्नता इतनी स्प्ठता से हमें नहों 
दिखला सकता है । इत प्रकार सोमाव्रद रूप से स्थिर होना, प्रत्येक पात्र 
की निरंतर पूर्णता दी हे, जिससे विभिन्नता का संरेत हमें मिलता है श्रौर 
उसे स्वतः सिद्ध बनाता है । जीती जागती वल्तुओं के एक समूह में स्पष्ट 
अंतर देखने के लिए हमें उनकी गति रोकनी ही पड़ेगी। जन्र॒ तक हम 
उन्हें देखते रहते है तब्र तक उन्हें बदलना नहों चाहिए, नहीं तो इम 


. मैद नहीं कर सकेंगे अथवा दूसरे शब्दों में हम कह्द सकते हैं कि चरित्रो 


की भिन्नता का भाव, अधिक से अविक प्रभाव के साथ उत्पन्न करने के 
बह्विए, पात्रों को गतिद्दीन उदाना ही पढ़ता है। 

चरित्र-प्रघान उपन्यास की घटनाएँ या स्थितियाँ विशिष्ट हे।ती हें श्रौर 
उनका समावेश पात्र-विषयक हमारे ज्ञान की इद्धि के ही लिए किया जाता 
है। जब तक ऐसा हता रहता है तत्र तक कोई भी संभाव्य घटना घटित 
हो सकतो है। कार्य-कलाप किसी आंतरिक विकास अथवा पात्रों के 


श्द हिन्दी-उपन्यास 


आंतरिक परिवत॑न द्वारा उतन्न नहीं होता, और न कथा-वस्तु का हो काम 
पात्रों का विकास चित्रित करना होता है। गतिदीन होने के कारण वे 
विकसित हो ही नहीं सकते । कथावस्तु का काम केवल पात्रों की, आरंभ 
से ही उपस्थित मिन्न भिन्न विशेषताओं कः सामने लाकर रख देना तथा 
उन्हें नई नई स्थितियों में रखकर और उनके पारस्परिक संबंध में परि- 
वर्तन करके उनका एक जाति श्रथवा वर्गंगत व्यवहार दिखलाना होता 
हे । उग्रजी के उपन्यासों में ये गुण पूर्ण रूप से पाए जाते हैं । (दिल्ली 
का दलाल), “बुधुग्रा की बेटी”, 'शराबी? या “सरकार तुम्हारों आखों में! 
इन सभी उपन्यास के प्रायः प्रधान पात्र अपरिवतनशील, जातिगत 
अथवा वर्गगत पात्र हैं। परिस्थिति के द्वारा उनके चरित्र में परिवर्तन 
बहुत कम लक्षित द्वोता है । आदि से अंत तक हम उन्हें एक सा पाते 
हैं । यदि उनके विषय में कोई नवीन बात मालूम होती है तो वह ऐसी 
नहीं जो उनके चरित्र के भीतर पहले से वर्तमान न रही दो, केवल 
उनके प्रदर्शन का समय नहीं आया था। इस तरइ हम देखते हैं कि 
चरित्रों को पूर्ण रूप से श्रनाइत करने के लिए नई नई स्थितियों की 
आवश्यकता होती है । इस प्रकार की स्थितियाँ उतनी ही अधिक होंगी 
जितनी लेखक में सर्जन करने को शक्ति होगी | इनमें वैचित्र्य बनाए रखने 
के लिए यह श्रावश्यक दे कि वह कथा-वस्तु द्वारा परिमितन हो। 
आवश्यकतानुसार आविर्भाव या निर्माण करने की ख्तंत्रता उसे होनी 
चाहिए. । श्रतएव यह आवश्यक है कि ऐसे उपन्यासों की कथा-बस्तु 
अपेक्नाकृत शिथिल हो। चरित्र-प्रधान उपन्यासों की कोटि में हमारे यहाँ 
श्रीजैनेंद्रकुमार, उग्र, ऋषभचरण जैन, चतुरसेन शाज्रो आदि की 
कृतियाँ आती हैं। 

नाटकीय उपन्यास उपन्यास-बाज्ञय का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग है। 
विद्वानों का तो कहना दे कि इन्हां उपन्यासों में कला की पूर्णंता 
दिखाई देती हे ।(इनमें कथावस्तु और चरित्र का भेद नहीं रह जाता। 


नाटक्ौय उपन्यास इ्७ 


दोनों का अन्योन्याश्रित संत्रंध होता दे | दोनों एक दूसरे में अ्रभेद्य रूप 
से मिले रहते हैं। पात्रों की मनोइति और क्रियाशीलता हो, भविष्य 
का कार्य-कलाप निश्चित करती हैं और क्रिया-कलाप 

नाटकीय उत्तरोत्तर, अधिकाधिक पात्रों में परिवर्तन किया 
उपन्यास करता है।इस प्रकार सब्र कुछ एक निरिचित 

ध्येय की ओर चला जाता है। 

इन उपन्यासों में कथावस्तु का कोई बाइरी ढाँचा नहीं होता जिसमें 
पात्र उठाकर रख दिए गए हों, जैसा घटना-प्रघान उपन्यासों में होता 
है। इनमें घटनाओं और चरित्रों का उचित पारस्परिक संबंध नितांत 
आवश्यक है | यदि हम इस प्रकार के उपन्यासों को देखें तो ज्ञात होगा 
कि घटना अथवा स्थिति में परिवर्तन होने से पात्रों में भी परिवर्तेन हो जाता 
है और प्रत्येक परिवर्तन--नाटकीय अथवा मनोवैज्ञानिक, बाह्य श्रथवा 
आंतर--अंशतः दोनों के द्वारा उत्पन्न होता अथवा अपना निश्चित 
रूप प्राप्त करता है । पात्रों के कुछ गुण उनमें आरंभ से ही उपस्थित 
रहते हैं और ये गुण अ्रथवा विशेषताएँ. अपरिवर्तनशील होती हैं, 
परंतु चरित्र-प्रधान उपन्यास के पात्रों को तरह नहीं । चरित्र-प्रधान 
उपन्यास के पात्रों के गुण स्थिर रहते हैं, बढ़ते-घटते नहीं। जिस प्रकार 
का व्यवदार वे उपन्यास के आरंभ में करते थे, ठीक वैसा ही अंत में 
भी करते हैं | परंतु नाटकीय उपन्यास के पात्रों में त्रिकास होता रहता 
है, वे गतिशील द्वोते हैं | उनके गुय बदलते नहीं आधार रूप से वें 
ही रहते हैं, परंतु वे विकसित होते रहते हैं। उनकी यह विकासोन्मुख 
'एकरसता ही, एक आवश्यक नियम को भाँति, घटनाचक्र आरंभ कर देती 
हैं, श्रौर इन्हीं घटनाओं द्वारा वे अपने को स्पष्ट करते हैं । पात्र घटनाओं 
को प्रभावित करता, कठिनाइयाँ उत्पन्न करता और बाद को भिन्न 
परिस्थितियों में उन्हें सुलका भी देता है। एक प्रकार से हम कह 
अकते हैं कि पात्रों और घटनाओं में कार्य-कारण-संबंध होता है।इस 


श्र हिन्दी-उपन्यास 


दृष्टि से वे उपन्धास घटना और चरिक्र-प्रधान दोनों से मिन्न होते हैं। 
उनमें बटनाओं और पात्रों में भेद होता है ररन्तु इनमें नहीं । हम कह 
सकते हैं कि सब कुछ चरित्र ही चरित्र होता है और साथ ही साथ सब 
कुछ घटना-विस्तार, कार्य-कलाप भी होता है । 
घटना-परिवर्तन के फल-स्वरूप चरित्र-परिवर्तन होते हुए, मी नाठ- 
कोय उपन्यासों की कथा-वध्तु का उपयुक्त और सत्य होना श्रत्यन्त 
आवश्यक है | इसका क.रण यह है कि उसमें दो प्रकार की सत्यता 
होती है--श्रांतरिक और बाह्य । आंतरिक सत्यता तो यह है कि उसी 
के द्वारा चरित्रों का विकास, अ्रनुसंवान और स्पष्टीकरण किया जाता हैं 
और ब्राह्म यह कि वह घडना-क्रम का स्व्राभाविक एवं उचित विकास 
है। इन दोनों प्रकार के सत्यों की यहाँ अभेद्य अन्विति हो जाती है। 
अतएब इन उपन्यासों की कथा-वस्तु एक स,थ हो तके संगत भी होती 
है और श्रयत्क्ृत अथवा स्वतःप्रवर्तित भी । इसी को हम इस प्रकार 
भी कह सकते हैं कि कथा-वस्तु श्रावश्यक भी होती है और स्वच्छुंद 
अथवा स्वतंत्र भी | पात्रों में कुछ बत अपरिवतंवशील' सी रहती है, 
जो उनका पारस्परिक अ्रथवा घटनाओं के प्रति प्रत्युत्तर निश्चित करती 
है। यह उनकी तकं-संगति है । इसके विपरीत चरित्रों में विकास होता 
रहता है, और यह विकास नई संभावनाएँ उत्पन्न करता हैं, जिससे 
अ्रप्रत्याशित परिणाम निकलते हैं। यह उनकी रखच्छुंदता है। दोनों 
( आ्रावश्यकता श्रौर स्वच्छुंदता ) की मद्तत्ता नाटकीय कथा-्वल्ठु के 
लिए समान है। घटनाओं का पथ लेखक हो निर्धात्ति करेगा, परत. 
उनका संचालन, रूप-प्रदान जीवन के नियमों द्वारा ही होगा | यदि किसी 
घटना का विस्तार तके के ही आधार पर किया जायगा तो पात्रों के सत्य 
होते हुए, भी, परिणाम यंत्रवत्‌ होगा । ऐसी कृतियों में जीवन को गति, 
अनुरूपता, सजीवता न आ सक्रेगी। परंतु स्वतंत्रता पंर भी आवश्यकता 
से अधिक जोर देने से वहो अ्रयथार्थता उत्पन्न हो जायगी | 


नाटकौय उपन्यास श्र 


हम कह सफते हैं कि नाटकीय उपन्यास समय-सापेक्ष होते हैं 

| और चरित्र-प्रधान देश अथवा स्थान-सापेक्ष | नाटकीय उपस्यासों में 

पात्रों के उद्घाटन के लिए समय को ग्रावश्यकता होती है। समय की 

गति के साथ हो घटनाओं और चरित्रों में विकास होता है। पात्र 

बैसे आरारंभ में ये वैसे हो अंत में नहों रद जाते । यदि हम ऐसे उपन्य सों 

को आरंभ में पढ़ें और फिर अंत में- बीच का भाग छोड़ दे'--तो 

हमको जान पड़ेगा कि बीच में जीवन-गति परिवर्तित करनेवाली अनेक 

महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हो चुको हैं, जिनका जानना हमारे लिए आवश्यक 

है। परंतु चरित्र-प्रधान उपन्यासों में यह बात नहीं होती । 'गत्न? के 

रमानाथ को जब हम उसन्‍्यास के अंत में देखते हैं तो बिलकुल हो वह 

एक दूसरा रमानाय सा मालूम होता हे। उसके चरित्र के इस विकातत 

या परिवर्तन को समभाने के लिए. हमें बीच की जीवन-घटनाओ्रों को 

। भानने की आ्रावश्यकता होती है। परंतु “सुनीता? के हरिप्रसन्न या 

भऔकांत का जो परिचय हमें श्रादि में मिलता है, अ्रंत में भी हम उन्हें 

उसी परिचय की दृष्टि से देखते हैं | हमें उनमें बहुत थोग्ा परिवर्तन 

मिलता है । इस प्रकार चरित्र-प्रघान उपन्यासों में एक पात्र जैसा आदि 

में था वैसा अंत में मी रहेगा । वह वैसा ही व्यवहार करेगा, चाहे 

जितना समय बीच में बीत गया हो | समय रुका सा रहता है, केवल 
स्थान-परिवतन होता है 

इसी समय-सापेक्षता के कारण नाटकीय उपन्यासों का अंत असा- 

धारण रीति से महत्त्वपूर्ण होता है। चरित्र-प्रधान उपन्यासों को तरह वह 

सुष्र-संकलन मात्र नहीं होता है। वह केवल घटनाओं का ही नहीं चरित्र- 

चित्रण का भी अंत होता है। “रंगभूमि? में विनय और सोफिया की 

५, मृत्यु इन दोनों के चरित्र पर अंतिम प्रकाश डाल इनका चित्र तो पूरा 

कर ही देती है परंतु साथ साथ घटनाओं का मी अंत हो जाता है। 

अतएव घटना-चक्र को आरंम करनेवालो समस्या की पूर्ति ही नाटकीय 
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उप्न्यारों 4. अंत है । वह जिशेष कार्य या तो सम-भूमि पर आकर 
अथवा आगे न बढ़ सकनेवाल्ले परिणाम पर पहुँचऊर पूर्ण हो जाता है। 
पयंवसायो एकत्व या मृत्यु ही दो अत हैं. जिनका ओर नाटकीय उपन्यास 
अभसर होते हैं | पयंवस्तान का एकत्व प्राय: विवाह के अनुकूल ध्यिति 
के रूप में लाया जाता है । नाटकीय उपन्यासों 3। यह अंत चित्रकार 
के अंतिम स्पश के समान होता है जिससे मूतियाँ पूर्ण और स्पष्ट हों 
जाती हैं । 

पहले यह कहा जा चुका है क्रि नाटकोय उपन्यास डड़े हं। प्रगतिशील 
होते हैं। यह प्रगति अधिकांशमें घटनास्‍थल को संकीर्णता के कारण 
होती है । घटनास्थल की यह्द संकोर्णता इन उपन्यासों की एक बड़े 
विशेषता है | सारा कार्य-कलाप एक निश्चित छोटो सी परिधि के मोतर 
बिरा रहता हे। चरित्र-प्रधान उपन्यास अपने स्थिर पात्रों को नरंतर 
बदलते हुए स्थानों में, सामाजिक जोबन के भिन्न भिन्न रूपों को शिखाते 
हुए, ले जाता है । नाटकोय उपन्यास स्थान को न बदलते हुए. मानव- 
अनुभूतियों की संपूण श्रेणी हमें पात्रों में हो दिखा देता है| वहाँ चरित्र 
अपरिवतंनशील रहते हैं श्रौर स्थान बदला करता है, यहाँ घटना- 
स्थल अ१रिवर्तनशील होता है और पात्र पारस्परिक घात-प्रतिघात द्वारा 
बदला करते हैं। 'गोंदान! में होगी के चरित्र का उस्थान-पतन प्रायः 
उसके गाँव की सीमा के अंदर ही लेखक हमें दिखा देता है।इस 
तरह हम देखते हैं कि चरित्र-प्रधान उपन्यास जीवन की रीतियों का 
चित्र होता हैं और नाटकीय उपन्यास अनुभव की रीतियों को प्रतिमूर्ति । 

हिंदी में नाटकोयदंग के उपन्यासों का प्रणयन प्रेमचंदजो के द्वार 
ही आरंभ हो गया । उनको आरारंभिक कृ यों में तो हमें कुछ चरित्र- 
प्रधानता लछ्वित &ोती है परंतु बाद में घटनाश्रों और चरित्रों का उचित 
सामंजस्य रहने लगा । गबन, गोदान, रंगभूमि आदि उपन्यासों में हम 
देखते हं कि चरित्र घटनाओं की सृष्टि करते हें श्रौर फिर उन घटनाओं 
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जा नवीन परिस्थितियों द्वारा ही उनके चरित्र में भी परिवर्तन हो जाता है। 
इस तरह बड़े ही मनोमैज्ञानिक ढ़ ग पर घटनाओं और चरित्र का घात- 
प्रतिघात चला चलता है और कथा के अंत में हम देखते हैं कि घटनाश्रों 
के झ्न्त के साथ साथ चरित्र-चित्रण भी श्रपनी पणेता पर पहुँच जाता 
है। प्रेमचंदजी के अतिरिक्त उनके दरें के अन्य कई लेखकों ने भी 
कला के इस आग्रह को परी तरह समभा है। 
यह ध्यान रखना चाहिए कि घटना-प्रघान, चरित्र-प्रधान और नाटकीय 
उपन्यासों का यह वर्गीकरण कागज पर सैद्धांतिक रूप में जितना सरल 
जान पढता है उतना वास्तव में नहीं दे । कुछ उपन्यासों में इन सभी 
ब्गों के कुछ सिद्धांत इस तरह मिले रहते हैं कि उन्हें न एक कह 
सकते हैं न द्सरा। उनयें घटनाएँ पर्यात्ष रहती हैं, उनका तारतम्य 
भी रहता है और उलभान की आनंदमय सिद्धि की भो चेष्टा की जाती 
है । साथ ही साथ उसके सफलतम चरित्र मुख्य घटना-क्रम से ख्तंत्र 
होते हैं और घटनाओं के प्रति उनका उत्तर जातिगत या ब्गेगत द्वोता 
है। ऐसी अवस्था में उन्हें किसी विशेष वगे के अन्दर रखने में 
सावघानी को अपेक्षा होती हे । 
यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यासों में भी घटना, चरित्र अथवा दोनों का 
समन्वय करनेवाले नाटकीय दंग का द्वी समावेश होता है, परंतु फिर भी 
> इनका एक श्रलग विभाग मानने का कारण यह हे 
शेतिहासिक कि इनको एक ऐसी विशेषता होती हे जो अन्य 
उपन्यास उपन्‍्यात्ों में नहीं होतो और साथ ही इनकी उत्तमता 
का मापदंड भी भिन्न होता हे। इन उपन्यासों की 
यह मेदक विशेषता है उनका देश-काल-'चत्रण | यों तो देश-काल- 
#चत्रण का प्रयोग सभी उपन्यासों में किया जाता है, परंदु उसका 
स्थान गौण रहता है और उपन्यास को समीक्षा करने में अन्य तत्त्वों की 
अपेक्षा इस पर कम ध्यान दिया जाता है। परंतु ऐतिहासिक उपन्यासों 
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में देश काल का यह चित्रग्य हो उनका प्राण है। यहो उनको वियि- 
त्ता प्रदान करके उनकी एक प्रथक कोटि स्थापित कर देता है। बिना 


इसके ऐतिहासिक उपन्या्ों को ऐतिहासिकता का कोई अ्र्थ नहीं | इन 


उसन्या्ों का श्राकषंण और साहित्यिक मल्य बहुत कुछ उनके द्वारा 
किए. गए भूधांग और काल विशेष के जोवन, रोतिनीति, रहन-सहन 
आदि के वशन पर निभर रहता है. और उनकी उत्तमता यहाँ पर 
वर्ण नों की यथार्थता, तद्रपता और शक्ति पर निमर रहती है । 

ऐतिटासिक उपन्याप्तों का उद्देश्य कथा-वस्तु और चरित्रों को 
किसी विशेष काल के जीवन के साथ समन्वय करना होता है। इन ऐति- 
हासिक उपन्थासों में भी हमें दो प्रकार मिलेंगे। एक तो वे जिनमें 
देश और समय के साथ पात्र भी मुख्यतः ऐतिहासिक होते हैं। ये 
शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास कद्दे जा सकते हैं | और द सरे वे जिनमें देश- 
काल तो अ्रवश्य ऐतिहासिक होता है परत उसके पात्र समयानुरूप 
होते हुए भी काल्पनिक होते हैं। इनको हम “ऐतिदासिक प्रेमाज्पानक 
उपन्यास” कट सकते हैं। ये अ्रधि+तर ऐतिहासिक चौछटे में जड़े 
प्रेम-चित्र द्वोते हैं | श्रज्ेंदावनलाल वर्मा का 'गढ़कुंडार' पहले प्रकार 
का है और उन्हीं का * बिराटा की पप्मिनी ? उपन्यास दूसरे प्रकार का। 
“गढ़कुंडार! का कथानक, थात्र और देश-काल सभी ऐतिहासिक हैं परंदुं 
“विराटा की पश्निनी! में देश-काल या वातावरण ऐतिहासिक द्वोते हुए 
भी पात्र तथा घटनाएँ कल्पित हैं । 

चादे जिस प्रकार का ऐतिहाप्तिक उपन्यास हो, उसका प्रम|व और 
आकर्षण सदैव अंशतः उसके द्वारा किये गये श्रतीत काल 
के जीवन के निर्मल और सजीव चित्रण पर ही निमंर रहेंगा, क्योंकि एके 
प्रकार से यही उनके श्रस्तित्व का औचित्य है ऐतिहासिक उपन्यात्त- 
कार का काये है कि वद इतिहासशों और पुरातवेत्ताओं द्वारा एकत्र 
किए. गए. नीरस तथ्यों पर अपनी उत्पादक कल्पना-शक्ति का प्रयोग 


ऐतिहासिक उपन्यास ४३ 


करे | यंदी नहीं, उसे चाहिर कि वह इन भिन्न मिन्र स्थानों से प्राप्त 
बिथरी हुई सामग्री से एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करे जिसमें कल्ा-कृति की 
पूर्णता और एकता हो | समभ्यत। के किसो युग को, नीरस तथ्यों और 
पौडित्य का प्रदर्शन किए बिना, वास्तविक चित्रोपम सजीवता देने 
की शक्ति का ही साधारण पाठक ऐतिहासिक उपन्यास-लेखकों में 
आदर करते हैं , उसके पुरातत्व-शञान और पांडित्य का भी आदर 
उस उपन्यास में हो सकता है जिसमें एक ऐसे अतोत युग का वर्णन 
हो जिसका ज्ञान साधारण पाठकों को बहुत कम है। राखाल ब्राबु के 
“करुणा? और 'शंशाक! ऐसे हो उपन्यास हैं । परन्तु ऐसा उपन्यास 
कमा सवध्रिय नहीं हो सकता । 

यह तो स्पष्ट ही हों गया कि ऐतिहातिक उपन्यासों में 
कल्पनाशक्ति की पूर्ण आवश्यकता होती हे । कल्पना के ब्रिना बढ़ 
कोरा इतिहास हो जायगा, उपन्यात्ष नहीं । कल्पना और इतिहास 
का सामंजस्य इन उपन्यासों के लिए नितान्त आवश्यक हे । इनकी 
समीक्धा में हमें इसका भी ध्यान रखना होता दहै। ऐतिद्ाश्षिक उपन्यास- 
कार कों इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपन्याकष 
में इतिहास अथवा काल-विरुद्ध ब्रार्तें न आ जायेँ। इस तथ्य को उपेक्षा 
करने के कारण दी पंडित क्िशोरीज्ञाल गोस्वामी के 'तःरा आदि 
ऐतिहासिक उपन्यासों का कोई मूल्य नहीं रद गया द्वे। उपन्यासकार 
अपनी कल्पना का :पयोग कर सकता हे, परंतु इतिहास-सिद्ध तथ्यों 
की सत्यता का ध्यान रखते हुए । यदि कोई ऐतिहासिक चरित्र इतिद[स 
द्वारा दुष्ट और नीच सिद्ध हो चुका है तो उसका सज्जनोचित रूप 
चित्रित करना इतिद्वास-विरुद् होगा और वह उपन्यास अच्छा न 
» कहां जायगा। कल्पना का उचित प्रयोग वह इस प्रकार कर सकता 
. है कि पात्र के गुण-दोष को विकसित करनेवाली अ्रथव्रा उनझा स्पष्टी- 
करण करनेवाली नवीन घटनाओं की योजना करे, ऐसी प्य्नाएँ चाहे 


) 
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ऐतिहा से न भी हों । यदि कोई वास्तविक इतिहास-यसिद्ध बना उप- 
न्यास के इत्त में आती है तो उसके वर्णतमें उप्त सत्यता, ऐतिहाप्रिक 
सत्यता का ही आधार लेना चाहिए। 
इससे भी अबिक आवश्यक कदाचित यह बात होतो है कि वह उस 
काल के आचार, प्रकृति, स्वभाव, परिस्थिति आदि का ययार्य चित्रण 
करे | यदि कोई उपन्याप्तकार अकपर और जहाँगीर को कोट पतलून 
पहनाकर चित्रेत करे तो उसके घोर अज्ञान का भंडाफोड़ तो होगा हो 
साथ ही उपन्या) का सारा रब भी लुप्त हो जायगा । अतएव सफलता 
प्राप्त करने के जिए लेखक को तत्कालीन परिस्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान 
होना चाहिए | यहाँ पर पुरातत्त-बिभाग को उपयोगिता ऐतिहासिक 
उपन्यासकार के लिए आवश्यक हो जाती है | किसी दूसरे काल के 
तातावरण में अन्य काल के पात्रों का समावेश भद्दा होगा | यदि मुगल- 
काल में मिलों की हृढ़ताल का चित्रण होने लगे तो ऐसे ऐतिहासिक 
उपन्यासों कान होना ही अच्छा हे | ऐसे उपन्‍्यासों में परिस्थितियों 
और पात्रों का सामंजस्य न होने के कारण हमारा विश्वास कभो टिक 
न सकेगा । 
बाद? रूप में आदर्श और यथाय पर विवाद बहुत दिनों से चल 
रहा है और संभवतः चल। करेगा, क्योंकि साहित्य-क्षेत्र में भो कुछ लोगों 
को सदैव अपना नया ऊँट छोड़ने की सनक सी रहती 
आदर्श हैं और पुरानी दद्बी दब्ाई बातों को भी नए दंग से 
तथा यथार्थवाद नया रूप देकर, जनता के सामने लाने में ही वे 
अपना महत्व समभते हैं । आदर्श और यथार्थ 
में आज जो विषमता दिखाई पढ़ रही है वह बास्तव में किसी एक अंग 
को ही नोचकर दौरनेवालों के कारण, अन्यथा ये दोनों ही तत्त्व काब्य 
की आ्रात्मा के साथ लिपटे हुए है, बेसे ही जैसे मानवजोवन में बुद्ध 
और द्ृदय, विचार और कल्पना, हात और रुदन। इस एकांगदर्शी 
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यथार्थवाद की श्राढ्ष में हिंदी-संसार के कुछ उठते हुए प्राणों ने भी 
“सिहर', 'कंपन! तथा रोमांच उठा देनेवाले कुत्तित उपन्यास और 
कहानियों की रचनाएँ आ्रारम्भ कर दी हैं और इस दृष्टिमिद के आधार 
पर ही क्या-वाइमय का वर्गोकरण भी क्रिया जाने लगा है | अतएव 
इस प्रश्न पर यहां कुछ चिचार कर लेना अनुचित न होगा। 
परिभाषण द्वारा किसी साहित्यिक तथ्य को समभने का प्रयास प्रायः 
निष्फल ही रहा है तो भी यथार्थ को, वास्तविकता की, श्रनेक विद्वानों ने 
श्रनेक प्रकार से, यत्नपूर्वक, श्रमसाध्य परिभाषाएँ को हैं। एक सहृदय के 
श्रनुसार “यथार्थता कुछ नहीं, केवल कथा-वस्तु का सत्पपूर्ण वर्णन है?। 
यह परिभाषा बहुत व्यापक हे और व्यापक परिभाषाओों की भाँति 
पूर्ण संतोषप्रद भी नं । तत्काल हो यह प्रश्न उठता है कि इस सत्य- 
पूर्ण वर्णन! का क्या ताल्वर्य है ? कौन कौन सी बातें उसके लिए 
आ्रावश्यक हैं! परंतु कोई उत्तर नहीं। इस श्रकार इस परिमापा को 
लेकर हम श्रागे नहीं बढ़ सकते। पुनः ययार्थवादी इमरसन की भाँति 
कहता हे कि “मुझे मद्यान, दूरस्थ और काल्पनिक नहीं चाहिए. *- "मैं 
साधारण का आलिंगन करता हूँ, मैं सुपरिचित और निम्न के चरणों 
में बैठता हूँ? | ठीक, परन्तु इस दृष्टि से तो बस और वडल्वर्थ जैसे 
कबि तथा प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार भी यथार्थवादी कटे जायेंगे । 
साधारण का आलिगन', 'सुपरिचित और निम्न का वर्णन! इतने उत्साह 
से किसो ने नहीं किया जितने से बनंसू, वर्डस्वर्थ और प्रेमचंद ने; परंतु 
वहाँ यथार्थवादी आपत्ति कर उठता हैं कि उनका उद्देश्य तुच्छ, निम्न 
और साधारण को महत्ता और अद्भुतता का उत्कर्प प्ररान करना था। 
परंतु उच्चक्रोटि का यथार्थवादी भी थोड़ा बहुत इस उद्देश्य से अवश्य 
सहानुभति रखता है, क्‍योंकि यह तो उसका सदैव से ही प्रिय तर्क रह्य है 
कि तुच्छ और निम्म में भी वास्‍्तविक मूल्य होता है। साथ ही कट्टर से 
कट्टर यथार्थवादी भी कदाचित यह न कह्देगा कि उपर क्त तीनों साहित्य- 
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कारों ने नाति प्रदर्शन के लिए, उपदेश देने के लिए वर्य वस्तु को झूठा 
रंग दे दिया, अथवा उसकी स्वाभाविक सरलता और सत्यता पर आपात 
किया है | 

इसका श्रर्थ केवल इतना ही है कि यद्यवि साथारणतया यथार्थता 
एक ओर रोझांत और दूधरी ओर आदर्श के विरुद्ध समझी जाती है 
तथापि निश्चित और स्पष्ट रूप से उसका इनसे मेद नहीं किया जा 
सकता यथार्थता के उच्चतम रूप में आदर्श का कुछ न कुछ पुट झवश्य 
रहता है और उसको रोमांस की अनेक साहित्विक रीतियों का प्रबोग 
करना पढ़ता हे । हम किसो भी उच्चक्रोटि के उपन्यास्त को रॉमांटिक, 
यथाथवादी अथवा आदशंवादी नहीं कह सकते। उसमें इन सबको 
विशेषताएँ थोड़ी बहुत अवश्य रहती हैं | प्रश्न केवल परिमाण का रहता 
है अ्रतएब देखना यह चादिए कि यथार्थवादी ऊन तथ्यों पर जोर देते हैं। 

विश्वविख्यात फ्रांसीसी उपन्यासकार ज्ञोदा ने यथार्थतः की परिभाषा 
“कल्पना का निषेध और आदर्श का बहिष्कार! कहकर को थो। उसका 
वाल उन सत्र बातों को दूर रखने और उन सबको छोड़ देने से 
था जिनका सुदृढ़ आधार वास्तविक जीवन में न हो और जो विलक्षण, 
अतथ्य, अस्पष्ट अथवा उपदेशात्मक हों । उसका कहना है कि यथार्थ- 
वादी साहित्य में तत्कालीन जीवन का चित्रण होता है।इस तरह 
यथार्थता का आधार वास्तविक अनुभव में होता है और उसी के द्वारा 
वह नियंत्रित होती हे। यथार्थवादी उपन्यासक्रार मनुष्यों का अकन 
करते समय “क्रिया-व्यापार के नियमों पर विश्वास करता हे, चरित्र- 
सूत्रों पर नहीं? । उसकी चित्तब्ृत्ति “विश्लेषात्मक द्वोती है; काव्यमय, 
भावनामय नहीं? | वह “मनुष्यों का चित्रण ठीक वैसा ही करता है 
जैसे वे हैं? । इस प्रकार यह रुथ्ट है कि ज़ोला कथाजगत्‌ से रोमांस, 
कल्पना, अच्छुन्न आध्यात्मिक सत्य, मानव-चरित्र एवं मानवजीवन 
की ब्याख्या, सब कुछ निकाल बाइहर करना चादता हे | यदि एक शब्द 
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ग्रेकडें तो कह सकते हैं क्रि ज्ञोला के लिए. निजी व्यक्तिगत दृष्टि का 
कोड मूल्य नहीं | 

अयायंक्रद के इसो रूप ने यथायंवादियों और आदशवादियों के 
बच अनंत विवाद उत्पन्न कर दिए हैं जो कभी कलात्मक और कभी 
चैदिक दृष्टियों से किए जाते हैं। हावेल्त का कइना है कि ईश्वर सुष्ट 
कं भो बस्तु हेय नहों है ।जित प्रकार वैज्ञानिक भौतिक संसार के 
छिल्ली भी तथ्य को अपनी खोज के गौरव से वंचित नहीं रख सकता 
उसी प्रकार ययार्यवादी भी मानव-जोवन की इस या उस वस्तु को ध्यान 
न देने योग्य नहीं कह सकता। इसो प्रकार की साहित्यिक दृष्टि उस 
क्रया-बाइमय के निर्माण के लिए उत्तरदायी है जो नीरस, तुच्छ, मलित, 
साधारण और निकृष्ट होता है; श्रौर जिसके अस्तित्व का बहाना केत्रल 
कह हे क्रि उसको प्रतिमूर्ति हमारे नीरस, छुद्र, त॒च्छ, मलिन दैनिक 
जीबन में है । यह बिलकुल ही संकीर्ण यथार्थवादियों को दृष्टि है। डर 
रूचिभ्रष्ट श्रमर्याद यथार्थवादियों को कुत्सित जोवन के अंग-प्रत्यंग के 
वर्षन, उसकी विश्वति तथा उसके ब्योरेवार चित्रण में ही अ्रधिक आनंद 
अऋाता हे । हमारी श्रनुभूतियों में सभी प्रकार और सभी #्राश्रों के 
कज्षा मूल्य है । यथाथवादी और आदर्शंबादी दोनों ही उनमें से अपनी 
सूचि के अनुकूल बातें पसंद कर सकते हैँ। परंतु यथार्थवादी खोज- 
दूँढ़कर अ्रन्य सबको अपेक्षा साधारण एवं कुद्र को ही पसंद करता 
हैं। उसके लिए केवल यही वास्तविक है। यरि यथाथवादी के लिए 
कामाओ्ों और आदश्शों का अस्तित्व नहीं है, यदि उसकों सचमुच अपनी 
अ्यक्तियत वास्‍्तविक अनुभूति की संकोर्ण सोमा में बिरे रहने में ही 
आनंद आधा हे, तो कोई कारण नहीं कि उसे उस छोटे साहित्यिक कूप 
में निर्विश्न सुख्पूर्वक न रहने दिया जाब। बस, केवल इतनी प्रार्थना 
उनसे कर देनो चाहिए कि वे अपने इस अंघकूप को हो “संसार? कहने 
आ दाक्म न किया करें | 
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यह तो मानना पड़ेगा कि साहित्यिक अभिव्यंजना-प्रणाली पर ययाय॑- 
वाद का प्रभाव बहुत पढ़ा है और उससे लाभ भी हुआ है। ययाये- 
वादी लेखक विशिष्ट और यूक्म को मूल्य प्रदान कर सत्य का भ्रम उत्पन्न 
करने पर जोर देता हे। अत्यंत व्यंजक ब्यौरों कों पसंद करने में वह 
जिप ध्यान श्रौर सावधानी का परिचय देता है उसका प्रमाव संपूर्ण 
साहित्य पर पढ़ा है | यथार्थवादी रीतियों का अनुसरण करने के कारण, 
नितांत काल्पनिक होने पर भा, अन्य प्रकार के उपन्यासकारों की रचनाश्रों 
में एक प्रकार की मत्तंता तथा वास्तविकता आ जाती है। प्रतिदिन के 
संसार को, साघारण और श्रवस्थ के निवासस्थान को, साहित्य का 
क्षेत्र बनाकर यथार्थत्राद ने कथा-वाइमय का बढ़ा उपकार किया हे। 
लेकिन अपने श्रप्राकृतिक, निक्रष्ट रूप में यथार्थवादियों ने छुद्र और 
निम्न के प्रति अपनी रुचि कदाचित इसी लिए. दिखाई हैे कि वह छुद्र 
और निम्न हे, साहित्यन्त्षेत्र के प्रसार के विचार से नहीं। परन्तु यह 
स्पष्ट दे कि निम्न और क्ुद्र में स्वयं कोई साहित्यिक मूल्य नहीं होता 
ओर ब्रिना व्याख्या को सहायता के वह प्रदान भी नहीं किया जा सकता। 
हम तो समभते हैं. कि जोला के श्र में शुद्ध यथार्थवाद कथा-वाइमय 
में असंभव है। क्योंकि वह व्याख्या को या वैयक्तिक दृष्टि को नहीं 
मानता । हमारे श्रनुभव के लोक सामान्य तत्त्व हमारी ज्ञानराशि की 
बृद्धि करते हैं । यदि उनमें उस ब्याक्तगत तत्त्व का मेल न हो, तो वे 
इमारे साहित्य की दृद्धि कभी नहीं कर सकते | व्याख्या करना लेखक 
का कत्तेव्य है। यह व्याख्या करने के लिए बाध्य हे, अ्रस्यथा साहित्य 
फोटो-चित्र के समान प्राणहीन, श्रात्महीन रह जायगा। वह व्याख्या 
से बच सकता हीं नहीं । क्‍योंकि अनुभव को साहित्यिक ब्यंजना प्रदान 
करके चिरस्थायी वह इसी लिए तो बनाना चाहता हे कि उस अनुभव 
का उसके लिए कुछ अर्थ हे, तातपय हे। 

सच बात तो यह है कि यथार्थवादियों में, सिद्धांत-ःरूप से भी श्रौर 
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खबर में मो, बढ़ा मतभेद हे। यदि हम अच्छी तरह देखें तो हमे 
3 दो प्रकार के ययायंबादी मिलेंगे । एऊ तो पहले प्रकार के सं की, रुचि- 
अष्ट या सिथ्या ययार्थवादी और दूसरे वे जिनका त्षेत्र उतना संकोर्ण और 
एकांगी नहीं होता। वे यथार्थता से अर्थ समभते हैं--बथातथ्य चित्रण, 
श्रपनी ओर से व्याख्या, व्यक्तिगत दृष्टि आदि का समावेश न करना तथा 
पात्रों का खरयं अपनी व्याख्या ओर व्यंजना करना | प्रसार! जो जैसे 
कलाकार इसी कोटि में आते हैं | ये लोग अपनो कला-कृतियोंसे अपने 
व्यकित्व को अधिक से श्रिक दूर रखने का प्रवस्त करते हैं। इनकी 
अपनी नैतिक भावनाएँ तथा अनुभूतियाँ घटनाओं तथा पात्रों का संचा- 
लन नहीं करती । इसी लिए इनका कृतियां जोवन का पूर्ण ध्रतिप्रिम्त 
होती हैं, जिनमें छाया और प्रकाश दोनों का यथातथ्य समावेश होता 
है उनमें न तो उच्चादशों के स्वप्न मितते हैं श्रोर न जीबत के दलित- 


॥ गलित पक्ष का नग्न उद्‌ब्राटन । अपनी समस्त सबलताओं-दुर्बलताओं 


के साथ जीवन की वास्तविक माफ़ी दिखाकर अलग हो जाना होये 
अपना कतेव्य समभते हैं । वास्तव में यदि यथार्थवाद का कोई अर्थ हो 
सकता है तो यही । 
प्रश्न उठता है कि कया साहित्य-कला का चरम ध्येय ययातथ्य 
चित्रण ही हे ! इसके आगे उसका कोई उद्देश्य शेप नहीं रह जाता ! 
हमारी समभ में ऐसा समझना कजा को परिमित करना है। कन्ना का 
उद्दे श्य इसवे कहीं उच्चतर है | मानव केवल जीना नहीं चाहता, वह 
श्रच्छी तरह जीना चाहता है। यथार्थवाद केवल जीवन के चित्र देता है । 
उसे किस प्रकार सुंदर, महत्‌ श्रौर उपयोगी बनाया जाय इससे 
ययार्थवाद का कोई वास्ता नहीं। आदर्शवार कज्ञा की इसो चरम 
मिद्धि का एक साधन है । प्रतिभावान कलाकार का लक्ष्य सदैव मानव के 
) मानसिक और नैतिक विकास को ओर होता है और इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए वह आदर्श मानवों की उद्धावना करता हे जो 
है 


० इधर *ह:पन्यास 


इमारे जीवन-पथ के प्रदशंक द्वोते हें | इन सरल, संदर और उच्च 
आदर्शों पर विश्वास रखकर ही मनष्य-जाति सुख-शांति का उपभोग 
कर सकती हे, पशु से देवता बन सकती हे । ये आदश चिरंतन श्रनभ- 
तियों की श्रमर प्रतिमाएँ हैं | ये ताकिक सत्य नहीं, अनुभूत सत्य हैं। 
अपने अनुभवों का प्रचुर वेभव देकर ही तो मानव ने राम और 
कृष्ण की मूर्तियाँ तैयार को ई जो युग युग से हमारे द्वृदय में शक्ति, 
स्फूत और जीवन का संचार करती आ रहो हैं । 

आदशश की इस प्राख-प्रतिष्ठा में ध्यान यह रखना चाहिये कि कला 
बिलकुल अपार्थिव होकर न रह जाय । देवताओं की सृष्टि की जा सकती 
है किन्तु उनमें प्राण नहीं डाला जा सकता | जब उपन्यास केबल 
श्रादर्श मतियों के चित्रण ०वं घार्भिक अथवा नैतिक छिद्धांतों के प्रति- 
पादन का माध्यम मात्र रह जाता है तो हमारा विश्वास उस पर 
से उठ जाता है । हमारे विश्वास का श्रद्धांजलि पाने के लिए 
कल्लाकार को यथार्थ को ही आधार बनाना पड़ेगा जिसे हम प्रेमचंदजी 
के शब्दों में आदश्शोन्म्रुख यथार्थवाद कहेंगे | जिस तरह जीवन 
फे ताने-बाने में यथार्थ और आदरशे दोनों का ही योग है उसी 
तरह उपन्यास में भी इनका विधान होना चाहिए। 
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द्वितीय प्रकरण ... 
कथा-कहानी की प्रवृत्ति ओर भारतीय परंपरा 
जिज्ञासा और उत्सुकता मानव-स्वभाव की बढ़ी तीव्र वृत्तियाँ 
हैं । इन्हीं वृत्तियों में कथा-कद्ानी का रहस्य निहित है । नानी को 'राजा- 
वालो! कहानी सुनने की बाल-उत्कंठा से आरंभ 
उपन्याक्तों को होकर जोबन की और भी गूढ़ कह्नियाँ सुनने की 
मूलबइलि उत्सुकता मानव-जीवन के साथ लगी चलती है । 
इस ओऔत्सुक्य-तृप्ति के लिए ही कथा-साहित्य का 
चन्म हुआ्रा । कथा-कह्ानो की यई प्रद्ति और रुचि संभवत: मानव- 
जोवन की सबसे बढ़ो रुचि श्रौर प्रहृत्ति है । संसार में जिस समय 
शान की ज्योति प्रस्फुटित हुई तभी से क्रिसी न किसी रूप में यह 
प्रदत्ति और रुचि चलो श्रा रह है | संध्षार के साहित्य पर केवल एक 
दृष्टि डालने से हमें इसका प्रमाण मिल जायगा। यूनान में 'ईलिएड? 
श्रौर “ओोडेसो?, फ्रांस में 'ट्रवेडस?, जर्मनी में 'मिनेसिंगरस के 
गाने! तथा इंगलैंड को ऐतिहासिक दंतकथाएँ और बोर गीत इनके 
श्राघार थे। इसी प्रकार भारतवर्ब में वेदों तक में कथाएँ पाई जाती हैं, 
पुराणों में कथाएँ भरी पड़ी हैं। महाभारत कथाओं का भंडार है। कथा- 


कहानी के प्रति यद सहज अमभियवि ही आज दिन उपन्यास श्रौर छोटी 
कानों के रूप में विकसित हुई है । 


भारतीय उपन्यासों के अंकुर हमें भारत की प्राचौनतम भारती 

में हो मिलते हैं । भारत की तो बात ही क्या, पाश्चात्य उपन्यासों 
का मूलख्लोत भी इमारी श्रमरवाणी में ही रक्षित 

संस्कृत में कया- है। मारतवर्ष कथा-कहानियों में मो विश्व का पथ- 
कहानियों का. प्रदर्शक रहा है । इसे श्राज मैकडानल जैसे विद्वान्‌ 
प्राचेनतम रूप भी बिना डहिसी संकोच के स्वीकार करते हैं। 
मानवता के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद से ही 

कथ। कहानियों का श्रारम्भ हो जाता है । उनमें हमें कहानो के प्रायः सारे 
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तसख फ्रिल जाते हें | उनमें वार्ताज्ञाय है, चरित्र हे, कथा-बस्तु है, 
भूमि है | शुनःशेप को कथा, सरमा-संवाद, यम-बमी-संवाद, पुरुरवा- 
उवंशी-संवाद श्रादि इसके उदादरण हें । इन संवादों को ही नाटकोब 
कथोपकथन का झी मल माना जाता है। 
इससे आगे बढ़कर ब्राह्मण-अन्थों में भी कहानियाँ मिलती हैं। 
ऐतरेय और शतपथ विशेष रूप से उल्लेखनोय हैं । सत्यवादी 
भद्वाराज दरिश्चंद्र की कथा का मल भा ये ब्राह्मण ग्रंथ हो हैं। 
उपनिषदों में भी बहुत से वर्णन कथाओ्रों के रूप में मिलते हैं; 
उदादरणार्थ याशवल्क्य, मैत्रेगी और रचिकेता को कथाएँ | 
वेदों, ब्राह्मण-प्रथों और उपनिषदों में कथा-्वाह्र्मय का बीज 
मात्र मिलता हे । उनके अनंतर कथा-कहानों के नए-नए रूप हमारे 
सामने आने लगे । शिक्षा और संस्कृति के 
वीर-गायाएँ. विकास के साथ ही साथ आ्राय ऋषियों ने कथा-कहानी 
को इस प्राचीनतम प्रद्कत्ति को अनेक धाराओं में 
प्रवाहित किया । परंतु इस युग में सभी कहानियों के मज्ञ में किसी न 
रूप में दो ही भावों की प्रधानता रइती थी--एक वीर-पूजा को भावना 
और दूसरी भारतीय द्वदय में चिरसंचित घर्म-भावना। यह वीर-पूजा 
की भावना ही ऐतिहासिक वोर-गाथाञ्र को जननो है, जिनका भारतीय 
वाइसमय में चाहुल्य हे | महाभारत और रामायण ऐसे ही ग्र॑थ हैं | वास्तव 
में हमारे संस्कृत-काव्य का मूलखोत महाथारत और रामायण ही हैं 
और इ्स दृष्टि से कथा-बाडम्मय का वाक्ष्विक रूप इन्हीं महान प्रंथों से 
आरंभ ह्वोता है । ये वीर-गाथाएँ उस युग के उपत्यात के रूप में ही 
हैं। इन दो ग्रथों के अतिरिक्त हमारे पुराण तो कथा-ऊह्नियों के एक 
अनंत सागर ही हैं| 
पुराणों की ही छत्रछाया में कथा-कहानी का एक दूसरा रूप, दूसरी 
ही दिशा में, अपने संपर्ण प्राय-वेग से फैलता रह | इन कहानियों 
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को रूपाकृति एवं उद्द श्य पौराणिक कथाश्रों से नितांत मिन्‍न थे। 
पौराणिक कथाओं में इतिहास और गाथा की ही 
उपदेशात्मक  प्रधानता है। वे बास्तव में वीर-पूजा की भावना से ही 
कहानियाँ. प्रेरित हैं। उनमें मानव-व्यापार-वर्णन ही प्रधान 
है । देव और दानवों का भी समाजेश ह, परंतु 
उस सम्रय तो वे मानव के अभिन्‍न सहचर थे मानव-ह्इय के सहज मय 
की भावना ने प्रकृति के विभिन्न रूपों में हो अच्छी और बुरी शक्तियों की 
कल्पना कर ली थी । पूजा से प्रसन्न द्वोकर ही इंद्र बृष्टि करता था | उसक्रे 
अप्रसन्‍न होने पर प्रलय-ब्रयनाएँ मी घिर आती थीं। परंतु समाज के ग्रविक 
ब्यवस्थित हो जानेपर व्यक्ति और समाज के सदाचार के लिए नीति-कथाओं 
की उद्धावना को गई । ये नीति-कथाएँ भाव-चित्रण के प्रयास हैं। इनमें 
मानब-व्यापारों से आगे बढ़कर पशु-पक्ती आदि की कहानियों के द्वारा 
भी किसी नैतिक तथ्य या सिद्धांत को दृदयंगम कराने का प्रयत्न किया 
गया है । पंचतंत्र, हितोपदेश, वैताल-पंचविंशति, सिंहास नन्धात्रिंशिका, 
कथा सरित्सागर, शुक-परत्तति तथा वैशाची प्राकृत को वृहस्कथा या 
“बड्डकहा? ऐसी ही रचनाएँ हैं । 
इन रचनाओं को हम तीन कोटियों में विभाजित कर सकते हैं । 
पहली कौतुक-कथाएँ, दूसरी स्पष्टननीति-ऊथाएँ और तीसरी गाथाएँ । 
पहले प्रकार की कौतुक-कथाश्रों में अद्भुत कहानियों की लबी-सी गुथी 
रहती है जिनमें एक से एक बढ़कर कारनामे दिखाए जाते हैं .| देव, 
दानव, मनुष्य, पशु, पक्ती उस महानाटक के सभी अभिनेता होते हैं 
सब एक ही बोली का व्यवह्वार करते हैं | ऐमी जन-प्रिय कथाओं के 
गम में मी कोई न कोई उपदेश निद्वित रहता है। वैताल-पंचविंशति, 
सिंहासन-द्वार्तिशिका और शुक-सप्तति ऐसी हो कथाओं के नमूने हैं | 
... दूसरे प्रकार को कहानियों में उच्च नोति के आदर्शों का संग्रह-सा 
है । पशु-पक्तियों की कहानी के द्वारा किसो न किसी नैतिक तथ्य को 
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इंट्यज्ञत कराना हो इन कहानियों का उद्देश्य है। वास्तव में उपदेश 
देने का यह व्यग्य-चित्रण बड़ा सुदर आयोजन हे । पंचतन्त्र और 
उसका संक्षिप्त रू हितोपदेश इसी कोटि में आते हैं। कहानी का 
तोप्तरा रूप वह है जहाँ महान आत्माओ्रं के एकया दो या अनेक 
जन्मों को शुभ कृतियों का वर्णन है । यह वर्णन बहुत ही रमणीय हुश्रा 
है और वोर-पूजा के साथ-साथ मानव-मन-रंजन भी हा जाता है। 
इश कोटि में जैन-गाथाएं और जातक-कथाएँ आती हें 

कहानो को उपज क्त परंपरा ने ही पाइवात्व ओर भारतीय कथा- 
साहित्य का जन्म दिया, इन आज बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी स्वोकार करते 
हैं। अलिऊ लैला” की प्रेरणा भारत से ही मिलो दे । सलिघवाद नाम 
ही स्वयं हिंद? का हे। 'अलिफ लैला” के आधार पर ही योरप में उस 
प्रकार को रचनाएँ हुई थां। 'इस्ताय' को कझ्ननियां तो .द्वितोपदेश का 
रूपांतर मात्र मालूम पढ़तो हें | इिंदी-उपन्‍्वात्तों के बाज-काल में तोता- 
मैना, बैताल-पचीसी, सिंहासन-बत्तोसो आदि कद्ानियाँ कुछ इन संस्कृत- 
कहानियों के अनुवाद मात्र हैं ओर कुछ पूर्ण रूप से इन्हीं पर अ्रवलंबित | 
परंतु इन प्राचीन कहानियों में उपन्‍्यासों का ज्रीज मात्र मिलता हे; 
उनऊा मूल धिद्धांत प्रत्यक्ष या परोज्ष रूप से उपदेश करना दे जिसके 
लिए वे कथा का ओर ध्यान न देकर प्रावः अक्ति-वैचित्य या घटना- 
वैचिज्य को आर हो ध्यान देतो हैँ आर प्राकृतिक-अप्राकृतिक किसी भी 
प्रकार का रूप ग्रह कर लेती हैं। उनमें मनुष्य के प्रति मनुष्य को 
संवेदना और उत्कंठा जागरित करने का प्रयास नहीं हे । 

इसके उपरान्त कथा-कहानी का निखरा हुआ रूप हमें संस्कृत की 
साहित्यिक आख्यायिकाओं में मिलता है| ये कथात्मक गद्य-प्रतंघ या 
गद्यकाव्य के रूप में हो मिलती हैँ तथापि ये आजकल के उपन्यासों के 
.तहुत निकट हैं | इनका उद्देश्य न तो इतिहास-बर्शन ही हे और न 
उपदेशात्मक ही । किसी अवांतर उद्देश्य से प्रेरित न होने के कारण ये 


पे 


कथा-कह्ानी को प्रवृत्ति और भारतीय परम्परा घर 
पद काव्य कौ कोटि में आती हैं। काव्य को दृष्टि से रामायण और 


गे) महाभारत हो उच्चकोटि के हैं; परंतु ये जातीय मद्दाकाव्य हैं। इन साहि- 


डर 
;। 
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त्यिक श्राख्यायिकाओं में दंडीकृत 'दशकुमार-वरितः 
साहित्यिक सुबंधुकृत 'वासवदत्ता' और बायभइक्ृत 'कादंबरो? 
आख्यायिकाएँ मुख्य हैं। ये सभो प्रेमाख्यानक काव्य हैं जिन्हें इम 
“रोमांस! कद्द सकते हैं | यद्यपि इन ग्रंथों को रचना- 
प्रणाली श्रत्यंत अलंक़ृत श्रोर रसात्मक है और ये उपन्यासों की अपेका 
काव्य के ही अधिक निकट हूँ, परंतु उस युग में उपन्यासों के लिए यही 
दाँचा स्वोकृत हुआ्रा । काव्य तथा साहित्य के रूप और श्रादर्श तो 
समय के साथ बदलते रहते हैं इसलिए हमें केवल उसके प्राणतख 
और प्रदृत्तियों पर ही ध्यान रखना चाहिए । इस दृष्टि से उपन्यासों 
और इन साहित्यिक आख्यायिका श्रों को प्रेरक शक्ति एक ही ठद्दरती है। 
दोनों को श्रात्मा एक ही है केवल समय ने दोनों में रूप-मेद कर 
दिया है । बहुत से लोगों का यह कहना आ्रामक हैं कि उपन्यास योरप 
को देन है। उन्न्यासों का आधुनिक ढाँचा अवश्य पश्चिम से श्राया 
है, परंतु श्रपने भारतीय रूप में हमारे यहाँ उपन्यास पदले से हो 
बतंमान थे | कादंबरो का वश्तुविन्यास, घटनाओं का तारतम्य, भावमस्न 
करनेवाली परिस्थितियों एवं संबादों को योजना, प्रकृति-निरोक्षण, कल्पना 
को रमणोयता, श्रादर्श एवं यथार्थ का समन्वय श्रादि आज भी लोगों 
के अध्ययन, मनन एवं अनुकर श॒ के विषय बन सकते हैं। भारतीय 
दृष्टि सस को प्रथानता देतो रहो है भ्रतएव वस्तु और नेता का विधान 
मो उसो दृष्टि सेहोता रहा है। अच्छा होता कि इस वैचिन्य-प्रदर्शन 
एवं तथ्यवाद के जमाने में मो हम श्रपनी परंपरा का ध्यान रखकर हो 
नवोन प्रयोग करते । हिंदी-उयन्‍्यासों का आरंभकाल बदुत कुछ अपनो 
पुरानी परंपरा है लेकर चलाथा किंतु बाद में एक बिलकुल हो 
नवीन दाँचा स्वीकृत किया गया जो संपूर्ण रूप से श्रभारतीय है। 
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यहाँ तक तो संस्कृत-साहित्य में कथा-क्दानियों को प्रवृत्ति और | 
उनको परंपरा पर विचार हुआ। अपभ्रश-काल तथा हिंदी के पद्यकाल ल्‍ 
में इस प्रद्ृति पर विचार करने के पहले हमें गद्य ओर पद्म का विचार 


कर लेना आवश्यक हे | प्रथम प्रकरण में हम इस पर थोड़ा वितेचन 
कर आए हैं। साधारणत: लोग उपन्यास ओर गद्य का अ्रविच्छिन 
संबंध समभते हैँ । इस दृष्टि से पद्यदद्ध समो कहानियाँ काव्य या कविता 
को कोटि में आ जाती हैं | इस मापदड के अनुठार कादबरी आदि दो 
तीन इने-गिने ग्रत्थ ही कह्यानी-वाइमय में बच रहते हैं | परंतु बात यह 
नहीं है। हस्तलि।खत पुस्तकों को असुविधा और कमी के कारण उस 
समय की प्रायः सभी रचनाएँ इस दृष्टि से की जाती थों कि वे लोगों 
को स्मृति में जीवित रह सकें । पद्म में कठस्थ करने की सुविधा होती है 
इसी से सभी विषयों के अंथ पय्म में ही रचे गए। दशन- धर्म, नीति, 
ज्योतिष और वेद्यक तक के अंथ छुंदों में ही बाँधे गए। अ्रपश्रंश और 
हिंदी में . यही बात रद्दी । इसी लिए कथा-कहानी इतिहास, काब्ब 
श्रादि सभी पद्म में ह्वी मिलते हैं | अतः कथा-कट्ाना को प्रति का 
विवेचन करते हुए इमें इन पद्म-त्रद्ध कहानियों की उपेक्षा न करनी 
चाहिए | यदि सस्कृत-साहित्य में भो गद्य की वे ही सुविधाएँ होतीं जो 
आज है, तों संभवतः हमारा उपन्यास-वाइमय आज अधिक भरापरा 
होता। श्रपश्रंश-काल को वे वीर-कथाएँ जो मुक्तकों के रूप में मिलती हैं 
संभवतः आज ऐतिहासिक उपन्यासों के रूप में हमारे सामने ग्रातीं | ही 
तरद हिंदो के बोरगाया-काल ने हमें कितने द्वी ऐतिहासिक रोमांस दिए 
होते | इसलिए हमें कविता ओर कह्दानी में, गद्य ओर पद्म में, मेद-करना 
चाहिए; पद्य और कहानी में नहीं । जहाँ कहानी-तत्त्व की अपेक्षा कविता- 
तत्त्व अधिक दे, कह्दानी काव्य का आ्राघार मात्र हे, वह कविता है। 
जहाँ कविता का तत्त्व गौण है और कहानी को प्रधानता है उसे हम 
कबिता न कहकर छुंदोंबद्ध होने पर भी कहानी-वाडमय में हो रखेंगे । 
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कथा-कहानी की प्रवृत्ति और भारतोय परम्परा ७ 


अपश्रंशा श्रथवा पुरानो हिंदीका समय बहुत थोड़े दिनों रहा । 
इसमें 'भविसयत्त-कद्” हो ऐसी रचना है जिसकी गणना कथा-कहानियों 
में की जा तकतों है। उस समय अधिकतर राज- 
अपभ्रंश काल कवियों द्वारा वोस्मुक्तकों या शंगारी मुक्तकों की 
प्रघानता रही । वोर-मुक्तकों में कथा-ऊह्नी के बीज 
मिलते हैं | मुंज ओर मृ्ाजवती को कया पर बहुत सुंदर उपन्यास 
लिखा जा सकता था । भरी कन्हैयालाल माणिऋलाल मुंशी ने 'पृष्वीवल्लभ! 
लिखकर इसे सिद्ध भी कर दिया है। 
हिंदी भाषा के शैशव काल में देश के प्राणों में उथल्ञ-पुथल मचा 
हुआ था | एक ओर गह-कल्द क्री श्राग जल रही थी और दूसरी 
श्रोर विदेशियों का दशंस तांडव | अधिकार,-लालसा और मिश्या 
मानापमान के पीछे उस समय के राजपुंगव मृग्मरीचिका की भाँति 
दौड़ रहे ये । छोटी छोटो बातों पर तलवारें खिंच जाती थीं, श्रान के 
पोछे जान को परवाह नहों रहतो थी । सुंदर कुमारियों के सभी चाहक 
ये, और प्रायः यह प्रेम ही रौद्ग रूप धारण कर लेता था। भारत- 
खज्ष्मी को दुदंशा के मल में एक कुमारों ही बताई जाती है। इस 
तरह वह युग एक प्रकार से कथा-कहानियों का ही था- कल्पित नहीं, 
जीती-ज्ञागती कहानियों का। समस्त उत्तर भारत की भूमि राजपुरुषों 
को इन कोर्ति-कद्ानियों से ज्ञावित थी । आल्हा और ऊदल की कहानी, 
पृष्वोराज और ध्षंयोगिता को कद्दानी आज़ भी अनेक रूप घारण कर 
हिंदू-घरों में प्रचलित है | बचपन में सुनी गई 'सुरजन-बिरजन? को कहानी 
हमें हन राजपूत-कद्दानियों का स्मरण कराती हे । उस काल के चारण- 
कवियों ने अनेक प्रबंधकाव्यों की, रचना की जिन्हें “रासो? नाम दिया 
गया है। 'रासो? शब्द को व्युत्पचि कोई चाहे किसी तरह से बताए, 
परंतु हम तो इसे 'राजयश?” का हो रूपांतर मानते हैं।इस रासों 
प्थों में इतिहास तथा कल्पना का विचित्र मिश्रण है। पुस्तक का मूल 
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उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजाओं की कीर्ति-कद्ानियों का बर्यनही 
है। इन गायाओं में हमें कहानियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। ब्रतः 
जंसा ऊपर कद चुके हैं यदि गद्य को सुविधा उस समय तक हो गई । 
होती तो इस काल में सुंदर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए होते । | 
अपनी ख्वतंत्रता को यह कलद्द को अग्नि से भस्म करके जब 
राजपूत-श।य शांत हो रद्दा ओर मुसलमानी राज्य पूरणतया प्रतिष्ठित 
) गया तो कुछ धूकी कवियों ने अपने प्रेमार्यानक 
भक्तिकाव्य में कथा काव्यों के दारा पराजित दिंदू-दृदय का रजन 
किया । हिंदुश्नों के है घरों की कद्दानियाँ लेकर 
उसी ढंग पर इन सद्ददय कव्रियों ने कुछ रचनाएँ कीं | परंतु उनका 
मूल उद्देश्य केवल जनताका रंजन करना दी नहीं या; बल्क लौकिक 
प्रेम के द्वारा ईश्वस्य्रेम को कलक दिखाना भी यथा। इनमें से 
कुतत्रनकृत 'मृगावतो', मंकनक्त 'मघुमालती' और जायसीकृत 'पद्मावत! 
उल्लेखनीय हैं । ध्यान देकर देखने से आजकल के उपन्यातों की 
परंपरा इन प्रेमाख्यानक कवियों के पद्यों से ही आरंभ होती दिश्वाईं 
देती हे | उन्हीं को इन का प्राचोनतम रूप समझना चाहिए । इन 
कथाओं की रूपरेख। प्रधानतया उपन्‍्यासों जैसी हे | यदि आध्यात्मिकता 
कापुटन होता तो इन्हें हम राफ-साफ 'रोमांस-काब्य' कइ सकते । 
उस पुट के रहते हुए भी इनमें पूरी तरह रोमांस कबिता की भलक 
है; और हिंदी के आरारमकाल के कथा-बाइमय पर, जो गद्य में लिखा 
गया था, उसका कम प्रमाव नहीं पढ़ा । जीवन की मधुऋतु में दो सुकुमार 
प्राणों का एक दूसरे से प्यार, मिलन की आकुलता, प्रिय का प्रयक्ष, 
प्रेमपथ की बाधाएँ, उनपर बिजय और फिर प्रिया से मिलन -यही 
रोमांस काब्य की रूपाकृति है। हिंदी-उपन्यास के वाल-काल ने यही 
रूपरेखा अपन ई। 





तृतीय प्रकरण 
हिन्दी-उपन्यास का आदिकाल 
( सन्‌ १८०० से १६१८ ) 


पिछले प्रकरण का उद्देश्य कथा-कहानियों के प्रति सर्बकालौन 
सहज अभिरुचि दिखाना मात्र था। इवीलिए इसमें उनको रूप रेखा 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। नवीन रूपयोजना तो समय के साथ 
विकसित होती चलती है, अ्रतः वास्तव में द॒४ मातव-मन में निद्वित 
मूल प्रवृत्तियों पर विचार करना था | पिछले प्ररण से यदस्पए दो 
गया कि भारत में कथा-कद्मानियों की प्रश्मन्ति और रसको ओर रुचि 
प्राचीनतम हे । 

हिन्दी-उय्यातों का वास्तविक जन्म गद्य के साथ दी हुआ, बल्कि 
ई कहना चाहिए कि उपन्यास से ही गद्य का जन्म हुआ । उपन्यास 
के लिए पद्म की श्रपेत्षा गद्य अधिक वांछुनीय दे भो । उपन्थासों का 
बहुत कुछ आकषण संबादों में, बातचीत के रंगढंग में होता दे और 
अह पद्य की श्रपेक्षा गद्य में अधिक सफलता से करावा जा 
सकता है। ऐसा मालूम होता है कि हिन्दी-उपन्याप्त को गद्यकी ही 
प्रतो्दा थी और गद्य का प्रचार होते ही यह अपने सम्पूर्ण प्राणवेग 
से फूल-फल उठा । आरस्म में बहुत दिनों तक घटना-प्रधान उपन्यास 
लिखे जाते रहे ज्ञिनमें सम्भव-असम्मव का ध्यान किए बिना एक से 
एक चमलारपूर्ण घटनाओं का वर्णन रहता था । इस प्रकार के उपन्यास 
गद्य के श्रारम्भ से लेकर प्रेमचन्द के पहले तक लिखे जाते रहे। 
अतएब झादिकाल्ञ या घटनाअधान उपन्यास का युग प्रायः सौ वे से 


जैढ हिन्दो उपन्यास 


भी अधिक रहा | प्रथम महायुद्धके बाद से श्री प्रेमचन्द चरित्र प्रधान क्‍ 
उपन्यासों को लेकर साहित्य क्षेत्र में आए। इसो तथ्य को दृष्टि में रखकर _ 
ग्रादिकाल सन्‌ १८०० से १९१८ ई० माना गया है। इस दी्घडझात 
में अधिकतर तिलस्मी, जाबूसी, ऐथारी, खूती उपन्यास लिखे गए। 
सामाजिक उपन्यासों में भी उपदेश देने की प्रशत्ति अधिक होने के 
कारण पात्र एवं बटनाएँ अ्रव्ास्तविक हैं। 
सन्‌ १८०० हैं० के आसपाप चार महानुभाव ऐसे हुए जिन्होंने खगी 

बोलो गद्य को एक साथ आगे बढ़ाया। ये थे--मुंशी सदासुखलाल, 
सैयद इंशाअ्रल्ला खाँ, लल्लूलाल और सदलमिश्र | इन गद्यप्रवर्त्तकों के 
द्वारा दी हिन्दी गद्य में कथा-कह्ानियों का प्रवर्तन भी हुआ । लल्लूलाल 
ने 'सिंदासन वत्तीसी! ( १६०१ ), | 'वैताल पचोसीः (१८०९), 
'मात्रवानल कामकन्दला! ( १८०१), 'शकुंतला? (१८०१ ) तथा | 
“प्रेमतागर! ( १८०१ से १८०३ ) की रचना को । सदल मिश्र ने 'नाक्ति- 
केतोय्राख्यातः ( १८०३ ) लिखा तथा सैयद इंशाग्रल्ला खाँ ने 'रानी 
कैतकी की कहानी! (१८००-१८०३ ) लिखी। इनमें अ्रधिकतर 
संस्क्रत के अनुवाद हैं । 

*रानीकेतकी की कद्दानी? को हो हम किसी दृदतक 
इंशाअल्त्ा खाँ मौलिक कद सकते हैं । इस कद्दानी को लिखने का 

उद्देश्य यह था कि एक ऐसी रचना को जाय “जिसमें 
हिन्दी छुट ओर किसी बोली की पुट” न मिले और “हिन्दबीपन भी 
न निकले और भाखापन मीन हो” | ग्तएवं उनकी दृष्टि भाषा पर 
दी अधिक रही। किर भी खाँ. साहब की कहानो बिल्कुल अपनी है. 
बद्यपि विषय परंपरा से चला श्राता छुआ वही पुराना हे। वहीप्रेम ; 
को लगन, छृदय को तढ़प और पिया को पाने की कोशिशें। पद्मावत 
की भाँति ही महादेव, 'मछुन्दर आदि के कोली की करामातें मो दिखाई 
गई हैं । १रन्तु कहानी कहने का ढंग इतना निराला और आकर्षक है 
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कि उसमें थोड़ी देर के लिए मन अ्रटका ही रहता है ।? '“रानीकेतकी 

| को कहानी को हम प्रथम उस्‍्न्‍्यास कह सकते हैं | इस तरह एक प्रेम 

; *या को लेकर ही हिन्दी कथा-साहित्य आविभूत हुआ | मानव मन का 

. 'सबसे अधिक रंजन इस प्रकारकी कहानी से ही होता हे यह तस्व 
आ्राज के बौद्धिक युग में भी अस्वीकृत नहीं हुआ है। 

इस प्रकार गद्य में कथा-कहानियों का मार्ग प्रशस्त हो जाने 

। पर उदू-फारसी से भो हिन्दी में कहानियाँ आने लगीं। "किस्सा 

तोता मैनाः, “किस्सा साढ़े तीन यार', “चहार दवंश', बाग़ो बहार', 

। किस्सा ह्वतिमता३', 'दास्तानन्श्रमीर हमज़ा, तिलस्म-ई-होशरुबा?ः आदि 

। कहानियों का जनता में बढ़ा प्रचार हुआ । यद्यपि इन कहानियों में बराल- 

कौतूहल को ही तृप्त करने को सामग्री थी किन्दु उस समय को दिन्दी- 

. जनता इन्हीं के द्वारा अपना मनोरंजन करने लगी। इन कहानियों में 

है श्राश्वयंजनक घटनाओं का बाहुल्य रहा करता था। आगे चलकर 

किशोरीलाल गोस्वामी तथा देवकीनन्दन खत्रो ने इन्हीं के अ्नुकरण 

पर तिलस्मी-ऐयारी उपन्यास लिखे । 

बहुत दिनों तक हिन्दी जनता इसी प्रकार की कहानियों के द्वारा 

मन बहलाती रही । जत्र भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हिन्दी साहित्याक्राश में 

अबतरित हुए तो उन्होंने साहित्य के इस अंग की 

भारतेन्दु हरिइचन्द्र ओर भी दृष्टि की और उनके प्रोत्साहन से कितने 

ही बैंगला उपन्यासों का अनुवाद हुआ और मौलिक 

उपन्यास भी लिखे गए। श्रीराधाक्ृष्णदास के अनुसार “उपन्यासों 

की ओर पहले इनका ध्यान कम था | इनके अनुरोध और उत्साह से 


। पहले पहल 'कादम्बरी! और “दुर्गेशनन्दिनी! का अनुवाद हुआ | स्वयं 


६ 'क उपन्यास लिखना आरम्म किया था जिसका कुछ अंश “कवि-वचन 
सुधा में छुपा भी था। नाम उसका था 'एक कहानो कुछ आप बीती कुछ 
जग बीतो! | इसमें वह अपना चरित्र लिखना चाहते थे। अन्तिम 


दर हिन्दी-उपन्यास 


समय में इस ओर ध्यान हुआ था। '“राघा रानो”, डु/स्वर्णलता? झाई 
का उन्हीं के अनुरोध से अनुवाद हुआ । “चन्द्रप्रमा और पूर्ण॑प्रकाश 
को अनुवाद कराकर स्वयं शुद्ध किया था । 'राणा राज सिंह? को भो ऐस्क 
ही करना चाहते ये । अनुवाद पूरा हो गया था, प्रथम परिच्छेद स्वयं. 
नवीन लिखा, आगे कुछ शुद्ध किया था। नवीन उपन्यास “इमीर हठ? 
बढ़े धूम से आरम्म किया था, परन्तु प्रथम परिच्छेद लिखकर हो चल 
बसे । इनके पोछे इसके पण करने का भार स्वर्गीय लाला भोनिवासदास 
ने लिया और उनके परलोक गत डोने पर पणिडत प्रतांपनरायण मिश्र 
ने । परन्तु संयोग की बात है कि ये भो कैलासवासी हुए. श्रौर कुछ भी 
न लिख सके | यदि भारतेन्दु जी कुछ दिनों और भी जीवित रहते तो 
डपन्यासों से भाषा के भण्डार को भर देते, क्‍योंकि श्रत्र उनकी रुचि इस 
ओर किरी थी ;” इसो प्रकार बाबू व्जरत्नदास का भी कहना है; “यद्यपि 
भारतेन्दुजो ने एक भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा हे, पर एक पत्र से 
ज्ञात होता है कि इन्हीं के उत्ताद दिलाने से उस समय स्वर्गीय भो 
गोस्वामी राधाचरख जो ने “दोप निर्वाण” तथा 'सरोजिनी? का उल्था किया 
और बाबू गदाघर सिंद्र ने 'कादस्तरी? का संक्तित्त तथा दुर्गेश नन्दिनी, 
का पूरा अनुवाद किया था | पं० रामशंकर व्यास द्वारा 'मधुमती! श्र 
बाबू राधाकृष्य दास द्वारा 'स्वर्णंलता? अनुवादित हुई थी। “चन्द्रप्रभा 
पूर्ण प्रकाश ', 'राधा रानी?, सौंदर्य मंत्री! श्रादि भी इसी प्रकार 
अनुवादित हुए. ये |? # भारतेन्दु के जीबन चरित्र में श्रीराधाकृष्ण दास 
ने भारतेन्दु द्वारा रचित निम्नांकित आख्यायिकाओं का उल्लेख किया 
हैे--'रामलीला“ ( गद्य-पद्य ), 'इमीर हृठ? ( अ्रततम्पूर्ण-अ्रप्रकाशित ), 
“राजसिंद, ( अपूर्ण ) एक कहानी कुछ श्राप बोती कुछ जग बीती! 
श्रपूर्ण ), 'खुलोचना? 'मदालसोपाख्यान, 'शीलवतो! और “सावित्री 
चरित्र !? इनमें से 'पुलोचना? ओर 'सावित्री-चरित्र” के विषय में वे स्वयं 


$ दे भारतेन्दु-पृष्ट १९४ हि 
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भी संदिस्ष हैं । (पूर्ण प्रकाश चन्द्रप्रमाः मराठी से तथा 'राजतिद! 
बंगला से अ्रनूदित हैं | 'रामलीला? उपन्यास न होकर गद्य और पद्म में 
अभिनय के लिए लिखी गई अयोध्या काए्ड तक को राम-कथा है ।? मदा- 
खसोपाख्यान? भी पोराणिक कथा हो है । इस प्रकार भारतेन्दु ने एक भो 
मौलिक उपन्यास की रचना नहीं की, किन्तु उस समय उन्होंने जो 
अनुवाद किए या कराए उनसे भी दिन्दी-उपन्यास के विकास में बढ़ी 
सहायता पहुँची । भारतेन्दु के समय से ही हिन्दी में मोलिक उपन्‍्यासों 
को रचना आरम्भ हुई और इस दृष्टि से भारतेन्दु-युग का बढ़ा महत्व है | 
“अपनी भाषा मं श्रत्र तक जो पुश्रक लिखी गई हैं उनय॑ अक्सर 
नायक-नायका वगैरे का हाल ठेट से सिलसिलेवार ( यथाक्रम ) लिख। 
गया है--जैसे कोई राजा, बादशाह, सेठ, साहू 
लाला श्रीनि- कार का लड़का था | उसके मन मे इस बात से 
वासद[स यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला-- 
ऐसा सिलसिला इसमें कुछ नहों मालूप होता।... 
“अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी।” परोक्षा-गुरु! 
(१८८र वि० स०) के निवेदन में काला श्रीनिवासदास ने यह 
उल्लेख किया है, श्र यह सच भी है । वास्तत्र में कथा-परंपरा में युग- 
परिवरतेन करने वाले लाला श्रीनिवासदास ही हैं। प्रेम के परिचित दू।यरे 
के बाहर जीवन के अ्रन्य क्तों पर पहले पहल इन्हीं की दृष्टि गई। चिर- 
परिचित रति की रीतिवद्ध सरिता के तीत्रप्रवाह के पार भी कुछ है, उसकी 
और पहले पहल इन्होंने हो संकेत किया। कथावस्तु तथा वर्णन- 
प्रणालो दोनों हो की दृष्टि से 'परीक्षा-गुदः उस युग की प्रथम रचना 
है। 'मारतेंदुकाल? के इस प्रारंभिक “रीक्षा-गुरः के ही निर्दिप्ट मार्ग 
का उपन्यास-वाइमय ने अनुसरण किया--यद्वी इसकी गुरुता हे । 
इस उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ की कहानी है जो - चाढकारों 
की मिथ्या प्रशंसा से फूल फूलकर, बाइरो तबक-भड़क और दिखावे 
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के चकर में पड़कर ऋण के गदरे जल में ड्बने-उतराने लगता है। 
एक उदार सजन मित्र के द्वारा किसी तरह इस लक्ष्मोबाइन का उद्घार 
होता हे ओर यह विपत्ति-परीक्षा हो उसका प्रकाश-दर्शक गुर होती 
है । वास्तव में यह कथावस्तु एक छोटो कहानी के ह्वी उपयुक्त है। 
इसमें जीवन के विविध अंगों, मानव-मन के नाना रागों और प्रद्नत्तियों 
के प्रसार का अवकाश नहीं दे । यद्द तो मानव-जोवन के एक पहलू 
को भलक मात्र है | विषय-गांमीय्य के विचार से इसका अधिक महत्त्व 
नहीं । इसमें उपदेश हो प्रतल दिखलाई पढ़ता हे | कथावस्तु में कोई 
विशेष रंजन-शक्ति भी नहीं , जो पाठक के मन को अटकाए । बीच-बीच 
में लेखक के अध्ययन के फल-स्वरूप संस्कृत, फारसी, अगरेजी आदि के 
प्रथों के नीतिपूर्ण उद्धर्णों से जो ऊबने लगता दे । यद्दी कारय है कि 
कह्दानी में प्रवाह बिलकुल नहीं दे ! इस पुस्तक के निखने में लेखक को 
“पह्ाभारतादि संस्कृत, गुजिस्ताँ वगैरे फारसी, स्पक्टेटर, लाडे बेकन, 
गोल्डस्मिथ, उिलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और ख््रीत्रीध आ्रादि 
के बरतेमान रिसालों से बढ़ी सद्दायता मिली है |१# एक उपन्यास 
लिखने के लिए इतने ग्र थ आलोब़्ित किए गए हैं, इसो से इसके गुणों 
का कुछ आमास मिल सकता दे । 

लाला श्रीनिवासदास का सांसारिक अनुभव बहुत खरा था। मदन- 
मोहन सेठ और उनके चाढुकार मित्रों के चरित्र-चित्रण में उन्हें पर्यास 
सफलता मिली है । वजकिशोर का चरित्र भी बहुत उज्ज्वल हे । व्यापार 
क। अ्रच्छा अनुभव होने के कारण व्यापार-संबंधी वर्णनों में स्वाभा- 
विकता है । यदि लाला श्रीनिवासदास के मन में नीति के उपदेश की 
भावना का प्राजल्य न द्वोता और अपने अध्ययन का उपयोग वे सोमा 
के भीतर ही करते तो यह एक उच्चक्रोटि का उपन्यास हूआ होता। 
तो भी सर्वप्रथम उपन्यास होने के नाते यह पर्याप्त सफल रहा | 


&8 'परीक्षा-गुरु) की भूमिका । 
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यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा-गुरु का दाँचा बैंगला के 
) रास्ते हिंदी में नहीं आया । बल्कि कह सकते है कि सोधे अँगरेजो 
. से आया। लेखक अंगरेजी का अच्छा जानकार या और उसने 
अंगरेजी उपन्यासों को ध्यान में रखकर हो यह नई चाल चलाई 
शोगो | लाला भोनिवासदातत व्यवहार में दक्ष और संसार का दँँचा- 
नौचा समभनेवाले थे । श्रत: उनकी भाषा संवत और साफ-सुयरी तथा 
बहुत कुछ सोद्देश्य होती थी। 
उस युग॒ के विख्यात निन्रंध-लेखक परिडत बान्कष्ण भद्द ने 
“बूतन बह्चचारी ( १८८६ ) तथा 'सौ अजान एक सुजान! ( १८६९२ ) 
नामक उपन्यासों की रचना को। ये उपन्यास छोटे 
बालकृष्ण भट्ट छोटे हैं और सोद्देश्य हैं । प्रथम उपन्यासों में 
१८४४-१९१४ सदाचार और सदूगत्ति की शक्ति दिशवाई गई है। 
$ उपन्यास के नायक 'विनायकः ने अपने चरित्र बक्ष 
के द्वारा डाकुओं के सरदार पर भो नैतिक विजय प्राप्त को ओर उसे 
चरित्रवान बना दिवा। भद्द जो ने विद्यार्थियों क' लक्ष्य करके इस 
उपन्यास की रचना की और यह कामना प्रकट की थो कि 
साधारण अक्षर ज्ञान रखने वाला नूतन ब्रह्मनमारी भी 
विनायक के समान हो चरित्रवान हो | 'सौ अजान एक सुजान! में भो 
उपदेश की ही प्रधानता है| सेठ हीराचन्द के पुत्र रिघिनाथ और 
» बसन्ता, नन्‍्दू, रघुनाथ और बुद्धदा/ जैसे लम्पटों की कुसंगति 
में पढ़कर दुब्येसनों में फंस जाते हैं | मद्यपान एवं वेश्यागमन में पिता 
हो गाढ़ी कमाई को वे नष्ट करने लगे । कई बार वे लोग पुलिस के चंगुल 
में भी फंस जाते हैं किन्तु चन्द्रशेखर (चन्दू ) जो बढ़ा ही चरित्रवान एवं 
विद्वान था इन लोगों को बार बार रक्बा करता है और इन्हें सम्मार्ग पर 
लाने का प्रवत्न करता है | अन्त में चन्दू के उपदेशों एवं उसके 
चरित्रवल का इनके ऊपर इतना प्रभाव पढ़ता है कि ये दोनों माई दुष्डो को 
श्‌ 
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संगति को छोड़कर सदाचारो बन जाते हैं और फिर अपने वंश की मर्यादा 
बूद्धि करते हैं | इस पुस्तक के अन्त में भद्दती ने अपना उद्देश्य स्पष्ट 
कर दिया है -“अन्त में हम अपने पढ़ने वाल्लों को धूचित करते हें कि 
आप ल्लोगों में यदि कोई अब्ोत्र और अ्जान हो ता हमारे इस उपन्यास: 
को पढ़कर आशा करते हैं, सुजञान बने; इस किस्से के अजानों को सुजानः 
करने को चन्द्र था और आप लोगों को हमारा यह उपन्यास होगा।? 
इन दोनों उपन्यासों में लेखक प्रत्यक्ष रूप से उपदेशक बना बैठा है। 
शिक्षा देने का एक भी भ्रवसर वह हाथ से जाने नहीं देता । लेखन 
प्रणाली पुराने दंग की हे जिसमें स्थल स्थल पर सुन्दर अलंकृत दृश्यों 
का वर्णन है। चरित्र आदर्श हैं जिनमें यथार्थता की अनुरूपता कम है। 
उपन्यास कला की दृष्टि से इन दोनों उपन्यासों का अधिक महत्व-नहीं। 

भारतेन्दु मण्डल के उपयुक्त लेखकों के द्वारा हिन्दी उपन्यात 
वाइमय का अधिक विकास न हो सका | वह युग नाटकों एवं निंघों के 
विकास का था । वास्‍्तव में उपन्यास नाम सार्थक करनेवाली कोई उत्कृष्ट 
रचना उस समय न हो पाई । इसका कारण यह भी दो सकता है कि 
उस समय तक लेखकों के सामने उपन्यास का कोई विशिष्ट ढांचा अथवा 
आदर्श नहीं या । लाता श्रीनिवासदास आदि एकाघ अग्रेजीदाँ लोगों 
ने अंग्रेजों दंग पर मौलिक उपन्यास लिखने का प्रयत्न किया परल्दु 
ऐसे, लोग बहुत कम ये | इसलिए उपन्यास क्षेत्र में लोगों को पथ-प्रदशन 
की बढ़ा आवश्यकता थी | यह काम अनुवादों के द्वारा हुआ्ला जिसमें 
लग्गा भारतेन्दु के सामने हो लग गया था। उसी समय उपन्यास-्षेत्र 
में अवतरित होकर बाबू देवकीनन्दन खत्रो तथ। किशोरीलाल गोस्वामी 
ने घटना प्रधान मनोरंजक उपन्यासों का देर लगा दिया। देवकीनन्दन 
खत्री का जन्म ( १८६१ ) किशोरीलाल गोस्वामी के जन्म (१८६५) से 
चार साल पूर्व हो गया था बद्यपि गोस्वामी जी के उपन्यास, “चन्द्रकांता” 
के कुछ पहले हो प्रकाश में आए ये । 


| 
॥ 
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उपन्यास-्षेत्र में उस युग में देवकीनन्दन खत्री जितने प्रसिद्ध हुए 
उतना अ्रन्व लेखक नहीं हुआ। सब्‌ १८६९१ में तथा उसके बाद 
“चन्द्रकांता? एवं “चन्द्रकांता संतति! नामक उपन्यास 
देवकीनन्दन खत्रो प्रकाशित हुए । इनके प्रकाशित होते ही दिन्‍्दीजगत 
१८६१--१९१३ में एक घूम सी मच गई। कहते हैं. कितने ही उदू 
दाँ लोगों ने इन्हीं पुस्तकों को पढने के लिए. हिन्दी 
सखी और इस प्रकार के उपन्यासों की मांग बहुत बढ़ चली | देखा 
देखो बहुत लोगों को लिखने का भी शौक हुआ्आा और लेखकों को 
संख्या बढ़ी । 
चन्द्रकांता एवं उस जैसी अन्य पुस्तकों के प्रति जनता को यह 
श्रभिरुचि कई विचारों से महत्वपूर्ण यी। लेखकों ्रौर प्रकाशकों को 
द्रब्ब-लाभ के भ्रतिरिक्त उससे यह भी सिद्ध होता हे कि जनता काव्य-वाड- 
मव की कृत्रिमता और परिमिति से ऊब कर खुले मैदान में आने के लिए. 
उत्सुक थो । भाषा श्रौर व्यंजना के श्रघिक निकट होने के अतिरिक्त वह 
यह भो चाहती थी कि साहित्बिक विषय का विस्तार हो #ंगार उपबन 
की कुरमुटों से निकल कर वह बाहर के संसार को भी देखे। यद्यपि 
चंद्रकांता एवं संतति में किया गया विषय-विध्तार बद्बृत श्रस्वामाविक है 
परन्तु रीति बाढममय की एकांगिता से ऊद्दी हुई जनता ने उस श्रस्वाभाविकता 
का भी स्वागत किया । 


स्वर्गीय प्रमचन्द जो का अनुमान दै कि बाबू देवक/नन्दन खत्रो ने 
“चन्द्रकांता! श्रोर “चन्द्रकांता-संतति? का बीजांकुर “तिलस्म होशझुवा” 
से हो लिया होगा । 'तिलस्म होशद्बाः फ़ारसी का एक वड़ा पोया हे, 
जिसके रचयिता अकबर के दरवारी फैजी कह्दे जाते हैं | इस पोथे का 


, ६ ददू' में भो अनुवाद हो गया हे । कम से कम २०००० पृष्टों को पुस्तक 





१ देखिए स्वर्गीबु प्रेमचन्द का उपन्यास! नामक निबंध । 
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होगो । ब बू देवकीनन्दन खत्रो ने बीजांकुर चाहे जहाँ से लिया हो परंतु 
“चन्द्रकांता? और 'चन्द्रकांता-संतति? उनकी मौलिक रचनाएँ हैं इसमें संदेह 
नहीं । उनसे मिलनेवालों का कहना है कि उनको स्मरण शक्ति अद्भुत 
थी। वे पुस्तक लिखते जाते ये और प्रेस में मेजते जाते ये । कभी कमी 
तो यदि एकाध पेज की शामग्री कम होती थी तो देवकोनन्दन जी राह 
चलते थोड़ी देर के लिए त्रैठकर लिख टिया करते ये। चुनार की 
पहाड़ियों में न जाने कहाँ से उनको तहखानों की श्रनंत परम्परा मिल 
गई और फिर तो उन्हों तहखानों को लेकर इन्होंने ये कृहद्‌ प्रथ रच 
डाले | देवकीनन्दन जी ने ऐयारी या तिलस्म का कोई फ़नन 
छोड़ा होगा । $ 
“चन्द्रकांता? में एक ही कुमारी के दो प्रेमियों के संघर्ष को कया 
वर्णित दे । यह संघर्ष अस्त्र-शस्त्र का ही नहीं चालाकी का भी है। 
बिजयगठट़ और नौगढ़ दो पह्ाढ़ी रजवाढ़े हैं। विजयगढ़ . के राजा 
जयसिंह की कन्या चन्द्रकांता अनुपम सुन्दरी हे। उसके रूपगुण की 
प्रशंसा सुनकर नौगढ़ के राजा सुरेन्द्रसिंद का कुमार बीरेन्द्रसिंह उससे 
प्रेम करने लगता है। चन्द्रकांता भी उससे स्नेह करती है किन्तु दोनों 
के मिलन में वाधा स्वरूप विजयगढ़ के वजीर का लड़का क्ररसिंह आ 
उपत्थित होता है । क्र्रसिंह चाहता है कि चन्द्रकाता उसी का वर्ण 
करे । इसी बात को लेकर वह वीरेन्‍्द्रसिंह से संघ छेड़ देता हे । 
अपनी शक्ति को श्रपर्याप्त पाकर वह चुनारगढ़ के राजा को भदकाता 
है और वह भी उसी के पक्ष में होकर युद्ध करने लगता .है। दोनों 
पक्तों में से हुए ऐशर हैं जो अपनी अद्भुत कारीगरी दिखलाते हैं। 
इन ऐशयारों में जीतसिंद, तेजसिंह, बद्रीनाथ, पन्‍नालाल, आदि प्रमुख 
हैं। यह संघ बहुत दिनों तक चलता रहता है। अन्त में वीरेन्द्रसिंह 
तथा चन्‍्द्रकान्ता का बिवाह हो जाता हे। चन्द्रकान्ता ने स्वयं वीरेन्द्रतिंह 
को बड़ी मदद की थी। “चन्द्रकान्ता-संतति” में ' चंन्द्रकान्तों की संतति 
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द्वारा तिलस्म और ऐशयारो के चमत्कार दिखाए गए. हें। इसमें भा 
प्रेम के कारण हो संघर्ष दिखाया गया हे | यह कई भागों में निकला 
है। इन दोनों हो पुस्तकों में बढ़े बढ़े पह्ाढ़ों, दरों, नदियों, भुगर्भ के 
मुन्दर महलों, उपबनों श्रादि का मनोरञ्जक वर्णन है। यद्यपि ये 
पुस्तकें (तिलस्‍्म होशरुत्रा? जैसो फारसी पुस्तकों के श्रनुकरण पर लिखी 
गई हैं किस्तु एक बात उल्लेखनीय है कि इनमें प्रम का वासनात्मक 
यद्ध स।मने नहीं रखा गया है । स्त्री-सौन्दय-वर्णन में अंगों को विवृर्ति, 
रूपलुब्ध मन पर उनका प्रभाव थ्रादि सतकेता पूर्वक बचाए गए हैं। 
बद्यपि इनमें घटनाओं की ट। प्रधानता हैं किन्तु बोच-बीच में विरहृदग्ब 
इृदयों की कोमल भावनाओं का भो सुन्दर दिग्दशन कराया गया है । 


किन्तु पाठक की दृष्टि अधिकरत/ ऐयारों के करिश्मों पर दी रहती दे । 
इन ऐशारों के विषय में देवक्रीनन्दनजी कहते हैं -- 


“राज हिन्दी के वहुत से उपन्यास हुए. हैं, जिनमें कई तरह की 
बाते वो र/जनीति भी लिखी गई हे, राजदरबार के तरीके वो सामान 
मी जाहिर $#िए गए. हैं, मगर राजदरबारों में ऐबार ( चालाक ) भी 
नौकर हुग्रा करते ये जो कि हरफ़न मौला याने सूरत बदलना, बहुत 
सो दवाझ्ों का जानना, गाना, बजाना, दौड़ना, शस्त्र चलाना, जासूसों 
का काम देखना वगैरद बहुत सी बातें जाना करते थे। जब्च राजाओं 
में लड्ाई होतो थी तो ये लोग अपनी चालाकी से बिना खून गिराए 
बो पलटनों की जान गवाए. लड़ाई खत्म कर देते थे। इन लोगों को 
बड़ी कदर की जाती थी। इन्हों ऐयारी पेशे में आजकल बहुरूपिए 
दिखलाई देते हैं । वे सब गुण तो इन लोगों में रहे नहीं, सिर्फ शक्ल 
बदलना (ह गया, वह भी किसी काम का नहीं। इन एऐशारों का 
बवान हिन्दी किताबों में अभी तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा । अगर 
हिन्दी पढ़नेवाले भी इस मजे को देखलें तो कई बातों का फायदा 
हो | सबसे ज्यादा तो यह हे कि ऐसी कितात्रों का पढ़नेवाला जल्दी 
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किसी के बोखे में न पढ़ेगा | इन सव्॒वातों का रूयाऊ करके मैंने 
बह “चन्द्रकांता” नामक उपन्यास जिखा है।?? 

यहां पर यह कः देना आवश्यक है कि इन ऐयारी या तिन्स्मो 
उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना-वैचित्र्य रहा; रस-संचार, भाव-विभू/त 
या चरित्र-चित्रण नहीं। ये उपन्यास दादी-नानीबाली कहानियों के 
विकसित रूप ही हैं, जिनका प्रधान उद्देश्य हमारी सहज कुतूहल-बृत्ति 
को ही जागरित और शांत करना है। '“चंद्रकांता संतति” में हम लोगों 
का आकर्षण राजा गोपालसिंह, इन्द्रजीतसिह, श्रानंदर्सिद या मैरो, 
भूतनाथ ब्रादि पात्रों के प्रति नहीं होता परंतु उनके द्वारा किए गए 
अद्भुत एवं श्र लौकिक कार्यों के प्रति होता है । इन पात्रों का अ्रपना 
कोई श्रस्तित्व नहीं है श्रौर समी प्रावः एक से हैं। ऐसा लगता है 
मानो वे लेखक के हाथ की पुतली पात्र हैं | लेखक के इशारे पर वे 
काँचो से ऊँची अद्टालिक। फाँद जा सकते हैं, पानो पर दौढ़ सकते 
हैं ओर भयानक भूगर्भ में भी अपना कौतुक दिखला सकते हैं | लेखक 
के एक बार छू मंतर करते ही ब्रिलकुल एक ही रूप-रंग के अनेक 
पुरुष एक ही स्थान पर एकत्र हो सकते हैं | कहा जाता है कि कृष्ण- 
कन्हैया के उस प्रसिद्ध शारदीय रास के समय जितनी गोपियाँ थीं 
उतने ही कृष्ण बनकर नाच रहे थे । भक्त इसे भगवान्‌ की महिमा 
समभकर मुग्ध हो जाया करते हैं परंतु ऐसे ऐसे 'एको5हं बहुस्याम! वाले 
दृश्य देवकीनंदनजी के चंद्रकांत! और “चद्रकांता-संतति? में भरे पढ़े 
हैं । जीबन की कठोर वास्तविकता से दूर यह एक निराली ही दुनिया 
है। इस बात को लेखक ने स्वयं स्वीकार भी किया है।' 


१ “कुछ दिनों की बात है कि मेरे कई मित्रों ने संवाद पत्रों में इस 
बिषय का आन्दोलन उठाया था कि इसका ( चन्द्रक्ान्ताका ) कथानक 
सभव है या असम्भव | मैं नहीं समझता कि यह बात क्‍यों उठाई और 





|| 
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जगत के दुःख-ताप, असंतोष-हाह्वकार के नीरस वातावरण से 
मागकर इस भ्रदूभुत लोक में क्षणिक विश्राम को प्रवृतिसे हो ये 
उपन्यास प्रेरित होते हैं । ये जीवन के चित्र नहीं, इच्छाश्रों के काल्पनिक 
मूर्त-विधान होते हैं | इनमें मानव के मूलभूत भाव रागद्वेष, क्रोध-ररुणा 
प्यार-घृख्ा श्रादि को उद्बे लित करने का प्रयास नहीं । इनके पात्रों के 
साथ हमारे दवदय का स्वर नहीं मिलता । वास्तव में द्ृद्य का स्वर तो 
इंदगवालों से मिलता हे, इन पात्रों यें तो दृश्य हे ही नहीं। ये तो 
लेखक के खिलौने हैं, जिसे चाहा का ० रैंग दिया या गुलाबी। काब्य 
की महत्ता तो सुंदर “चरित्र-सष्टि' में ही हे। “चरित्रसृष्टि! का श्रथ है 
रागों और मनवेगों के आघार-स्घरूप मानव-पात्रों को सृष्टि । मानव-पात्रों 
को ऐसे सृष्टि इन उपन्यासों में ढूँढ़े भी न मिलेगी । भूतनाथ, चपला या 
तेजमिंह का हृदय नहीं, उनका ऐया?! भोला हो हमें आकर्षित करता है । 
ये काब्य के अमर सजीव पात्र नहीं, जिनमें विशाल वैचित्रपूर्ण भावना- 
संसार के सार की प्रतिष्ठा हो । वे बांजीगर मात्र हे जो अपने कर्ता श्रौर 


बढ़ाई गई | जिस प्रकार पंच तंत्र, द्वितोपदेश बालकों की शिक्षा के 


लिए लिखे गए. उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिए, पर यह 
सम्भव है कि असम्भव, इस पर कोई यह सममेगा कि चन्द्रकांता और 
बोरेन्द्रसिंदद इत्यादि पात्र और उनके विचित्र स्थानादि सब ऐतिहासिक 
हैं तो बडी भारो मूल हे | कल्पना का मैदान बहुत विस्तृत हे और 
उसका यह एक छोटा सा नमूना है । 


0 भर ६ 


चन्द्रकांता में जो बातें लिखो गई हैं वे इसलिए नहीं कि लोग 
उनकी सचाई झठाई के परीक्षा करें प्रत्युत इसालीए कि-पाठ कौतृहल 
बंधक हो |? -- देवकीनन्दन खत्रो 


जर हिन्दी-उपन्यास 


नियामक के इशारे पर नया-नया तमाशा दिखाते चलते हैं। "अब वे 
क्या करेंगे ?? इसी की ताक में हमारा जिज्ञासा उद्‌बुद्ध रहतो हे। कह 
ओत्सुक्य-तृप्ति ही इनका एकमात्र उद्देश्य हे श्रन्यथा मानबता के मानसिक- 
उत्थान में इनका कोई योग नहों--औ्रर इसीलिए साहित्य में कोई 
स्थान भी नहीं। 

पर साहित्य की दृष्टि से कोई मूल्य न रखते हुए भी ऐसे उपन्यातों 
का अपना महत्त्व तो होता हो हे। “चंद्रकांतः का विघाता साधारण 
प्रतिभा का मानव न रहा धोगा। उसकी बुद्धि की प्रशसा सभो सहृदय 
करते हैं और करेंगे। घटनाओ्ों का एक जटिल, सघन, दुरूद जाल 
दूर तक फैलाकर, फिर अंत में अपनो जिलकण स्मृति के बल पर इन 
फैले हुए तथ्यों को समेट लेना साधारण व्यक्तित्व का कार्य नहीं। 
इसी से श्राज भी ये रचनाएँ कुछ न कुछ आइचय और कुतूहल का 
विषय बनी हुई हे। 

हिंदी-साहित्य के इतिद्वास में देवकीनंदन खत्रो की भाषा के संबंध 
में पंडित रामचंद्र शुकु ने लिखा हे--“उन्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार 
किया जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी उदू' पढ़े हुए लोग भी समम लें। 
कुछ लोगों का यह कददन। कि उन्होंने राजा शिवप्रसाद बाली उस 
पिछली “श्राम-फहम” भाषा का अनुसरण किया, जो एकदम उदू' की 
ओर झुक गई थो, ठीक नहीं । कहना चाहें तो कह सकते हें ह उन्होंने 
साहित्यिक हिंदी न लिखकर “हिंदुस्तानी! लिखी, जों केवल इस प्रकार की 
हल्की ९(चनाओ्रों में काम दे सकती हैं? । # 

बाबू देवकोनंदन खत्र। को रचनाओं में विशेष उल्लेखनीय 
“बंद्रकांता” हो दे। इसमें तिलस्म और ऐयारी को धूम हे। इसके 
अतिरिक्त काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, (१८९९-१९००) नरेन्द्र-मोहिनी 
( १८९९ ) बीरंद्रवोर ( १८९८ द्विसं ) इत्यादि अनेक उपन्यास इन्होंने 
लिखे हैं | इनमें बीरेन्द्रवीर, कुसुम-कुमारी आदि उपन्यास खूनी हैं । 
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खूनी, तिलस्मो श्रोर ऐयारो इन ज्षेत्रों का कोना-कोता इन्होंने देख डाला 
था । इनमें न तो कोई अ्रभो तक इनसे आगे वढ़ सका और न भविष्य 
में हो ऐसी आशा हे 
बाबू देवक्रोनंदन खत्री के दिखाए. तिलस्मी रास्ते पर उस समय 
कितने ही लेखक चल पड़े ये | उन सब्रका उल्लेख करना वांछुनीय नहों | 
क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं | इन सत्रमें उल्लेखनीय वाबू हरिक्ृष्ण 
जौहर हैं जिन्होंने तिलस्म और ऐशारी के न्षेत्र में काफी जौहर 
दिखाए हैं । 
घटना-प्रघान उपन्यासों के प्रति जनता की अत्यधिक अभिरुचि 
और उसको बढ़तो हुई माँग को देखकर बाबू गोपालराम गद्ठमरी अपने 
जायूसी उपन्यास लेकर साहित्य क्षेत्र में आए। 
गोपालराम _ दिंदी में यह भो एक नवीत वस्तु थी और जनता 
गहमरी ने इसका उत्साह के साथ स्वागत किया । गहमरी जी 
ने कुछ तो मौलिक उपन्‍्य/स लिखे और कुछ का अन्य 
आषाओं से अनुवाद किया, जिसका उल्लेख आगे द्वोगा। ये जासूसी 
उपन्यास पूर्ण रूप से योरप--विशेषत: इ गर्लेंड की देन हैं। स्काटलैंड 
यार्ड को पुलिस और जासस्तों के साइस, निर्भवता तथा बुद्धि-चातुरी को 
सेकर ६ गर्लेंड में जाखूसो उपन्यासों को भरमार हो चली थो। उन दिनों 
वास्तव में इ गर्लेंड के दत्थारों ओर डाकुओं के दमन के लिए. सरकार 
को पुलिस और जायूसों की बड़ी कड़ो व्यवस्था करनी पढ़ती थी। बड़े- 
बड़े जायूसों ने अपनी बुद्धि- चातुरी के द्वारा भयंकर डाकुओं के भी 
छुक्के छुड़ा दिए ये । इन कथानकों में उपन्यासकारों को प्रतिमा के लिए 
पर्याप्त सामाग्री थी। ञ्रतः ऐसे उपन्यास घढ़ाघढ़ निकलने लगे । फिलिप 
ओपेनहम, शरलाक द्वोम्स, एडगर वैलेस आदि उपस्यासकारों ने इन 
विषयों पर बढ़ो मनोरंजक रचनाएँ कीं । ब्लेक सीरीज, सिक्स पेंस सीरीज, 
फोर पेंस सोरीज आदि कई पुश्षऊमालाएँ जाधूी उपन्यासों के लिए 
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ही निकाली गईं। स्टेशन को ध्यल? पर चार-छः आने में खरोदी हुईं 
ये पुस्तकें रेलवात्रा आसानी से समाप्त करने का अच्छा साधन होतो थीं। । 
अंगरेजो साहित्य की यह प्रतृत्ति हिंदः में गहमरीजी के द्वारा व्यक्त हुई 
और खूब सफल भी रही । 

गहमरोजो ने जासूसी उपन्यासों का “जासूस” नामक एक पत्र ही 
निकालना आरंभ कर दिया जो भ्रव तक चला जा रहा है। इस पेंत्र 
में गहमरीजी के जासूसी उपन्यास घारावाहिक रूप में निकलते रहते हैं। 
ये उपन्यास भी घटना-प्रधान ही थे। यद्यपि चरित्र-चित्रण आदि की 
दृष्टि से इन उपन्यासों का भो विशेष मूल्य नहीं हे परन्तु इनसे गह 
लाभ श्रवश्य हुआ कि जनता को उपन्यास पढ़ने का और भी 'चस्का 
लग गया । 

बाबू देवकीनन्द खतन्री और गहमरीजी के उपन्यासों के अन्तर 
स्पष्ट लक्चित होते हैं | ऐ.यारी उपन्यासों में घटनाश्रों का एक जमघट सा 
होता है और ये घटनाएँ प्रायःएक दूसरे से सम्बद्ध नहीं होती । इनका 
नायक ही बिखरी हुई घटनाओं में संबंध स्थापित करता है, जिससे ये 
एक सम्बद् कहानी का रूप धारण कर पाती हैं । परंतु जासूसो उपन्यातों 
में यह बात नहीं होती । उनमें पूर्वापर संबंध होता है और प्रत्येक 
घटना का एक निश्चित क्रम होता है। घटनाओं के इस तरह काये- 
कारण रुप में गुये होने के कारण इनके द्वारा पाठकों में ऐवारी उप- 
न्यासों की श्रपेत्ञा आशा, निराशा, भय, आशंका आदि की तोतव्रतर 
भाबनाएँ उद्दीघ् कराई जा सकती हैं | इस कार्य-कारण संबंध के श्रभाव 
से दी “चंद्रकांता? जैसे उपन्यास ब्रिलकुल हो कपोल-कल्पना से लगते 
हैं। पर जासशी उपन्यास कुतृहलपूण होते हुए भी बिलकुल हवांई हो 
नहीं जान पड़ते | उनकी बहुत सी बातें बुडिय्राह्म भी होती हैं । 

जासूसी उपन्यासों का क्षेत्र ऐबारी को अ्रपेज्ञा अधिक परिमिंत 
होता है। ऐयारी उपन्यवासों को भाँति जांसूसी उपन्यासों में कल्पना के 
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पंख उन्मुक्त नहीं होते। उसके परों में बुद्धि का बंधन होता हे जो 
उसे अधिक मानवीय बनाता है । यदाँ जासूस वही तक अश्रपना कौशल 
दिखला सकते हैं जहाँ तक वह मानव-बुद्धिगम्य हो--अ्रलादोन के 
बिराग को तरह वे सवंशक्तिमान्‌ नहीं हैं | उनको वुद्धिवहीं तक काम 
करती दे जहाँ तक आ्राधुनिक विज्ञान उन्हें सुविधाएँ देता है। उनके 
आबरकोट के पाकेट में तेजसिंह के क्ोज़े सी शक्ति नहीं। इसके अति- 
रिक्त इन उयन्यावों में चंद्रकांता-संतति श्रादि की भांति पात्र-ब्राहुल्य भी 
नहीं होता ! गहमरीजी के अधिकतर उपन्यास श्राधुनिक्र समाज-संत्रंधी 
ही होते हैं, जिनमें थोड़ा-बहुत चरित्र-चित्रण भो मिलता द्वे पर यह 
चरित्र-चित्रण उतना ही होता हे जितना घटनाएँ अपेक्षा करती हैं। 
पात्रों में साहस, निर्मयता, चालाकी आदि गुणों का अवस्थान करके 
उसे निमाने का प्रवत्न किया जाता है। इसमें मानव के क्रिया-कलाफ 
मानब-शक्ति के मीतर ही होते हैं, दानव से नहीं। इसीलिए ऐयारी 
को अपेद्दा ये उपन्यास हमारे श्रधिक निकट हैं, यद्यपि उनका भी प्रधान 
श्येय घटना-वैचित््य हो होता है। एक छोटे से रहस्य-बीज के द्वारा 
बड़ो बढ़ी घटनाओं और मेदों का पता लगाने को चाठुरी मे ही इन 
उपन्यासों का प्रधान आ्रॉकषंण होता हे। एक सनसनी फैलानेवाली 
घटना--किसी खून, किसी डकैतो के मूल में कितका हाथ हे इन बातों 
के उद्ाय्न में हो जासूसी उपस्यासों की सफलता होती है। इनमें 
अधिकतर जाससों के चरित्र का उत्कर्ष दिखाया जाता है श्रौर इनका 
उद्द श्व ऐबारी उपन्‍्यासों की अपेद्या अ्रधिक उपयोगी होता है । 

आज भो गहमरीजी अपने पुराने जासूसों के साथ जनता का 
मनोरंजन कर रहे हैं और साधारण पाठकों » बहुत प्रिय भी हे । 
इनको भाषा भो बड़ी चटपटी और वक्रतापूर्ण शेती है। ये गुण लाने 
के लिए कहीं कहाँ उन्होंने पूर्वी शब्दों और मुहावरों का बेधडक प्रयोग 
किया हे | उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है। 


3६ हिन्दी-उपन्यास 


देवकोनन्दन खत्रो आदि के समय तक, बंगला भाषा में सामाजिक 
उपन्यासों की परम्परा चल निकली यो और प्रसिद्ध सामाजिक उप- 
न्यासों का हिन्दी में भी अनुवाद होने लगा या। 
किश्वोरीलाल इन अनुवादित कलाकृतियों में घटनाओं के अतिरिक्त | 
गोस्वामी समाज के चित्रों और चरित्रों के दिग्दर्शन का प्रयक 
१:६४--१९६२ भी होता था, जिसके कारण लेखक इनकी श्रोर 
आऊइष्ट हुए। स्वर्गीय पर्डित किशोरीलाल गोस्वार्मी 
ने बंगला के सामाजिक उपन्यासों के ढंग पर मौलिक रचनाएँ आरम्प 
कीं और उनका कुछ न कुछ प्रचार भी हुआ । 
संख्या और परिमाण की दृष्टि से गोस्वामी जी ने जितना उपन्यास- 
वाइमय प्रस्तुत किया, उतना आजकल का कोई भी लेखक नहीं कर 
पाया। सन्‌ १८९८ में उन्होंने “उपन्यास? मासिक पत्र निकाला और 
अपने जीवनकाल में ६५ छोटे बड़े उपन्यास लिख कर प्रकाशित 
किए. | अतः साहित्य की दृष्टि से इन्हें हिन्दी का पहला उपन्यासकार 
कहना चाहिए.। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्ही-साहित्य के 
इतिहास में लिखा है--'“और लोगों ने भो उपन्यास लिखा, पर वे 
वास्तव में उपन्यासकार न थे | और चीजें लिखते लिखते वे उपन्यास 
की ओर भो जा पड़ते थे । पर गोस्बामो जी वहीं घर कर के बैठ गए। 
एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया और उसी में रम गए।” 
गोस्वामी जी वैष्णव थे । उनके ऊपर सनातन धर्म का गहरा 
संस्कार पड़ा था अतएव वे हिन्दू धर्म और संकृति के समर्थक ये। 
ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों से बचकर अपने धर्म एवं अपनी भाषा की 
रक्ता को वे प्रत्येक हिन्दू का कतंब्य समझते ये और श्रपने उपन्यासों 
में स्थान स्थान पर इस तरह की शिक्या का अवसर निकाल लिया करते 
ये । वे अपने समाज की बुराइयों से भी अवगत ये किन्तु उनमें इतना 
साइस न था कि उनका खुलकर विरोध करते । उस समय तक 
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समाज का आन्रोलन चल पड़ा या किन्तु उन्होंने इस समाज-सुघार के 
आन्दोलन को भी जिस रुप में चाहिए था नहीं चित्रित किया। उल्टे 
आय समाज पर सनातन धर्म को श्रेइठता प्रतिपादित करने का असफल 
प्रबास किया । तात्यय यह कि गोस्वामीजी ने तत्कालीन समाज को बहु- 
विघ समस्याओं का अपने उपन्यासों में चित्रण नहीं किया । 
उपन्यास-कला की दृष्टि से भी गोस्वामी जी के उपन्यास-भाण्डार 
का भ्रषिक मूल्य नहीं। गोस्वामो जी को लगन सच्ची और उत्सादइ 
अस।म होने पर भा प्रतिमा इतनो मौलिक नहीं थी कि अपने लिए 
कोई नया मार्ग बना छकती । ,अतः घटना-प्रधानता के उस युग की 
परिस्थितियों से वे अपने को स्वतन्त्र न रख सके और उनके उपन्यासों 
में चरित्र चित्रण करी ओर आग्रह स्पष्ट होने पर भी घटनाओं का ही 
बोलबाला रहा । पर गोस्वामी जी की कृतियों का यदि साहित्यिक मूल्य 
नहीं तो उनका ऐतिद्ासिक मूल्य वहुत बड़ा दे । उनके उपन्यास जाबूमी- 
तिलध्मी उपन्याथों और ख्र्गीय प्रे मचन्द जी के सामाजिक उपन्यासी 
के बोच को कढ़ों हैं । चरित्र-चित्रण को ओर थोड़ा उत्साद दिखाकर 
नवीन उत्थान के लिए. उन्होंने भूमि को उर्बर बनाया । 
पण्डित किशोरालाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम ये हैं-- 
जिवेणी ( १८८८ ई ), स्वरगीय कुसुम वा कुसुम कुमारी ( १८८९ ). 
इृदय-दहारिणो वा श्रादर्श रमणी ( १८९० ) लबंगलता वा आदर्श 
बाला ( १८९० ), सुखशबेरी ( १८९१ ), चपला वा नव्य समाज चित्र 
लखनऊ की कत्र वा शाही महलसरा, तारा, रजियाबेगम, मल्लिका देवो 
वा बंग सरोज्िनो, लीलावती वा आदर्श सती, राजकुमारी, तरुझ 
तपस्विनी वा कुटीर वासिनी, वाकूती तख्तो वा यमज सहोदरा, कटे 
मूड़ की दो दों बातें वा तिलत्मी शीश महल, कनक कुसम वा मस्तानी, 
पुनर्भन्म वा सौतिया दाह, प्रेममयी, गुलवद्ार,इन्दुमती वा वन 
विहंगिनी, लावए्य मयी, प्रणयिनी परिचय, तिन्‍दे की लाश, चन्द्रावती 
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बा उलटा कुतूइल, चन्द्रिका वा जढ़ाऊ चम्पाऊलो, ददीराबाई वा बेहग्रायी 


का बोरका । 
उपयु क्त सूची से पता लगता है कि गोस्वामी जी ने सामाजिक, 


ऐतिहासिक तथा ऐयारी समीं प्रकार के उपन्यास लिखने का प्रयात्॒, 
किया था । “त्िवेणी? ( १८८८ ) उपन्यास सोद्देश्य हे इसमें सन्नाततः 
धर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है। इस उपन्यास का नायक है 
मनोहरदास जो जाति का वैश्य है | १६ वर्ष को अवस्था में ही इसका, 
विवाह: प्रे मदास की तेरह वर्षीया कन्या त्रिवेणों से हो जाता है। दो. 
वर्ष बाद यह अपनी जमीन्दारी का कार्यमार मुनीम के ऊपर छोषकर 
परिबार सक्दित तीथेयात्रा के लिए निकल पड़ा | उन दिनों श्राजकल को 
सी रेल-यात्रा की सुविवा न होने के कारण वह पैदल और नाव से: 
बात्रा करता दे। काशी जाते समय उसकी नाव टूट गई और सब साथी, 
बह गए.। किसी प्रकार बचकर वह गाजीपुर पहुँचता है लेकिन बहुत 
प्रवत्न करने पर भी उसकी स्त्री का पता न लगा । इसका उसके मन पर 
इतना प्रभाव पढ़ता द्वे कि वह सर्बस्व त्याग कर सन्‍्यासी सा बन जाता, 
है । कुम्म मेक्षा के अवसर पर संगम के किनारे बैठकर वह श्रपना 
स्वगत भाषण करता हे । उस समय उसने एक साधु के साथ एक युवती 
को स्नान करते हुए गंगा में देखा और तुरन्त अपने ससुर एवं स््रीको 
पहचान लिया । इतने दिनों बाद मिलकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। 
नायक के स्वगत भाषण के द्वारा ही लेखक ने अपने विचारों का प्रति- 
पादन किया है किन्तु यह स्वगत भाषण ही इस उपन्यास की सथसे 
बड़ी घुटि है। इस उपन्यास के सभी चरित्र यन्त्रवत परिचालित से 
लगते हैं | उनमें सजीवता को बड़ी कमी हे । कथा में प्रबाइ बिल्कुल 
नहीं हैं। 

“स्वर्गीय कुसुम” या 'कुसुम कुमारी ( १ष्म्८६ ) में गोस्वामी जो 
की कल्पना अधिक उद्दीप्त हुईं । इसमें धठनाएँ भी अधिक हैं. और 


ध् 
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उनका वर्णन भी अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक है | कुसुम कुमा रो आरा 


: के राजा कर्ण तिंह की कन्या हे। तीन वर्ण की अवस्था में हो उसे 


देवदासी बना दिया गया और पणडे ने उसे एक वेश्या के हाथों बेच 
दिया । किन्तु उसके भाग्य ने पलटा खाया ओ्रोर कार्तिक पूर्शिमा के 
मेक्षे में नाव टूट जाने से वह बहता हुईं एक युवक वस्षतकुयार के द्वारा 
बचाई जातो हे | अपने जन्मस्थान आरा में आकर वह छिपकर जांवन 
ब्यतोत करतो है । उसको छोटो बदन गुज्ञाव वसंत से हो ब्याही जाती 
है और वह देवदासी प्रथा का उन्मूलन करने को शपथ लेतो दे । एक 
दिन गुल:ब को व्यग्योक्तियों से आहत होकर कुसुम कुमारी शआत्म हत्या 
कर लेतो दे। किन्तु वह सृत्यु मुख से लोग आतो हे और गुलाब 
अपनी बहन को पहचान कर प्रसन्न होतो है | इस उपन्यास में गोस्वामी 
लोने हिन्दू समाज की कुरीतियों का ययार्भ चित्रण किया दे। यद्यपि 
कुसुमकुमारी निर्दोष थी। फिर भी एकवार वेश्या के घर रह कर समाज 
में मुँह दिखाने को शक्ति उसमें न रह गई थी। जिस वसंत को वह 
हृदय से प्रेम करती दे और जिसके साथ गुप्त रीति से वह आाबद्ध सी 
है उसी की सामाजिक मर्यादा का विचार करके वह उस्तका दूसरा 
बिवाह कराती हे । न तो कुसुम में हो समाज के प्रति विद्रोह करने का 
साहस है श्रौर न वसंत में ही | ये दोनों हो अपनी अ्रवस्था कों नियति 
को प्रेरणा मान कर स्वीकार कर लेते हैं। सम्पूर्ण कथानक में प्रंम 
को हो पधानता हे । कुसम रक श्रादर्श प्र मिक्रा के रुप में चित्रित की 
गद्दें हे जिसका जोवन त्याग, तपस्या, संयम एयं व्यथा से पर हे । इस 
उपन्यास में लेखक ने ऐसे ऐसे गुप्त पढ़यन्त्रों का वर्णन किया हैं तथा 
ऐशारी के ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाये हैं कि तब्रियत दंग रह जाती है । 
“इुदयहारिणी/ या आदर्श रमण्री में रंगपुर के राजकुमार 
नरेन्द्रसिंह तथा कृष्छनगर को राजकुमारी कुसुमकुमारी की कथा का 
यर्णन है | श्रपनी अनुपमशोभनीया प्रियतमा कुसुमकुमारी को 
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नरेन्द्रसिंह दृदयहारिणी कद कर पुकारता था। नरेन्द्रतसिंह नवाब 
सिराजुदौला के द्रत्रार में अंग्रेजों का गुप्ततर होकर रहता था। इस | 
उपन्यास का उत्तराघ है “लवज्ञलता? जिसमें लवज्जलता ने बढ़ी 
चतुराई एवं वीरता के साथ अपने को नवात्र के चंगुल से छुड्काया था। 
वास्तव में इन दोनों उपन्यासों का उद्देश्य दा भारतीय ललनाशं की 
साइस, संयम एवं, बोरता का चित्रण करना है। इनके रूप में 
लेखक ने नारीत्व का एक अनुपम उदाहरण रखा है। इन्होंने अपने 
प्रायों पर खेलकर पातिब्रत की, घर्म की एवं जाति की रक्षा की थी। 
मुसलमानों को अपेक्षा अंग्रेजों को लेखक ने अच्छा बताया है। किस्तु 
सम्पूर्ण उपन्यास असम्मव घटनाओं से पूर्ण हे। “स्वर्गीय कुसुम! में 
तिलस्मी घर और “लवज्ञलता? में नवात्र सिराजुद्दोला के गोल तिलस्मी 
कमरे, नजीर खां का अदभुत वेश-परिवर्तन, हीरा कोल के रहत्यमव 
मार्ग, महेन्द्रकुमार का स्त्री वेश बना कर आने, नगीनाबेगम के पति 
सैयद अहमद के रहस्यमय छुटकारे और लखलखाहार का वर्णन 
बड़े ही मनोरंजक दंग से क्रिया गया है। ऐसा लगता है कि लेखक 
का मन रोमांचकारी बातों की ओर अधिक था चर्ज्रिचित्रण की ओर 
कम | इसी प्रकार “प्रणबिनो-परिणय” ( १८९० ) भी आश्चयंजनक 
घटनाओं से पूर्ण हे। इसमें प्रणयिनी के प्रेमी मारशात्री महलपर 
कमन्द लगा कर चढ़ते हुए राजा के द्वारा पकड़े जाते हैं। अन्त में 
बेचारा प्रेमी सफल होता हे और उसका विबाह प्रणयिनी से कराकर 
लेखक ने उपन्यास को सुखान्त बना दिया है। “कटे मूड़ की दो दो बातें” 
शीर्षक ही उसके विषय की रहस्यात्मक की घोषणा करता है। इसमें 
भी तिलस्मी शीशमहल, जमुरद पह्दाढ़ी आदि के वणन के साथ-साथ 
अदूभुत साइस एबं पराक्रम का वर्णन है । 

इन उपन्यासों को देखने से पता चलता हे कि यद्यपि गोस्वामीजी 
ने इस बात का प्रयास किया कि उपन्यास की रूढ़ियों को लॉधकर 
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आ। ४७० <है 
बहुरंगे संसार तक श्रपनों कथा का विल्तार करें पर परम्परा से चली 
आती हुईं उस चमत्कारपूर्ण प्रेम-कद्ानी में इतना आकर्षण था कि 
वे उससे श्रपना पीछा न छुढ़ा सके | अतशव गोस्वामी जो के हायों 
उपन्यास-ऋल्ला की वह प्रतिष्ठा न हो सकी जो आधुनिक उपम्यासों 
का प्राय हे और जिसके कारण यह कज्ा आज श्रन्य साहित्य- 
कलाओं का सिरमोर हो रही है । अतएवं उनहे उपन्यास प्रधानतया 
नायक-नायिका के उपन्यास होकर ही रह गए, जीवन के अन्य क्च्ों 
तक उनको पहुँच न हो सकी | नर-नारी का प्रेप-संगीत क्रिसी कला- 
कार को हेय नहीं बचाता क्योंकि सभी कलाओओं के मूल में प्रेम की 
प्राण घारा प्रवाहित होती है। हृदय की यह्द सुकुमार बृत्ति ही तो 
मानवता का बन्धन है । इसो से तो मनुष्य मनुष्य है ओर कला कला। 
परंतु प्रेम के नाम पर निम्नकोटि की वासनाओं का नस्न चित्र दिखाना 
प्रम और कला दोनों पर ही बलात्कार करना है। गोस्वामीजी के 
उपन्यासों के नामकरण से ही विदित 2 जाता है कि सब्रक्के मूल में 
कोई न कोई ख्रो है चाहे वह चपला, मस्तानो, प्रेममयी, वनविहंगिनी 
लावस्यमयी, प्रणय्रिनों हो श्रथत्रा कुलदा । इन उपस्यासों के पढ़ने से 
ऐथा बिदित होता है कि गोस्व्रामीजी के प्रायः सभों नायक एक से 
कामुक और नायिकाएँ एक सी सुंदरी हैं। एक आर साक्षात्कार होने 
से ही दृदय में प्रेम की पीर उठने लगतो है और फिर तो तबपते 
हो दिन बीतते हैं । उनकी नायिकराडं में वह सलज गंभीरता, बढ़ 
संबत, प्रेम तथा कुल की आन का वह ध्यान नहीं है जिसके कारण 
मारतोय नारीत्व चिरकाल से गोरान्ित रहा है। उनका प्रेम 
बौबन को उद्दाम लालसा से उत्तेजित उच्छृखल आमक्ति मात्र है, 
जो प्रायः नववयर्कों के अस्थिर मन को दूषित कर सहुती है। उनकी 
“चपला' का चपल आकर्षण युवकु-दृदयों के लिए मंगनमय नहीं। 
उसमें उच्च वासनाएँ व्यक्त करनेवाले दृश्यों को अपेक्षा निम्नक्रोटि की 
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वासना प्रकाशित करनेवाले दृश्य अधिक भी हैँ ओर चटकीले भी। | 
किसी किसी उपन्यास में तो उन्हने कामरात् के अंगों से ही परिच्छेदों . 
का नामकरण तक कर डाला हे। “मदन मोहनो वा माधवी-माघव! | 

उन्होंने परिच्छेदों के नाम अंकुर, 'पहल्चव!, शाला पुष्प, 
“सुरभि, 'पराग', 'कल?, मधु”, आस्वादन! और 'परितृप्ति! रखे हैं। 

यह सब द्वोते हुए मा गस्त्रामीजो को तत्कालीन समाज का 
अच्छा ज्ञान था और उनके सामाजिक चित्रण में पर्यात्त सजोवता हे। 
अपने सामाजिक उपन्यासों मे उन्होंने देश-काज़ का भी ध्यान रखा 
है। कथोपकथन में भी उनको अच्छी सफलता मिली है यद्यपि 
कहीं कहीं पात्रों को अल्‍्वाभात्रिक बातचीत बहुत खटक जाती है। 
उनके वर्णन का दंग बहुत हो चित्ताकर्षफ द्वोता है। उपन्यास्त के , 
प्राण-स्वरूप चरित्रचित्रण में गोस्‍्वामोजी को बहुत कम सफलता ,। 
मिली है। उनको चत्जि-खुट्ट सामान्य मानव-सृष्टि के मेल में बहुत 
कम श्राती है। किर भी यह ते स्वीकार ही करना पढ़ता है कि भक्त 
या बुरे चरित्र चित्रण को ओर संकेत करनेवाले किशोंरीलालजी हे 
हैं, और इसी लिए इन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना असंगत 
भी नहां। 

सामाजिक उपन्यासों में तो गोत्वामीजी को कुछ सफलता मिली 
मी, परंतु ऐसिहासिक उपन्यासों में वे बिलकुल ही असफल रहे। 
अपने ऐसिहासिक उपन्यासों में वे बड़े डोल-डोल को घटनाएँ लेकर 
चले, पर ऐतिहासिक अध्ययन को स्वल्पता और समस।मग्रिक समाज 
का प्रतित्रिंत लाने को चेश ने उनके उपन्यासों को सा कर दिया 
मानो जहाँगोर और शाहजहां को कोट पतलून पहनाया गया हो। 
उनके अधिकतर उपन्यात्त मुसलमान शासनकाल के ही हैं, पर | 


उनका आधार इसिहास की अपेक गोंस्वामीजों कौ हवाई कल्पना हो 
अधिक मालूम पढती है। उनके उपन्यासों से भिन्न-भिन्न समयों कौ 
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सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृति के 
स्वरूप का अनुसंधान नहीं धूचित होता । कहीं कीं त। काल रोष तुरंत 
ध्यान में श्रा जाता है - जैसे वहाँ जहाँ ग्रउ्बर के सामने हुक्‍का शा 
पेचवान रखे जाने को बात कही गई है । 

'तारा' गोल्वामीजी की एक प्रसिद्ध ऐतिदासिक कृति है। इसको 
नायिका तारा मद्दाराणा अमरातिह की पुत्री है: ये उन दिनों राज- 
नौतिक कारणों से आगरे में हो रहते ये। इसमें शाहजद्ोँ के अंतिम 
दिनों के आगरे और शाही परिवार का चित्रण कि गया है। इस 
उपन्यास में ऐतिद्वातिक पात्रों को पूरी दुर्दश गई है। आएरे 
का राजमहल, जिसमें परम प्रेम्ी विश्वविख्यात शाहइजां निवास 
करता था, कुत्सित वासनाओं के रहस्यमय अखाड़े के रूप में विजित 
किया गया है। दारा के साथ उमके भाइयों ने दो पर्यात अत्याचार 
किया था, परंतु उसके उज्ज्वल चरित्र पर गाढ़ी स्थाहों पोतकर जो 
दुर्दशा गोस्वामीजी ने को है वह अ्व्रिक विःनीय है। किले के 
इत्सित बातावरण में शाहजारियों की उच्छुखल इश्कमिज्ञाजी गो 
उनकी दूतियों को ऐयारी का जैसा बासनामग्र चित्र तारा में अक्लित 
किया गया है उसे देखकर उस काल का साक्षी इतिहास भी शर्म से 
आँखें झुका लेगा । राजपूत-गोरव को उज्ज्वलता खाने जाकर गौ 
अपनी अ्नभिज्ञता के कारण गोत्वामीजों ने राजपूत-आरादर्श को कलंब्ति 
ही किया, अन्यथा वे मेवाइ-वाजिका तारा के कामुक मुसलमाव 
श्राशिकों को छुकाने, घोला देने ओर छिपकर उनकी प्रेवोक्तियों में 
आनंद लेने को उत्सुकता चित्रित न करते। तारा की सहेली रंमा 
मानवी है या दानवी, पता नहीं | एक छोटे से नवविकसित बालिका- 
मस्तिष्क में इतना छुल-छुंद, इतनी दूर को खूक और चात्ाकी देखकर 
इंग रह जाना पड़ता है। 'तारा? में चमत्कारपूर्ण, ऐयारो से भरो हुईं 
घटनाओं को इतनी प्रघानता है कि इसे ऐयारी उपन्यास मान लेना 
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भा असंगत नहीं । जो बातें “तारा? के विषय में कही गई हैं वे ही 
प्रायः गोल्वामोजी के सभो उपन्यासों के विषय में कह्दी जा सकती हैं। | 
उनके प्राय: सभी ऐतिहासिक पात्र देश-काल का बंघन तोड़ लेखड 
के म।जी तन के इशारे पर नाचनेव्राली पुतलियां हैं। शतरंज के 
खिलाडी की तरह लेखक कह जाता है-- 

“चाल शतरंज की चली कैसी, श्राप देखें ये तमाशा बैठे” ७ 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में जिस सद्ददयता, निष्पक्षता 
उदारत! को श्रावश्यक्ता द्वोती है । गोस्वामोजी में उसको भी बड़ी 
कमी थी। उन्होंने मुसलमान पात्रों को सदैव दिंदुश्रों को अपेक्षा स्‍्थाह 
ईँगने की चेश की है और उसमें भी कहीं कहीं श्रति कर दी है। 
कलाकार को भाँति निष्पक्ष द्ोकर उन्होंने मानव का चित्र, उसकी 

समस्‍्षत दुर्बलताओं और सवलताग्ों के साथ अ्कित + करके अपने 
संकुबित रागद्वेष से सांत्रदायिकता का पुट देकर कन्ना के गौरब ढ़ो 





ब्युत कर दिया है । 

पात्रों के कथों:कथन में गोस्वासीजी ने पात्ानुकूल भाषा का प्रयोग 
करने का प्रयत्न किया है | 'तारा' में एक ओर तो तारा वेशघारियी 
रंमा दारा से बिलकुल उस समय की प्रचलित उर्बृए-मुबल्ला में बात 
करतो दे और दूसरो ओर मद्दारानी चंद्रावती विशुद्ध साहित्विक हिंदी 
में । दोनों का एक-एक उदादरण पर्वात् द्वोगा -- 

५तारा - जनाव शाइजादे साइबर! अगर नाजनियाँ ना जोनखरे 
या रुखाई न जाहिर करें तो फिर आशिकों के सच्चे इश्क का जौहर 
क्योंकर मालूम हो ।”? 

और दूसरी ओर रानी चंद्रावती अपने भाई से कहती हैं 

“भारतवर्ष के भाग्य-विपर्यय का प्रत्यक्ष इतिहास श्राँखों के आ्ागे 
नाच रहा है, तौ भी स्वार्थ से अंधे होकर तुमने यवनों पर अंधविश्वात_ 


# तारा), पृष्ठ ४१। 
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कर लिया है। भाई, जागो ओर मोद-निद्रा को छोड़ सनातनधर्म और 
च्षत्रिव-कुल की गौरवता पर दृष्टि डालो | 

अपने हिंदी साइत्य के इतिहास में गोस्वामीजा की भाषा के 
बिषय में श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं 

“एक बात और जरा खटकतो है। वह है उनका भावा के साथ 
मजाक । कुछ दिन पीछे उन्हें उदू' लिखने का शौक हुआा। उदू मो 
ऐसो वैसी नहीं, उदूंए-मुबल्ला । इसी शौक के कुछ आगे-पीछे उन्होंने 
राजा शिवप्रसाद का जोवन-चरित लिखा | उदूँ जवान और शेर सखुन 
की बेढंगी नकल से, जो असल से कभो कपी साफ अलग हो जाती 
है, उनके बहुत से उपस्यासां का साहित्यिक गौरव बट गया है। गलत 
या गलत मानी में लाए हुए शब्द भाषा को शिष्ठता के दर्जे से गिर 
देते हैं। खैरियत यह हुई कि अपने रूतब उपन्यासों को आउने 
मँंगनी का लिब्रास नहीं ५हनाया है । “मल्लिका देवी वा बंग सरोजिनी' 
में संस्कृतप्राय सम|स-बहुला भाषा काम में लाई गई है। इन दे 
प्रकार की लिखाबटों को देखकर कोई विदेशी चक्रपकाकर प्रछ्भ सकता 
है क्या दोनों हिंदी हैं !! 'दम यह भी कर सकते हैं, बह भी हर 
सकते हैं? इस होसले ने जैसे त्रहुत से लेखकों को पूर्ण उाधिकार 
साथ किसी एक विषय पर हमने न दिया, वैसे दही कुछ लोगों 4 
भाषा को वहुत कुछ डॉवाडोल रखा, कोई ए5 ठेढ़ा-सीया रास्ता 
पकड़ने न दिया ।? 

इधर पणिडत किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास [कल रहे ये 
उधर और भी कई लेखक अपना अपना उपन्यास लेकर लामने आए 
सन्‌ १८-८ ई० में देवीप्रसाद शर्मा तथा राधाचरण गोस्वा्सा 
ने मिज्कर 'विधवा विपत्तिः नामक उपन्यास निकालः। इसमें विधवा 
_को दयनीय अवस्था का वर्णन कया गया है। सन्‌ श्यर० ई० # हो 


+ तारा), प्रृष्ठ ४१ । पा 
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काशोनाथ शर्मा का 'चतुरसखी' नामक उपन्यास निकला । इसमें 
बह दखाया गया है कि वधमान को राजकुमारी कनकरेखा तथा उसकी 
पन्थ तो । बहनें पूवजन्म की विद्याघरियाँ थीं। शक्तिदेव ब्राह्मण इन 
चारों से विवाह कर कनकपूर का राजा वन गया। इस उपन्यास में 
जेक ने कल्पना की ऊँची उड़ाने मारी हैं। जैनेम्द्रकिशोर #ा 
'कपलिनी! (१८९१) नामक उपन्यास प्रेमप्रघान है। इसमें 
भदनमोहन तथा कमला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। 
देवीसहाय शुक्ल ने सन्‌ ८८८ तथा १-९८ के बीच 'दृशन्तप्रदीपनीः 
नामक संग्रह चार भागों में निकाला। इसमें एक से एक बढ़ कर 
#दू के खेल दिखाए गए हैं। इन जादूभरों कथाओं के कुछ 
गीषक ये हैं-- “बावा अन्दुल्ला चपेट ग्राही का वर्णन”, “पति के 
सम्मुख गिने चावल और परोक्ष में ध्रुईं खानेवाली ज्री का वर्णन” 
“कलक् घोढ़े का वर्णन आदि ?? | किन्तु इन लेखकों में किसी का 
भा इतना प्रचार न हुआ्आ जित"» 'चन्द्रकऊांता! के लेखक देवकोनन्दन 
वत्री का । 
इस युग के उपन्यास लेखक! में हम परिडत अ्रयोध्यासिद उपाध्याय 
ँथा मेहता 4ज्जाराम शर्मा को भी नहाँ मूल सकते। सन्‌ १८९३९ में 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि और गद्य-लेखक उपाध्याब- 
अयोध्याधिद्द जी ने 'ठेठ हिंदी का ठाटः नामक उपन्यात् 
उपाध्याय. निकाला ; जैक्षा इसके नाम से ही प्रकट होता 
जन्म (१८६५) ई० दे यह पुस्तक प्रघानतवा भाषा को दृष्टि से लिखों 
गई हे, न कि चरित्र-चित्रण की दृष्टि से। बैसे 
श्रपने 'चोखे चौपदे?, “चुभते चौपदे? में उपाध्यायजी ने पद्म में प्रयुक्त 
ढेठ हिन्दी का नमूना प्रस्तुत या उसो प्रकार 'ठेठ हिन्दी का ठाढ 
में भो उन्होंने सरल से सरल ठेठ भाषा का प्रयोग किया | 'विनिस का 
बाँका? और "ठेठ हिन्दी का ठाट! दोनों पुस्तकों को सामने रखने पर 
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पहला ख्याल यह होता है कि उपाध्यायजी क्लि संल्कृतप्राय भाषा 
भी लिख सकते हैं और सरल से सरल ठेठ हिन्दी भी। सन्‌ १६०७ 
में उपाध्यायजी का दूसरा उपन्यास “अधघखिला फूल” निकला, परन्तु 
इसमें भी चरित्र-चित्रण आदि को ओर कोई विशेष आग्रद नहीं दिखाई 
पढ़ता, अधिकतर भाषा-वैचित्य ही पर ध्यान जाकर रह जाता है। 
इसमें भी उपाध्यायजी को ठेठ हिन्दी का नमूना दिखाने की हो 
बुन थी । 
अखब।र नवोसो के बोच बीच में मेहता लजाराप शर्मा को » 
उपन्यास लिखने का शोक हो जात था और इस शौक में उन्होंने कई 
छोटे-बड़े उपन्यास लिखे | इनमें धूर्त रसिहाल ( १८१९ ), “स्वतंत्र 
रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ( १८३६ 3, 'हिन्दू णदस्थ', आदर्श दम्पति 
(१९०४ ), बिगड़े का सुघार' ( १६०७ ) और 
मेहता लब्जाराम “आदर्श हिन्दू” ( १९१४) मुख्य हैं। ये उपस्यास 
शर्मा अधिकतर सोह्देश्य होते थे। इनमें कोई न कोई 
नैतिक तथ्य हृदयंगम कराने का प्रयत्न ही प्रक्‍ल 
दिखाई पढ़ता है। इन उपन्यासों का प्रधार उद्देश्य पुरानी ह्न्दू 
मर्यादा, हिन्दू घर्म, और हिन्दू पारिवारिक व्यवस्थ। की सुंदरता श्रोर 
समीचीनता दिखाना द्वी द्वोता था। वास्तव में उपाध्यायजो और 
मेहताजी दोनों ही :पस्थासकार नहों हैं इन लोगों में डपस्थाव 
लिखने की न तो प्रतिभा ही है और न मौलिकता ही। अपने क्षेत्र के 
हो ये लोग सम्राट हैं, उपाध्यायजों कब्रिता-त्ेत्र के और मेदताजो 
संपादन-त्षेत्र के । 
श्रमों तक हिन्दी में जो उपस्थात लिखे गए. उनका प्रधान ल्च्व 
धटना-वैविज्य हो रहा । चरित्र-चित्रण का सो थाडा बहुत प्रयास दिखाई 
पढ़ता है, पर अ्रभो तक शुद्ध साहित्य को कोटि मे आनेवाले माव-प्रधान 


उपन्यास जिनमें भावों या मनोविकारों की प्रगल्‍्भ और वेगवती ब्यंजना 
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का है लक्ष्य प्रधान हो बिल्कुल ही नहीं लिखे गए थे | बंग भाषा में 
ऐस उप्न्यासों की प्रचुरता थो। संभवतः इसी को लक्ष्य करके बाबू 

ब्रजनन्दन सहाय, बी० ए० इस क्षेत्र में उतरे और 
ब्रजनन्दन सहाय “सोन्दर्योपासक?, “राघाकांत” “राजेन्द्र मालती” 

आदि उपन्‍्यासों को रचना को। जैसा “ौन्‍्दर्यों- 
पासक?? के उपसंहार में स्वयं हो व्रजनन्द- सहाय जा ने स्वीकार किया 
है, इनके उसन्यासों से लाघार८ जनता का रंजन अधिक नहीं हो 
सकता । “सौन्दर्योपासक” तो केवल एक व्यक्ति की अनुभूतियों की 
व्यंजना मात्र है। किस प्रकार उसके सीन्द्यप्रे मी मन ने उसे कमी 
चैन नहीं कैने दिया और सदैव हृदय में एक टोौस बनी रही, इस 
उपन्यास मे उसी की अभिव्यक्ति है। भाव, बरटनाएँ और चरित्र, 
तीनों के सम्यक्‌ योग में द्वो उपन्‍्यात को सफलता हे, क्योंकि जीवन में 
तोनों का योग है । इनमें से किसी भी तथ्य की उपेक्षा से इस कला में 
पूर्णता न आ सकेगा । ८रन्‍्दु हिन्दी के बलकाल में इन तथ्यों के सामं- 
जस्य के स्थान पर एकांगिता को ही और अधिक दृष्टि रही और प्रधानतया 
बटनाओं का ही श्रोलवाला रहा | बाबू त्रजनन्दन सहाय का प्रयक्ञ भी 
एकांगो हो रद्द और इसीलिए -पन्‍्यास-कला को दृष्टि से उसका बहुत 
अधिक महत्त्व नहीं | जैसा बाबू ब्रजनन्दन सहाय ने 'स्वयं ही स्व्रीकार 
किया है, अधिकतर पाठक वटना-बेचित्रय ही के लिए. उपन्यास पढ़ते 
हैं । उसमे भावों या मनोजिकारों का जिश्लेषण करने कुछ थोड़े से 
बिज्ञजन ही जाते हैं, इसोलिए जिस उय्न्‍्यास में घटनाओं का बिल्कुल ही 
अभाव हो वह जन-मन-रंजक कभो नहीं हो सकता। यही कारण है कि 
बाबू ब्रजनन्दन सहाय कभी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं हुए । 

उपयुक्त उपन्यासकारों के श्रतिरिक्त उस आरम्म युग में छोटे- 

मोटे कई अन्य उपन्यासकार भी हुए किन्तु सबकी प्रद्ृत्ति अधिकतर । 
ऐयारी और जासूसी उपन्यास लिखने को हो थी ! 
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इसके पूर्व कि श्रादिकाल को प्रधान-प्रतृत्तियों का सिंहावलोकन 
किया जाय हमें अनूदित उपन्यापों का लेखा भी ले लेना चाहिए । हिन्दी- 
उपन्यासों के विकास में इन अनूदित उपन्यासों का जड़ा योग रहा है । 
अनुवादों का आरम्भ भारतेन्दु के समय सेही द्वो गया था। “बाब 
गदाघर सिंह ने “बंगविजेता”, और दुर्गशनन्दिनी का अनुवाद किया । 
भारतेन्दु के फुफेरे माई वावू राघाकृष्णठास ने “स्वर्णलता”, “मरता 
क्या न करता” ग्रादि उपन्यास अनुवाद करके निकाले | पणिडित पताप- 
नारायण मिश्र ने 'राजसिंह', 'इंदिरा', 'राघारानी?, 'बुगलागुरीय' और 
परिडत राघाचरण गोस्वामी ने विरजा?, “जाबिशी?, ,म्रण्मयों का 
अनुवाद किया । फिर तो बंगल। के |समों के अनुवाद का ऐसा 
रास्ता खुला कि भरमार हो गई। पर पिछले अनुवादकों का अपनी 
भाषा पर वैसा अधिकार न था जैसा उक्‍्युक्त लेखकों काथा। अ्रधि 
कांश अनुवादक हिन्दी का ठीक ठीक रूप देने में समर्थ रद्मां रए। 
इन अ्रनुवादों से काम यह हुआ कि नए दंग के ऐतिहासिक ओर सामा- 
जिक उपन्यासों का अच्छा परिचय हो गया ओर स्वतन्त्र उपन्यास लिखने 
की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हुई ।? ? 








भारतेन्दु काल में अनुवादों का जो पार्ग प्ररास्त हुआ उसमें आज 
भी अवरोघ नहीं आरा पाबा दै। ये अनुवा: बंगला, मराठो, उूँ तथा 
अँग्रेजी आदि भाषाओं के थे। कुछ लंस्कृत को प्राचीन कथाओं 
का भी हिन्दी रूपान्तर किया गया | किन्तु सबसे अधिक अठ॒वाद बँगला 
उपन्यासों के ही हुए । अयोध्यासिंद उपाध्याय ने “क्रष्णकान्त का 
दान-पत्र” ( १८९७ ) तथा कार्तिकप्रप्नाद खत्री ने 'इला! ( १८९५) 
'प्रमोल! ( १८९६ ), 'कुलटा?, 'मघुमालती! ( १८९७ ) तथा 
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दलित कुसुम' ( १८९८ ) के अनुवाद किए | बाबू गोपालराम 
( गइमर ) ने भी बंगला के निम्नांकित उपन्यासों के अनुवाद किए: 
“चत॒रचंचला” ( १८९३ ), “भानमती” ( १८९४ ), “नए बाबू” 
( १८९४ ), “बढ़ा भाई”? ( १९०० ), “देवरानी-जेठानी” ( १९०१), 
“दो बहिन” ( १९०२ ), “तीन पतोहू” ( १९०४ ) तथा “सास- 
पतोहू” | उदू से अनुवाद करने वाज़ों में बाबू रामकृष्ण वर्मा अग्रगएय 
थे । उन्होंने “ठग इत्तान्त माला? ( १८८६ ), “पुलिस बृत्तान्त माला” 
( १८९० ). “अमला इृत्तान्त माला” ( १८९८ ), “संसार दर्पण” 
( १८९५ ) तथा “चित्तौर चातकी” ( १८९५ ) नामक अनुवाद किए। 
गाजीपुर के मुंशी उदितनारायण लाल ने भी कुछ अनुवाद किए 
जिनमें मुख्य है “दीउनिर्वाण” | पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने 
भी 'बेनिस का र्बॉंकार, का उदृ से अनुबाद किया था। मराठी से 
“पूर्ण प्रकाश और चन्द्रप्रभा”? तथा “रमा और माघव” ( १८९९ ) 
नामक दो अनुवाद हुए । गुजरातो से पश्डित किशनलाल ने “मुद्रा- 
कालीन अर्थात्‌ इतिहास चन्द्रोदय” ( श्य९२ , का अनुवाद किया। 
इसमें यबनों के अत्याचार ९बं श्रायों की वीरता का वर्णन है। मेहता 
लज्जाराम शर्मा का कपटी मित्र भो गुजराती काहां अनुवाद है। 
अंग्रेजी के नाटकों एवं कहानियों के भी उस समय कुछ अनुवाद निकले 
जिनमें पुरुषोत्तम दास टणडन कृत “माग्य का फेए? या “प्यारे कृष्ण 
(की कहानी?! ( ?३०० ) जो शेक्सपियर के 'पेरोक्नीज” का अनुबाद 
है अधिक उल्लेखनीय हे । गद्ाघर सिंह ने आयेलो का बैंगला से 
अनुवाद किया था । 

“इस युग के भीतर वंकिमचन्द्र, रमेशचन्द्र दत्त, हाराणचन्द्र, 
रक्षित, चन्डीचरण सेन, शरतबाबू, चारुचन्द्र इत्यादि बंग भाषा 
के प्रायः सव प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यासकारों की पुस्तकों के अनुवाद तो 
हो द्वी गए, रतरीन्द्र बाबू के “आँख क! किरकिरी”? ग्यादि कई उपन्यातत 


फ. 


१] 
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हिन्दी रूप में दिखाई पड़े जिनके प्रभाव से इस युग के अंत में आऔवि: 
मत होनेवाले हिन्दी के मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श बहुत कुछ 
डंचा हुआ | इस अनुवाद विधान में योग देनेवालों में परिडत ईरवरीः 
प्रसाद शर्मा और पशिडित रूपनारायण पाण्डेय विशेष उल्लेखनीय हैं। 
बंग भाषा के अतिरिक्त मराठी और गुजराती के भी कुछ उपन्यासों 
का अनुबाद हिन्दी मं हुआ, पर बैंगला को अपेक्षा बहुत कम । बाबू 
रामचन्द्र वर्मा का “छुत्रतताल” इस प्रकार के अच्छे उपन्यासों में हैं |# 
उपसंहार 

हिन्दी उपन्यास के प्रारम्मिक दिलों में प्रचुर मात्रा म॑ उपन्यास 
लिखे गए किन्तु उस युग के लेखकों ने उपन्यास-वाइमय के स्वरूप 
एबं उद्देश्य को प्री तरह आ्रायत्त नहीं क्रिया था। उस युग को सम्पर्ण 
रचनाओं को निम्नांकित भागों में वक्त क्रिया जा सकता हैः ( ? ) 
सामाजिक उपन्यास (२) विस्मथकारक उपन्यास (३ ) ऐतिदासिक 
उपन्यास (४) भावप्रघान उपन्यास । हम संक्षेप में इनकी प्रेरक वृत्तियों 
एबं विशेषताओं का सिहावन्तोकन करेंगे | 

सामाजिक उपन्यासों का रचना अपेक्षाकृत कम हुई । इसके 
मूल्ञ में किसी न क्रिसों रूप में खुधार की प्रवृत्ति कार्य करती है । उस 
समझ ग्रंग्रेजो शिक्षा का प्रचार हो रहा था। लोग अंग्रेजी चाल-ढाल, 
रीति नौति एवं वेश-भूषा को अपनाते जा रदे थे। ईसाई घर का प्रचार 
भी जोरों से हो रहा या। अशिक्षित जनता में मद्यगान, वेश्या मन 
एवं जुआ्रखोरी का ब्ोलवाला था। घनवानों के पुत्र इन सब्र कुब्यसनों 
में पढ़ कर अपना जीवन नष्ट कर रहे थे। लाला श्रीनिवासदास, 
बालकृष्ण भट्ट आदि ने समाज का इन बुटियों की ओर लक्ष्य कर 
के लिए उपन्यासों को रचना को ॥ इनमें यद्याप कुछ 








# हिन्दी-साहित्य का इतिदास --आचाय रामचन्द्र शुक्त 


श्र हि-दी-उपनन्‍्या रू 


चरत्र-चित्रण का भी प्रयात मिलता है किन्तु वह गोण हे। लेखक 
समय समय पर ग्रागे आकर उपदेश देने लगता हे। उपम्वास-कला 
बिलकुल दब सी गठ दे । कन्ना का उद्देश्य दमारी प्रव्ृत्तियों को लाठो 
लेकर हॉकना नहीं “ता वरन्‌ अपने सुकुमार सरल नेत्रों से उस ओर 
संकेत कर देना मात्र होता है। आरंभ युग के उपन्यासकार इस 
तथ्य से त्रिलकुल अपरिचित थे । फिर भा इस प्रकार के उपन्यासों का 
साधारण जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उनके ब्रीच इनक. थोड़ा 
बहुत प्रचार भी हुआ। 
विश्मयकारक उय्न्यासों के अ्न्तगंत ऐयारी, तिज्वत्नी, खूनी तथा 
जाधूसी उपन्यान आते हैं| इनके लेखक उपन्यास का कोई गम्मोर 
उद्दे श्य नहीं समभते ये । ताश और शतरंज को तरद मनोरंजन करना 
ही उनका उद्देश्य होता था। अतएव इन उपस्यासों के द्वारा मानव- 
मन की चमत्कार प्रियता को द्वी उत्कष मिला और उसको कुवूहल बृत्ति 
को है| शान्ति | वाध्तविक जगत से दूः, किसो कल्पना लोक के चेतवा- 
विद्वीन प्राणियों का क्रोढा-कोतुक दिखाने में हो ये उपन्याक्तकार सन्तुष्ट 
रहे ; इन उप्न्यातों के पात्रों में से क्रितो का प्रतिरूप हम वास्तविक 
संसार में नहीं बतला सकते। जायूसी उप-यास अवश्य अपेक्षाकृत 
अधिक बुद्धसंगत हैं | घटनाओं के काय-कारण रूप में गुँये होने के 
कारण इनके द्वारा पाठकों में आरा निराशा, भय, झ्राशंका आदि 
की तोउतर भावनाएँ उत्पन्न कराई जा सकती हैं। विस्मयक्रारक 
उपन्य सौं के बोच प्रेमी-प्रेमिकाश्ों को विरदजन्य व्याकुज्ता में कहीं 
कहीं मानव-मावनाओं की कलक मिल जाती है। इन उप्रन्यासों को 
सबसे वढ़ो विशेषता उनकी संघटना है। विभिन्न एवं क्रमक अनेक 
कथाओं का एक दुरूद जाल बुनकर उन्हें अन्त में एकत्र कर लेना भा 
कौशल्ञ का काये हे । 
/ ऐतिहासिक उपन्‍्यासों का चून्नगात एक तरह से पश्डित किशोरीः 
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लाल थीस्वामो ने दी किया किन्तु वे भी एक लक्ष्यविशेष लेकर इस 
# दिशा में अग्रसर हुए थे। उनका उद्देश्य हिन्दू घर्म एवं संस्कृति को 
पें्ठता प्रतिपादित करना था । अपने मुग्रलकाज्ञीन इतिद्ासों में उन्होंने 
हिन्दू नारियों की बुद्धितत्ता, उनके शौय और साइस, एवं उनकी घर्म- 
शोलता का वर्युन क्रिया है। राजपूत वोरों का भी उन्होंने टज्ज्वन 
चित्रण किया है | मुसलमान पात्रों का चरित्र काला रेगने का प्रयास 
किया गया है। इन ऐतिहासिक उपन्यासों में तत्कालीन परिस्थिति 
वातावरण एवं रीति-नीति, आ्राचार-विचार आदि को चित्रित करने का 
प्रयास भी किया ग्रया है क्रिन्द अधिकतर वर्णन “तिरंजित एवं 
नितान्त कल्पित हैं। स्थान स्थान पर काब्यदोष भी परिलक्षित होता 
है। ये उपन्यास इतिहास को सूम्रिका में वर्कित प्रेम कद्ानियः हैं। 
च पक प्रटन! को मनोरं जकता पर अधिक ध्यान दिया गया है. यात्रों को 








सजीबता पर कम | बास-॥ उद्‌बुद्ध करनेवाले चित्रों की भो कमी 
नहीं है। 

भावप्रधान उपन्यासों में ठाकुर जगमोहनसिह का “३7मा स्वप्न! 
तथा श्री ब्रजनन्दन सह्याय का सौन्दर्योपासक लिया जा *कता है। ठाकुर 
साहद ने अपने छृदय पर अक्लित विन्ध्याटवी की मनोदर शोभा का वर्णन 
किया है तथ! ब्रजनन्दन सहाय ने एक व्यक्ति को अनुभूतियों को उ्यं हना 
को है | इन दोनों में दी चरित्र-चित्रण की उपेक्षा की गई है ! 

नीत-प्रधान एवं भाव-प्रघान उपन्यासों को छोड कर उस युग 
के उपन्‍्यासों में किसी न किसी रूप में प्रेमकथा की ही प्रघानता थी। 
किन्तु बह प्रेम अधिकतर आदशात्मिक या | 

जब हम उस काल की वर्णन प्रणाली पर बिचार करते हैं तो पाते 
हैं कि उसमें लेखक प्रवान है, पात्र गोय । इसका श्राशय यह है कि 
लेखक अपने श्रोताओं से कथा कहता चला जाता है। आवश्यकता: 
नुसार पात्रों के शील-स्वभात्र को वह स्वयं दी बूचना दे देता है। 


ध्छ हिन्दी उपन्यास 


कथनोपकथन का जिनके द्वारा आजकल पात्रों के, चरित्र-चित्रण एबं 
कथ-वकास ये अधिक से अधिक सद्ायता ली जाती है उप्त समय 
गौण स्थान था । बीच बीच में उस युग का लेखक पाठकों को सम्बोधित 
भी कर दिया करता था जैसे “ध्वारे पाठकों! अब हम आपको 
चन्द्रकान्ता के पास ले चलते हैं .” कुछ उपन्याप्तकार प्रकरणों के आ्रारम्म 
में संत तथा अंग्रेजी के लेखकों के उद्धरण भी दे रिया करते थये। 

भाषा तीन प्रकार की व्यवद्वत हुई । एक तो वह जो देवकौनन्दन 
« खतन्रो के उपन्यासों में मिलती हे। यह भाषा सीधी-सादी हिंदी हे 
जिसमें अधिकतर शब्टर बोलचाल के हैं। इनमें उदू के चलते शब्दों 
का बहिष्कार नहीं किया गया दहै। दूसरी वह भाषा है जिसका झुकाव 
संल्कृत शब्दावली की ओर अधिक हे, डिन्‍्तु यह शब्दाबली कृत्रिम नहीं 
है। इसमें स्वाभाविक प्रवाद हे | बालकृष्ण भट्ट, मेहता लजाराम शर्मा 
श्रादि को भाषा इसी कोटि में आती है। कुछ ऐसे लेखक भी ये 
जिन्होंने #ंस्कृत के व्यवद्वारातिक्रांत शब्दों को लेकर भाषा को एक 
अजनतब्री रूप दे दिया है| इन्होंने जानबूक कर बोलचाल के शब्दों 
का भी संल्कृत पर्याय रखा हे जैसे ''नाक बह रहो हे” के स्थान पर 
“नासिक रन्प्र स्फीत हो रहा है।? देवकीनन्दन खतन्नी जैसे एकाष 
लेखकों को छोड़ कर श्रधिकांश लेखकों को भाषा दोषपूर्ण है। उसमें 
ब्याकरण के दोष तो हैं ही ब्रज़भाषा एवं पूर्वी प्रयोगों की भो 
प्रचुरता हे। 

उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस आरम्म युग 
में उपन्यास क्षेत्र में बीज-वपन मात्र हो सका, अमी उस समय को 
प्रतीक्षा ही थी जब वह दौज्ञ प्रस्फुटित होकर इस नानारूपात्मक 
जगत में श्रपनो शाखाएँ फैला कर छा जाता। कला के त्षेत्र में 
शीघ्र ही किसी ऐसे युगान्तरकारी परिवर्तन की आवश्यकता थी जिसके 
फलस्वरूप कल्लाकृतियाँ मनोरंजन मात्र की वस्तु न रह जाएँ, मानव- 
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जओोबन में उनका कुछ उपयोग हो, उनमें समाज का सच्चा चित्र दो, 

$ उसकी समस्याओं के साथ सहानुभूति दिखाई गई हो और उनका इल 
सुझू या गया हो । कहना न होगा क्रि स्वर्गीय प्रेमचन्द ने उपन्यास- 
च्षेत्र में पदापंण करके इन सारी आवश्यकताओं को पूरा किया । 





चतुथ प्रकरण 
हिन्दी-उपन्‍्या म्रों का आधुनिक काल 


पिछले प्रकरण से यह र:उ हो जाता है कि हिंदी का प्रारम्मिक 

मय केवल मनोरंजन को है अपना ध्येय बनाकर चला। 

अतएब बढ़ तिलश्मा कहानियों, भूत-प्रेत की गप्पों, प्रेम-वियोग के 
श्राख्यानों और उपदेश-घम की कथाओं के भीतर ही उछल-कूद करता 
रहा | परंतु यह अवस्था अधिक दिन चलनेवालो न थी। ज्ञान-विज्ञान 
को उन्नति से जीवन का वह सरल प्रवाद अपेक्षाकृत श्रविक जटिल 
और संघषपूर्य हो गण।। समाज के प्रतियिंत-स्वरूप साहित्य को भी 
नी प्राचीन परंपरा को छोड़ नवीन पथ का अ्रवलंत्रन करने की 
श्रावश्यकता हुई। हिंदा-साहित्य में भारतेंदु ने उदित द्वोकर इस नवीन 
पथ का निर्देश भो कर दिय! | नाटक, कविता और निबंध आरादि ने 
धारे धीरे अपनी रूढ़ियों को छोड़ना आरंभ किया। शँगार-उपवन की 
कुर ठटों को छोड़ कवि ने अपनी मोहन-बाँघुरी में देश और जाति के 
गान गुनगुनाना आरंभ किया। वद्यपि भारतेंद-काल में उपन्यास- 
वाइस्‍मय का वांछित विकास न हो सका परंतु उस समय अनुवादों का 
जो दर्रा चला उसका बड़ा शुम प्रभाव पड़ा | हिंदी के बाल उपस्यास- 
बाइूमय ने अन्य भरे-पूरे साहित्यों का दर्शन किया और उनकी 
देखादेखी अपने पैरों पर खड़े होने का उपक्रम किया। इस तरह 
हिंदी-लेखकों की परिमित दृष्टि अधिक डिस्तृत हुईं और उपन्यात के नवीन 
रूप तथा आदर की प्रतिष्ठा हुईं। हिंदी ने आश्चर्य-विमुग्ध होकर 
कला के इस नवोनतम रूप को देखा और सम्रभने का प्रयक्ञ किया। 
विकासोन्मुख हिंदी-साहित्य ने किंचित क्योम के साथ ही अनुभव 
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किया कि प्राणविहीन गुड़ियों से खेलने वाले वचयन के थे दिन निकल 
गए | श्रव तो सामने एक संधर्षपर्स विस्तृत संसार अपने कठोर यथार्थ 
का प्रदर्शन करता हुआ खड़ा था। अपने अस्तित्व को बनाए रखने 
के लिए हिंदी-संसार को इस चेतन-जगत के अधिक समीप आने की 
आवश्यकता हुई। 

इस आवश्यकता ने ही प्रेमचन्द को जन्म द्िया। सारे रूढ़ि- 
बंधनों को तोब़कर उन्होंने उपस्यास-वाड्मय में युगांतरकारी 
परिवतंन कर दिया और हिंदी में नवीन श्रादर्श को प्रति हुई। 
काब्य के चित्रों में मानव के भिन्न भिन्न अनुभवों और बतियों का 
प्राचुय्य ही उत्कृष्ट काव्य की कसौटी है । जो काव्य जीवन के हर्ष और 
शोक, शक्ति और दुर्बलता, कूरूपता और सुरूपता समी पक्षों का प्रति- 
निधि है वह अवश्य ही उस काव्य की श्रपेज्ञा अधिक महान है जिममें 
चित्रित जीवन एकांगी हो | आधुनिक उपन्यास-वाइमय जीवन को ब्याप- 
कता से होढ़ लेता है | मानव की एक एक वृत्ति, समाज का एक एक 
अंग तथा युग की एक एक समस्या के चित्रण को ध्येय बनाकर ही 
ब्राथुनिक उपन्यात्त आगे बढ़ता है । यही नहीं, बल्कि इस कोरे चित्रण 
से भी आगे आकर उपन्यासकार अपनी विशेष प्रतिभा से मानव तथा 
समाज को पथ प्रदर्शित करता, उसकी बृत्तियों को मोड़ता तथा उसको 
गुल्थियों को सुलभाता भी है। अपनी रचनाओं में उपन्यास के उपयुक्त 
आद्शों को स्थापना करके प्रेमचंदर्जी ने अन्य लेखकों के लिए पथ 
प्रदर्शित किया | इसक्रे उपरांत तो फिर हिंदी-उपन्यास की धारा बढ़े 
वेग से चल पड़ी । अच्छे-बुरे समः प्रकार के उपन्यास प्रचुर मात्रा में 
घड़ाघडर निकलने लगे। पाठक तो श्रीयुत देवकोनन्दन ने पहले से हो 
तैबार कर रखे ये इसलिए इन उपन्यासों के प्रचार में भो कोई रुकावट 
न पड़ो। प्रेमचंदजी के अतिरिक्त 'प्रसाद?, 'कौशिक”, इन्दावनलाल 


वर्मा, जैनेंद्रकुमार, चठुरसेन शाल््री, # पमचरण जैन, “उग्र! आदि ने 
न 
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उत्कृष्ट कोटि की रचनाएँ करके हिंदी-साहित्य का गौरब बढ़ाया। श्रमी 
तक उपन्यास-रचना की उस गति में शियिलता नहीं आई है और 
दिनोंदिन नए नए लेखक निकलते चले आ रहे हैं | 'निराला?, मगवती- 
चरण वर्मा, सियारामशरण गुप्त, ठाकुर श्रोनायसिंद आदि इधर के 
अच्छे लेखक हैं । 





>सप 
प्रमचद्‌ 
( १८८०-१९३३ ) 

साहित्य के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करने से यह पता 
चलता है कि कुछ दिन साथ-साथ चलने के उपरांत समाज प्रायः 
साहित्य से आगे बढ़ जाया करता है जब कि साहित्य विगत युग की 
परंपरा को दी अपनाए हुए चला चलता है | किंतु साहित्य तथा युग 
का यह विच्छेद अधिक दिनों तक नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। 
जब्र जब्र सहित्य तथा युग के बीच ऐसी विषमता उत्पन्न होती है तब 
तब्र कोई न कोई प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार अवतरित होकर इस वियुक्त- 
प्राय साहित्य का युग की जनरुूचि से योग कराता है । इसी लिए कवि 
समाज का प्रतित्रिंच और जनता का स्वर कह्दा गया है | अतएव साहित्य 
का इतिहास, समाज का इतिहास होता है और संक्रांतिकालीन कवि 
युग विशेष के दिशा-दशेक स्तंभ | इस तरह से चंद, कबीर, जायसी, 
सूर, तुलसी, बिहारी, हरिश्चंद्र और प्रेमचंद हमारी विभिन्न साहित्यिक 
परंपराओं के प्रवतेक ठदरते हैं | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है भारतेंढु « 
ने एक नवोन युग के आरंभ में अवतरित होकर साहित्य को नबीन शक्ति 
दी | सर और बिद्रा की परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने 
बाणी को अन्य विषयों को ओर उन्म्रुख किया ऊ़िंतु सामाजिक एवं 
राजनीतिक परिस्थितियाँ इतने वेग से बदल रही थीं कि अंगार परंपरा 
का भार लादकर उनका पूरी तरह साथ नहीं दिया जा सकता था। 


की दत 9: » 2; 
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समय के आवत ने भारतीय समाज एवं उसकी मनोंदृत्तियों में कितनो 
५ दी गुत्यियाँ डाल दी थीं। सुख-साधनों के यांत्रिक अविष्कारों एवं 
भूतवादी योरोपीय सम्यता के प्रचार ने जीवन में पर्याप्त विपरता 
उत्पन्न कर दी थी। आवश्यकता इस द्वात की थो कि कृत्रिम नार- 
कोष रंगस्‍्थली से आगे आकर हिंदो-साहित्य प्रतिदिन परिवर्धित हेते 
हुए जोवन को जडिलिता, विधमता श्रोर विव्रिधता का लेखा ले। 
प्रेमचंद के ऊपर यह गुद भार पढ़ा झार उन्होंने उसका वांलित 
निर्वाह क्रिया । 


प्रेमचंद के पूर्व का साहित्य विलास-प्रधान है। वह जनता कर 
घुल-दुःख को वाणी नहीं केवल एक वर्ग विशेष के रुढ्रि-शिथिल 
विषयानंद की व्यंजना है। वर्तमान पे जीव्ादी सम्यता से पूर्व शतिय 
तक भारत में राजतंत्र का प्रभुव्व था। श्रतएवं साहित्य भी अधिकांश 
* इन प्रभुओं की हो विरुदावली बखानता रहा । कवि-समाज इस 
राजरोग से इतना ग्रस्त था कि उसको दृष्टि इस संकुचित घेरे से 
बाहर जाती ही न थी। किंव॒ पूँजोवाद के उत्कषे ने परित्यिति पलट 
दो। मनुष्य :मनुष्य के ब्रीच भारो अंतर पड गया | बह एक झोर 
बार्त्त श्रमजीवो और दूसरी ओर निरंकुश धनपति रद गया। साह्वित्य 
के सामने यह समस्या थो कि वह भव भो इन शोड़े से पूँजीपतियों क। 
समथेन करे या हाह्वकार करते हुए उन अधमरे नर-कंकालों का । 


प्रेमचन्द ने इस विशाल जनसमहइ को ही अपनाया, उनकी शोक!त॑ 

बाझी को ऊंचा उठाबा, उनकी कठिनाइयों का समाधान सुझाया और 
इस तरह उनकी क्तियां भारतीयों के लिए धर्मग्रंथ बन गई। इस 
दृष्टि से हम प्रेमचन्द-सोहित्य को 'प्रोचरेटेरियन! या आते मानत्रता का 
* साहित्य कह सकते हैं। आजकल पाश्रात्य देशों में जिसे प्रोलेटेरियन' 
साहित्य कहा जाता हे वह अधिकांश में दलित मानवता और उसके 
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प्रथल्लों का इतिहास होता है। #» प्रगतिशील विश्वसाहित्य की प्रइत्ति 
बगवैषम्य_से उत्पन्न समस्याओं के अंक्रन की ओर अधिक लक्षित होती 
है । इस प्रयोग का उद्गम प्रधानतय्रा रूस है। क्रांति के पूर्व रूस की 
प्रायः वही अवस्था थी जो प्रेमचन्द के युग के भारत की। जारशाही 
शासन की विषम परिस्थितियों ने ही गोकीं, टालसस्‍्टाय तथा डास्टाब- 
वस्‍्की आदि को जन्म दिया जिनकी कृतियों से वहाँ की उठती हुई 
जनभावना को उत्तेजना मिली। विश्व-साहित्य की यह प्रद्ृत्ति भारत में 
प्रेमचन्द्र के द्वारा व्यक्त हुई जिसने यहां के शोषित, दलित तथा पोड़ित 
कियानों की मकता को मुखर किया। एक दृष्टि से उनका महत्त 
डपयु'क्त रूसी साहित्यकारों से अधिक है | गोकीं, टाल्स्टाय, डास्टायवल्की 
का युग उनसे आगे था*। प्रेमचंद अपने युग के साथ थये। 
उन्हें भारतीय समाज एवं उसकी बहुविघ समस्याओं का सूक्म शान 
प्राप्त था और उन्होंने अपने कल्पना-जगत में इन समध्याओ्रों का कुछ 
न कुछ समाधान भो द्वढ़ निकाला था। जद्धां तक उनकी कृतियों से 
संकेत मिलता है उनके समाघान हमारे नेताओं की कल्पना से अधिक 
स्थिति-सापेक्ष थे ; क्योंकि संकी्े घरेलू परिस्थितियों से लेकर समाज 
एवं राष्ट्र का कोई भी पक्ष उनकी दृष्टि से परे नथा। वे उन बुराइयों 
से पूर्ण परिचित ये जो हमारे पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्राय जीवन 
में घुन को भांति लग गई हैं और इमें दिन दिन खोखला करती जा 
रही हैं। साथ साथ उस महान साहित्यकार ने मानव की दुर्बलताशओं 
को सहानुभति एवं समत्रेडना के साथ देखने को साधना की थी। 
.. # ऐट दी प्रेजेंट टाइम दैट व्हिच इज नोन ऐजज दी प्रोलेटेरियन क्‍ 
लिट्रेचर डील्स, परफोस लार्ज विथली दी मिज़री एंड रेचेडनेस आफ दो 
पूश्रर एंड देआर स्ट्रगिल फौर ए बेटर लाइफ | बाइ इट्स्‌ बेरी नेचर 


इट मस्ट बी ए लिट्रेचर आफ कौनफ्लिक्ट एंड बिटरनेस |? 
५ --फिलिफ हेंडरसन कृत “नौबेल ढडे! 
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चाहे ईश्वर पर उनका विश्वास न रह्दा हो किंतु मनुष्य पर अडिन 
॥ विश्वास था | मानवता के लिर उनके द्वृदय में बढ़ो ममता, बड़ा मोह 
या-वह मोह जो विद्वात्मत्राद की मित्ति है। इस मोह ने ही उन्हें 
दल्लित वर्ग का पैगंबः बना दिया। वेह्याओ्रों, विधवाओं , भिखमंगों, किसानों 
तथा मजदूरों--जिन्हें भार तीय समाज और राष्ट्र शताब्दियों से ठुकरातः 
आया है--की मूंकता को उन्होंने स्वर दिया | लगातार अत्याचार का 
बोक बहन करते करते समाज की उपयुक्त श्रेणियाँ चेतनाविहीन होती 
जा रही थीं। अपनो स्थिति को वे नियति की अनिवार्य व्यवस्था मान 
चली थीं। अ्रसह्य दुःव के समय अमभ्यासानुसार भगवान मुख में आता 
तो था किंतु उस पर से लोगों का विश्वास उठने सा लगा था। प्रेमचनद _ 
ने इसे देखा; देखा द्वो नद्हीं वरन उन मुसोत्रतों को स्त्रयं केला भो 
उनका सारा जीवन कठिनाइयों के साथ सतत संबषे का एक प्रयत्न 
# रहा है ओर उनके उपन्यास इन्हीं प्रयत्नों के इतिहास हैं । 
प्रेमचंद का पहला उपन्यास 'सेव[सदद? ( १९१८) है। यद्यवि 
इसके पहले भी १९०५ ई० में 'प्रेश! नामक उपन्यास निकल चुका 
था, परंतु इस छोटो सी किताब को एक बड़ी सी कहानों कददना ही अधिक 
उपयुक्त लगता है ) यह उपन्यात इनके उदू' हमखुरमा 4 हमसवाब' 
का अनुवाद है। विघवाओं के प्रति इनको समवेदना इसमें व्यक्त हुई 
है। इस तर हिंदू-तमाज के एक बहुत बड़े पोढ़ित वर्ग को लेकर ! 
यैक्षेत्र में आए और “विधवा-विव्राह” के रूप में इस सब्स्या का 
समाधान बताया | कलात्मह इष्टि से बहुत उच्च कोटि का *न ढोते हुए ॥॒ 
मी 'श्रेमा? एक दृष्टि से महत्वपूर्ण हे! आदि से ही प्रेमचंद की 
विचार-धारा किस दिशा में प्रत्राहित हो रहो थी इसका हमें स्प् | 
संकेत इस आरंमिक कृति से मिलता दै। आरंभ से ह्वी वे एक | 
उद्देश्य लेकर साहित्य-क्षेत्र में उतरे और कला को मानव मंगल का 
ही माध्यम बनाया । सेवासदन? में उनका उद्देश्य और भी स्पष्ट हो 
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ग़ हे। इसमें दहेज-प्रथा से कितना भयंकर श्रनर्थ हो सकता है, 
इसो का मारमिक चित्रण है । मनुष्य को एक क्षणिक दुबंलता उसके 
होवन में कितना उलट-फेर उपस्थित कर देती है, दारोगा कृष्णर्च॑द्र 
इसके जीवित उदादरण हैं काल अपनी द्वुत गति से आगे बढ़ता 
जाता है पोछे मुडकर देखता तक नहीं | श्रतीत जीवन के सारे 
व्वर्गाज्ज्जल चित्र वर्तमान की एक हो भूल में घो दिए जाते हैं।न 
फ़ोई ईश्वर उनका लेखा लेता हे न मनुष्य ही । मनुष्य को पशु बनाने 
का वहुत कुछ दायित्व मनुष्य को ही है | संसार ने, समाज ने, धर्म ने 
लाला कृष्णचंद्र को पाप की कमाई करने को बाध्य किया। 
जवान बेटी को घर में रखना संसार, समाज और धर्म सभी 
दृश्यों से निंदनोय हे । किंतु उसो संसार ने, उसी समाज ने श्रौर 
सी घम ने उनका सोने का घर मिट्टी में मिला दिया । स्वयं जेल गए, 
र्री दारिद्रय को ज्वाला में भध्म हो गई, बड़ी लडको 'समन? श्रपात्र के 
दथों पढ़कर विषथगामिनो बनी और छोटी शान्‍्ता बहुत दिनों तक 
ढुःख मेलती रही । और इन सब्रका मूल कारण क्या है ! दहेज | एक 
"धारण ढिंदू घर में जन्म लेने के कारण यह स्वाभाविक ही था कि 
प्र मचंद की उदार दृष्टि इस कुप्रथा पर पड़ी | 'सेवासदन? के द्वारा 
उन्होंने बेटों को बेचनेवाले पेसे के गुलाम हिंदू-समाज को दिखला 
दिया कि 'देखो, तुम्हारो इस लोभ-बृत्ति के कारण घर के घर चौपट 
हो जाते हैं! | इसके उपरान्त दरिद्र पति द्वारा अपमानित और निर्वाः 
सित सुमन को कुछ दिनों के लिए वेश्यालय में बिठाकर उन्होंने 
सम्यताभिमानी समाज को उसके सबसे जघन्य कलुष का दर्शन 
कराया । अ्नमेल विवाह, पारिवारिक कलइ आदि श्रनेक कारणों से 
बहुत सी ख्तियों को बाध्य होकर वेश्यावत्ति ग्रह करनी पड़ती है । 
अनुकूल परिस्थितियों में ये ही त्लियाँ सफल गद्विणी मी हो सकती हैं । 
गजाघर ने जब एक छोटे से श्रपराध पर सुमन को घर से निकाज्ञ 
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दिया तो वह पंडित पद्मसिंह शर्मा के पास आश्रय मांगने गई किंतु 
उनमें इतना साइस न था कि उसको अपने यहाँ रख लेते। अंत में 
ओोलो रंडी के यहाँ हो उसे आश्रय मिला | वह सुन्दर तो थी हो 
नाचना-गाना भी आरंभ कर देती है और विलास के सारे उपकरण 
उसके चारों ओर एकत्र हो जाते हैं। समाज के एक बहुत बड़े 
सरदार स्वयं पर्मसिंह का भतोजा उसका प्रेमिक बनकर श्राता है। 
जब उसका इस प्रकार पतन हो जाता है तो समाज के कुछ सुधारक 
चलते हैं उसका उद्धार करने किंतु वह समाज के खोखलेपन का पर्याप्त 
अनुभव कर चुको है । विद्लदास सुधारक से वह कहती है “मेरा तो 
बह श्रनुभव है कि जितना आदर मेरा अब हो रहा हे उसका शतांश 
भौ तब नहीं होता था । एक बार मैं सेठ चिम्मनलाल के ठाकुर द्वारे 
में फूला देखने गई थी, सारी रात बाहर खड़ी भींगती रही। क्रिसी ने 
मुझे भीतर न जाने दिया | लेकिन कल उसी ठाकुरद्वारे में मेरा गाना 
हुआ तो ऐसा जान पड़ा मानों मेरे चरणों से वह मन्दिर पवित्र 
हो गया ।” वस्तुस्थिति का कितना भयंकर क्रितु यथार्थ चित्र सुमन ने 
श्रनावृत कर दिया है | समाऊ ऊपर से वेश्याश्रों की जितनो हो निंदा 
करता है, भीतर ही भीतर उतना ही उन्हें चाहता भी है । विद्नदास सुमन 
के इन श्रकाव्य तकोँ का भला क्या उच्र देते ! समाज ने तो अपने को 
इतना विकृत कर रख है कि उस पर विश्वास ही नहीं जमता । 
'सेवासदन” का महत्त्व इस वात से ओर भी बढ़ जाता है कि 
वेश्या और वेश्यालय के चित्रण में रे कहीं निम्नकोटि की वासना 
प्रदर्शित करनेवाले दृश्य नहीं आ पाए हैं, बल्कि युगों से ठुकराई 
जानेवालो इन पतिताओं के प्रति सहानुभूति से लेखक का दृदब भरा 
है. वह उन्हें देख घृणा से आंखे नहीं फेर लेता बल्कि कर॒4ा से 
आदर हो उठता है। पद्मसिंह के शब्दों में--..हमें उनसे श्रृणा करने 
का कोई अधिकार नहीं है। यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। 
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यह हमारी ही कुवासनाएँ, हमारे हो सामाजिक अत्याचार, हमारी हो 


कुप्रथाएँ हैं जिन्‍्होने वेश्याश्रों का रूप घारण किया य्रः ;; 
शा 









हमारे ही कलुषित जीवन का प्रतित्रित, हमारे ही पैः 
साझ्बात स्वरूप हे। हम किस मुद्द से उनसे घृणा करें 
अवस्था बहुत शोचनीय है । हमारा कतंव्य है कि हम उन्हें #गे पर 
लाबें, उनके डोबन के सुधारें ।” यह है उनके प्रति प्रेमसिद्जो को 
दृष्टि । मिथ्या यथार्थवादियों की भांति उन्होंने इन वेश्याओ्रों का नग्न 
उद्घाटन नहीं किया । कठुणाद्र समत्रेदना के द्वारा ही उन्होंने मृतकों 
में जोवन डालने का प्रयक्ष किया है। वेश्याएँ भी हृदय रखती हैं, 
उन्हें भो सुख-दुख की अनुभूति होतो है, उनके भोतर भी मानापमान 
की भावना हो सक्तो हैं, इसे कितने लोग अनुभव करते हैं। समाज नें 
आज तक उन्हें अपनी वासना-तृप्त का साधन समभने के अतिरिक्त 
उनके लिए ओर किया ही क्या है ? फिर यदि वे पुरुष को निर्ममत- 
पूवेक फांसकर उसे 'चूसतो हैं तो इसमें उनका दोष हो क्या है ! 

जिस समय द्वार पर आई हुई बारात यह जानकर कि 'शांता' 
सुमनवाई? की छोटी 4हन दे लोट जाती है उस समय का दृश्य सचमुच 
ही बड़ा करण है। निर्दय समाज क़िस्तका दोष किसके घर मढ़ देता 
है। यदि 'शांता? को बहन पतित द्वो जातो है, उसका ग्ति जेल काट 
चुका हे तो इसमें उसका क्‍या दोष था ? किंतु छिद्रान्चेषो समाज तो 
जैसे ऐ,ता अवसर दूँ ढ़ा करता है| “शांता? को पवित्रता तथा उसके 
चैये ने उस सामाजिक श्रत्याचार की भयंकरता और भी बढ़ा दी है। 
शांता? के रूप में प्र मचंद ने भारत का चिरंतन नारी का दर्शन कराया 
है जिसमें प्र म का आदर्श बहुत ऊँचा है । यह उसके प्रेमजन्य तप 
का ही परिणाम था कि सदन जैसा अ्रश्थिरचित युवक इतना संयमी बन 
जाता हे। अंत में वेश्या बालिकाओ्रों के लिए 'सेवासदन”ः की स्थापना 
करके क्षेखक ने मानो समाज को इस समस्या का हल सुझा दिया । 
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रचना-कौशल की दृष्टि से सर्वप्रथम उपन्यास द्वोते हुए मी 'सेवा-)१, 
6 सदन! प्रेमचंद के अन्य उपन्‍्यासों से बढ़ कर दे। उसको सी पूणता 
अन्य उपन्यासों में न आ पाई । सारी कथा का केंद्र विंदु सुमन! है 
“और कैसके व्यक्तित्व के साथ उपन्यास की सारी घटनाएँ, बढ़ी दृढ़ता 
से जुड़ी है अथ से इति तक हमारी दृष्टि उस पर से नहीं हटठती। 
बड़ो विषम परित्यिति में उसका विवाद होता है, ग़्दइ-कलह और 
बिपक्षता में हो बिवाद्तित जोवन बीतता द्दे पति द्वारा णह-निष्कासन से 
वेश्याइत्ति प्रदथ करने को बाध्य होती है और फिर आन्‍्तरिक प्रेरणा से 
अनाथाश्रम की स्थापना कर सेवाबत्ति में उप्के जीवन का अवसान 
होता है । आदि से अंत तक॒ एक अखंड अविरल थारा है जितकी 
गति में एक लय है। “शांता? की आसंगिक कहानी का परिचालन मो 
“सुमन! की मूल कथा से ही होता हे । चरित्र, घटना और परिस्थिति 
# में अतामान्‍्य सामंजस्य हे | परिस्थिति और घटना चरित्र का निर्माण 
करते हैँ तथा चरित्र के द्वारा नवोन परिस्थितियों की उद्धाबना होती 
है। उपन्यास के श्रारंभ में है दारोगा कृष्णचंद्र ऐसी परिस्थिति में 
चित्रित किए गए हैं कि उन्हें कन्या के विवाह के लिए घूस लेना और 
परिणाम स्वरूप जेल जाना पढ़ता हे। यद्दि कोई दूसरा व्यक्ति होता 
तो संभवत: उस भयंकर परिणाम को अपने कौशल से बचा ल जाता 
किंतु सीधे सादे कृष्ण॒चंद्र परिश्यिति को सम्हाल नहीं पाते । इस घटना 
का उनके परिवार पर अनिवाय प्रभाव पढ़ता हे और यहीं से 'खुमना 
को विपत्तियों का आरंभ होता है । वह एक ऐंसी परिस्थिति में डाल 
दो जाती है जो उसके लिए ब्रिल्‍्कुल नवीन है और जिम्रकी वह 
अभ्यस्त नहीं | परिणाम स्वरूप उसके चरित्र में असंतोष बढ़े वेग 
से बढ़ने लगता है। पद्मसिंद के घर का सुखी वातावरण, शहर को 
चहल-पहल आदि “सुमन” की अभावानुभूति को और भी तीज्र कर 
देते हैं। पढ़ोसी भोली रडो की ओर से इस अभावपूर्ति का एक 
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अव्यक्त संकेत मिलता है और अंत में निरपराघ यहनिष्कासन उसे 
पतन-पथ पर द्वुतगति से अग्रसर कर देता है। इस पतन में उसके 
पति, पष्मसिंह शर्मा, भोली रंडो आदि सबका कुछ न कुछ हाथ है। 
इस तरह वेश्याउत्ति से वह अपने तन और मन की भूख को तृत्त 
करना चाहती है | किंतु इस नवोन वातावरण की भी उसके व्यक्तित्व 
पर बड़ी प्रजल प्रतिक्रिया दोती हे जिससे परवर्ती परिस्थितियों का निर्माण 
होता है । इस प्रकार 'सुमन! की वेयक्तिक चेष्टाओं एवं परिध्यितियों 
का घात-प्रतिघात बरावर चला चलता दे जिनका एक निश्चित दिशा 
में अंत होता है | 

'सेवा-सदन! की एक बहुत बढ़ी विशेषता है वातावरण एवं 
(व्यक्तियों के चित्रण की सजीवता। शहर के रईसों, सेठ-साहूकारों 
समाज सुबारकों आदि के बड़े ही यथार्थ रेखा-चित्र खींचे गए हैं। 
इन चित्रों को उतारने को व्यंग्य परिपाटों प्रेमचंद की अपनी प्रतिमा 
थी । शद्दर को गलियाँ, सड़कें, घाट, उपवन आदि के बीच 'सुमनाँ 
और भी प्रस्‍्कुटित हो उठी है । वातावरण का इतना व्योरेवार चित्रण 
आज भी श्रन्यत्र नहीं मिलता | 

“सरेवासदन”! के उपरांत हिंदी-जगत को प्रेमचंदजी का एक 
छोटा सा “वरदान? मिला | परंतु 'सेवा-सदन” का आनंद लेनेवाले 
सहृदय इससे अधिक संतुष्ट न हो सके । लेखक की वृत्तियाँ क्रमशः 
उसकी विचार-घारा की परिचायिका होती हैं। परंतु “वरदान! में 
जब हम इस विचार-घारा की रेखाएँ देखने का प्रयत्न करते हैं तो 
हमें निराश ही होना पढ़ता हे। वस्तु की संघटना और चित्रण 
की दृष्टि से सुंदर होते हुए भी 'बरदान? में हमें 'सेबा-सदन! के 
लेखक की वह उम्म्रुक्त प्रतिभा नहीं दिखाई पढ़तो । इसका कारण 
है! प्रमा? को ही भाँति 'बरदान की रचना भी 'सेवा-सदन? के बहुत 
पहले हो चुकी था, यद्यपि हिंदी में आया वह इसके पीछे | 'सिवा- 
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सदन! के पहले ही उदृ में इन्होंने एक बहुत बढ़ा परिहास-प्रघान 
उपन्यास लिखा था--जो कहीं छुप न सका और श्रब॒जिसको पांहुलिपि 
का भी कहीं पता नहीं है। उसो को मूल कथा-वस्त॒ लेकर उन्होंने 
इस उपन्यास को रचना को। इसमें उनकी रचना-शैली का सौंदर्य 
उतना निखरा नहीं हे । 

इस “वरदान? के प्रति जनता का श्रसंतोष “प्रेमाअ्रम” ( १९२१) 
के दशन कर संतोष में परिणत हो गया। 'प्रेमाश्रम” में 'सेवा-सदन! 
के लेखक की प्रतिभा और भी निखर आई, उसको 
मनोबृत्ति और भी स्पष्ट हो गई। इस बार 
उन्होंने श्रपने उपन्यास के लिए ऐसा क्षेत्र चुना जो उनका सबसे 
अधिक जाना पहचाना था। 'प्रेमाश्रम” में किसानों की दुरबस्था, 
जमींदारों के श्रत्याचार, पुलिस के हथकंडे, अफसरों झौर उनके 
मातहतों की धाँधघली, वकीलों की नमकहरामी, न्यायाधीशों का अंधापन 
आदि का बड़ा ही सजोव चित्रण किया गया हे। 'प्रेमा! के उपरांत 
'सेबा-सदन”! और फिर 'प्रेमाअम” का दम बिलकुल घर के उपरांत 
सम|ज और समाज के उपरान्त देश का क्रम हे। यई स्वाभात्कि 
है। जिसका अपने घर से ही पूरा परिचय नहीं वह बाहर का चित्रण 
कर हो कैसे सकता दवे। '्रमाश्रम' भारत के दो प्रधान वर्गों-- 
किसान और जमींदार - के अ्धिकार-युद्ध की एक मार्मिक कथा है। 
“बथुये की मांजी और जौ की रोटियाँ खानेवाले किसानों का खस्ता 
को कचौरियोँ और सोने के पत्र लगे हुए पान के बड़े” का शआ्रानंद 
उठानेवांले जमींदारों के साथ, अपने अधिकारों के लिए, लड़ने को 
तैबार हो जाना हमारी राष्ट्रीय जागति का संदेश है। ्राज देश भर 
में कृषकों को अधिकार-रक्षा की जो चर्चा चल पढ़ी है प्रेमाश्रमः 
उसका अग्रदूत होकर आबा। इसमें प्रेमचंदजी ने भारतीय आमीणों 
की दरिद्रता के मूल की ओर संकेत किया और उसके निराकरण का 
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+ भी सुकाया। 'प्रेमशंकर' के शब्दों में इन किसानों का 
द्रता का उत्तरदावित्त उनपर नहीं बल्कि उन परिस्थितियों पर 
नऊ अ्रधीन उनका जीवन व्यतीत होता हे और ये परिस्थितियाँ 
क्या हैं १ ग्रापस को फूट, स्वार्थ-यरायणता और एक ऐसो संस्था का 
विकास जो उनके पांव का वेढ़ो उनो हुई है। लेकिन जरा और 
बिचार की गी यह्द तीनों टहनियाँ एक ही शाखा से फूटो हुई 
परतात होगी, और यह वहां संस्था हे जिसका अस्तित्व कृषडों के रक्त 
ल्‍र अवलंबित हे। आपस में विरोध क्यों है! दुर्यवस्थाओं के 
कारण, जिनकी इस वर्तमान शासन ने यृष्टि को है | परस्पर प्रेम और 
विश्वास क्यों नहीं! इसलिए कि यह शासन इन सद्भावों को श्रपने 
लिए घातक समभता हे और उन्हें पनपने नहीं देता। इस परस्पर 
विरोध का सबसे दुःश्वज़नक फल क्‍या है ! भूमि का क्रमशः अ्रत्यन्त 
अल्प भागों में विभाजित हो जाना और उसके लगान को अपरिमित 
वृद्धि !!# इससे स्पष्ट हो जाता है कि गाज दिन कृषकों को इस 
हीनावस्था का प्रधान कारए इन जमीँदारों की सृष्टि है, जो 
अगरेजों की देन है | इस व्यवस्था के प्रति प्रेमचंदजो के हृदय में न 

ने कितना असंतोष निद्चित था। इत असंतोष ने उन्हें पक्का 
साम्यवादी बना दिया। “मायाशंकर' के मुख से वे बोलते हैं-- 
“भूधि या तो ईश्वर को दे जिसने इसकी सृष्टि की या किसान को जो 
ईश्वरीय इच्छा के अनुसार इसका उपयोग करता है। राजा देश की 
रक्षा काता है, इसलिए उसे किसानों से कर लेने का अधिकार 
है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में ले या इससे कम आ्रापत्ति-जनक व्यवस्था करे। 
अगर ऊ़िसी श्रन्य वर्ग वा श्रेणी को मीरास, मिल्कियत, जायदाद, 
अधिकार के नाम पर किसानों को अपना भोग्य पदा्थे बनाने को 
स्चच्छुंदता दी जानो है तो इस प्रथा को वतेमान समाज-व्यवस्था का 

# प्रमाश्रम, प्र्ठ ३२११। 










आधुनिककाल घ०९ 


कलंक-चिह्ठ समझना चाहिए। जम्ींदार को समभना चाहिए कि वह 
प्रजा का मालिक नहीं बरन्‌ उसका सेवक दहे। यही उसके अस्तित्व का 
उद्देश्य श्रौर हेतु हे, अ्रन्यथा संसार में उसकी कोई जरूरत न थी, 
उसके बिना समाज के संगठन में कोई बाघा न पढ़ती । वह इसलिए 
नहीं हे कि प्रजा के पसीने की कमाई का विलास और विषय-भोग में 
उड़ाए, उनके टूटे-फूटे फोपड़ों के सामने श्रपना ऊँ चा महल खड़ा करे, 
उनको नम्नता को अयने रत्नजटित वस्प्नों से अपमानित करे, उनकी 
संतोषमय सरलता को अपने पार्थिव वैभव से रूज्जित करे, अपनी 
स्वाद-लिप्सा से उनको क्ुधा-पी३] का उपहास करे। अपने स्व॒त्वों पर 
जान देता हो, पर अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ हो । ऐसे निरंकुश प्राणियों 
से प्रजा की जितनी जल्द मुक्ति हो, उनका भार प्रभा के सिर से जितनी 
ही जल्द दूर हो, उतना ही अच्छा हे ।??# 

जमींदारों, उनके कारिदों तथा प्यादों के द्वारा इन निरीह कृषकों 
पर श्रत्याचार होते देख प्र#चंद की आत्मा तड़प उठती थो।वे 
सदैव उस ख्र्णयुग का स्वप्न देखा करते थे जब भारतीय गाँवों से 
इस क्र ॒पैशाचिकता का अन्त द्वोगा और फिर वे गाँव बनेंगे जहाँ 
पर शांति, सुख और श्री का प्रसार होगा। उनके मनाजगत के इस 
आंदशे गाँव का दर्शान इमें 'प्रेमाश्रम' के लखनपुर में होता हे। 
अपनी निरीह प्रजा की व्यापक दरिद्रता और दीनता से द्रवित होकर 
जिस समय मायाशंकर ने अपने उन अधिकारों और स्वत्वों का त्याग 
किया जो प्रथा-नियम श्रौर समाज-व्यवस्था ने उसे दिए थे उसके 
केवल दो वर्ष बाद जब हम लखनपुर गाँव में प्रवेश करते हैं तो 
हमें एक नबीन अनुभूत होती हे। दम देखते दें कि वही लखनपुर, 
जो तबाही और दरबादो की रंगमभ्‌मि था, अब स्वर्ग को लजानेवाला 
_हो गया हे। वहाँखूब रौनक और सफाई दै। प्रायः समी दवारों 

# प्रेमाश्रम, पृष्ठ ६४२ । 
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पर सायत्रान थे, उनमें बड़े बड़े तख्ते ब्िछे हुए ये। अधिकांश घरों 
में स॒ुफेदी हो गई थी । फूस के भोपड़े गायत्र हो गये ये, श्रत्॒ समी 
घरों पर खपरेल थे | द्वारों पर बैलों के लिए पक्की चरनियाँ बनी 
हुईं थीं और कई द्वारों पर घोड़े बंधे हुए दिखाई देते थे। पुराने 
चौपाल- में पाठशाज्ञा थी और उसके सामने एक पक्का कूओआँ और 
घमंशाजा थी । सुक्खू चौधरी के मंदिर पर इस समय बड़ी बहार 
थी। चोतरे पर बैठे हुए चौधरी रामायण पढ़ रहे ये और कई 
स्त्रियाँ बैठी सुन रही थीं। 

गाँवों की आथिक स्थिति का भी कायापलट हो गया है। 
कादिर मिर्याँ मायाशंकर से सहर्ष अ्रपनी हालत बयान करते हैं-- 

“बेटा और क्या दुवा दें ! रोएँ रोएँ से तो दुवा निकल रही 
है। मुंशी को देखो, पहले २० बीघे का काइतकार था, १०० झुपए 
लगान देने पढ़ते थे | दस-बोस साल नजराने में निकल जाते ये | श्रब 
चुमला २०) लगान है और नजराना नहीं लगता । पहले शअ्रनाज 
छलियान से घर तकन आता था। आपके चपराप्ती-कारिंदे वहीं 
गला दब्रांकर तुलबा लेते थे। श्रत्र श्रनाज घर में भरते हैं श्रौर 
सभीते से बेचते हैं। दो साल में कुछ नहीं तो तोन-चार सौ बचे 
होंगे। डेढ़ सौ को एक जोड़ी बैल लाए, घर को मरम्मत कराई, 
सायबान डाला ! हॉडियों की जगह ताँबे और पीतल के बेन लिए 
और सबसे बड़ी बात यह है कि अरब क्रिसी की धौंस नहीं। मालगु- 
जारी दाखिल करके चुपके से घर चले श्राते हैं; नहीं तो जान सूली 
पर चढ़ी रहती थी | अब अल्लाह की इब्ादत में भी जी लगता है; 
नहीं तो नमाज भी बोक मालूम होती थी ।?-- प्रेमाश्रम, पृष्ठ ६-३ )। 

यही देहातियों का वह स्वर्ग है जिसके स्वप्न प्रेमचंद देखा करते 
थे। इस स्वर्गीय स्वप्न को प्रत्यक्ष करने को चेष्टा ने ही 'प्रेमाश्रम! 
को थोड़ा काल्पनिक और कृत्रिम बना दिया। “प्रेमाअम? का पूर्वा्ध 
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तो बढ़े सुदर और सहज रूप से नियोजित हुआ है परंतु उसके 
उत्ताध॑ में प्रमचंदजी स्पष्ट सुधारक बन बैठे हैं। ऐसा लगता है मानों 
सबको वे त्यागी और आआरदशवादी बनाने पर तुले हुए हैं। प्रेमशंकर तो 
अमेरिका से साम्यवादी भावनाएँ लेकर आए ही ये उन्होंने जींदारी 
में श्रपना इक तक छोड़ दिया और ग्रामियों को सेवा में जीवन बिताने 
लगे, परन्तु इनका जादू कुछ ऐसा चला कि जीवन भर पाप की कमाई 
करनेवाले लोग भी घोरे घोरे “प्रेमाश्रम” की वागवानी करते हुए नजर 
श्राने लगे | डाक्टर इफ़ान अलो, जो स्वार्थे-लोम से लखनपुर के 
कितने हो श्रभागों को झत्यु को वेदी पर छोड़कर चले गए. ये, डाक्टर 
प्रियानाथ जिन्होंने पुज्निस के दबाव और ज्ञानशंकर के रुपयों के लोभ 
से बीसों आ्रादमियों के सिर खून करने का अपराध जड़ दिया था तथा 
बाबू दयाशंकर थानेदार जिसने जीवन भर सिवाय लूट-खसोठ के कुछ 
किया ही नहीं--आ्रादि सजनों को जब हम अपना अपना पेशा छोड़ 
कर 'प्रेमाश्रग? में सेवा ओर परिश्रम करते हुए देखते हैं तो जैसे चौंक 
उठते हैं| इसो तरह लखनपुर में सुक्खू चौधरी और विसेसर साइ 
भी बिलकुल साधु बन जाते हैं। उधर राय कमलानंद, जो जोबन 
भर श्रपनी वासनाओं की तृप्ति में ही लगे रहे, आत्मदर्शी साधु होकर 
हरद्वार को घाटियों में घूमते हुए दिखलाई पढते हैं और उनकी सुपुत्री 
रानी गायत्रों जो बढ़ी शीघ्रता से पतन की ओर चली जा रही थी एका- 
एक राजपाट छोड़ तोर्थाटन की श्रोर देख पढ़ती हैं। मायाशंकर के 
अधिकार-त्याग ने ज्ञानशंकर को डूब मरने के अतिरिक्त कोई उपाय 
ही न छोड़ा । इस तरह पुस्तक का अंत होते होते हम देखते हैं कि 
जितने दुष्ट पात्र ये या तो उनके विचारों ने इतना पलटा खाया कि 
वे बिलकुल सजन बन बैठे अथवा वे मर गए या मार डाले गए। 
प्रेमचंद का यह सत्प्रयुग-निर्माण उनको कल्पना और आदर्श- 
प्रियता को भले ही संतुष्ट कर ले परन्तु साधारण! पाठक तो उत्ते सुधार 
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समझ कर संदेद को दृष्टि से अवश्य देखने लगेंगे। यद्यपि 'प्रेमाश्रमः 
के पात्रों के जितने विचार-परिवतन दिखाए गए. हैं उनके लिए बढ़े 
सत्नल कारण भी दिए गए हैं तो भी इम मनुष्यों को इन देवताओं की 
बस्ती से श्रद्धा मले ही हो परंतु विश्वास नहीं होता । 

एक बात और है जो 'प्रेमाश्रम? में खटकती है | वह है बहुत से 
पात्रों की आत्महत्या | ऐसा लगता है कि प्रमचंदजी जब किसी पात्र 
के भावी जीवन की पूरी पूरी व्वत्रस्था नहीं कर पाते तो उनके लिए 
केवल एक ही उपाय रह जाता है और वह यहद्द है कि वे इस विश्व-- 
नाटक के रंगमंच पर से हटा दिए जाये । विद्यावती, रानी गायत्री तथा 
जञानशंकर को मृत्यु उसके उदादरण हैं फिर इन पात्रों की आत्महत्या 
बहुत कुछ युक्तियुक्त हे, परंतु लाला प्रभाशंकर के दोनों लड़कों--प्ष 
और तेज---की बल्लि तो निर्दय क्ररता सो लगतो हे। समम में नहीं 
आता कि यदि इन निरीड प्राणों की वलि न दी जाती तो कहानी के 
विकास में कहां तक रुकावट पढ़ती । इस बलिदान का कारण यह हो 
सकता है कि इसी दुख से दुखी होकर दयाशंकर ने सजनता ग्रहण 
की तया मायाशंकर के त्याग को प्रोत्साहन मिला, परंतु इसके लिए 
अन्य सदय उपाय बिना किसी व्याघात के निकाले जा सकते थे। इसका 
एकमात्र यही उद्देश्य हो सकता है कि हमारे मन पर भत-प्रेत, देवी 
देवता आदि के जो संस्कार या कुसंस्कार पड़े हुए हैं। उनका निवारण 
किया जाय | परन्तु इन अन्घविश्वासों का निवारण ऐसी क्रूरता के स|य 
होते हुए देख द्वृद्य ददल जाता है । 

जब हम 'प्रेमाश्रम” को रूप-रचना पर विचार करने लगते हैं 
तो लगता है उनमें अभी तंक “कमंभूमिः, 'गबन” और “गोदान 
वाली रचनात्मक प्रतिमा का पूर्ण विकास नहीं हुआ हे | उपन्यासों का 
प्रकार मेद बताते हुए हम कह चुके हें कि इनका सबसे कलात्मक 
और उत्कृष्ट रूप वह है जिसे नाटकीय उपन्यास कहा जाता है। ऐसे 
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उपन्यास के पात्रों और घटनाश्रों में, कार्य-कारण-संबंध होता है। 
* पात्रों के द्वारा घटनाश्रों को खष्टि होतो है ओर फिर इन घटनाश्रों 
को प्रतिक्रिया पात्रों के चरित्र पर द्वोतों है। इस तरह नाटकीय 
उपन्यासों के पात्र सतत विक्रासमान रहते हैं । परंतु प्रेमाअ्र/" के समी 
पात्रों में हम देखते हैं कि उनके चरित्र पर नवांन घयनाओं की 
प्रतिक्रिया बहुत कम द्वोती हे | वे मानो बने-बनाए पात्र हैं जो अपनी 
ईइच्छा-शक्ति से घटनागओं का निर्माण तो करते चलते हैं परंतु उनमें 
बेंधते नहीं। ज्ञानशंकर, प्रभाशं+र, धरे मशंकर इन तीनों पात्रों में चरित्र 
की ही प्रवानता दिखलाई पढ़ती है। ज्ञानशंकर को पहले पहल देख 
उनके बिषय में हम जो अपनो धारणाएँ बना लेते हैं उसकी 
उत्तरोत्तर पृष्टि ही ह्वोती जातो है। परित्थितियाँ बदलती हैं, परंतु 
शानशंकर नहीं वदलते। उनकी स्व्रार्यपरता तथा लोभब्वत्ति अंत तक 
# समान रूप से चली चलती है। राय कमलनंद तथा रान! गायत्री 
को संपत्ति पा जाने पर अवश्य वे थोड़े से सरय और उदार हो जाते 
हैं, जिसे लेखक ने स्त्रयं परिस्थितियों का प्रभाव कहा है। परंतु 
उसे उनके चरित्र की क्षणिक भावुकता समझता चाहिए, उसका 
नित्य अंग नहीं। ज्ञानशंडर को जब्र हम अंतिम दृश्य में खोया 
हुआ सा नदी के किनारे आत्महत्या के लिए तत्सर देखते हैं तो हम 
उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। परिस्थितियों के घाव-प्रति्रात ने उनमें 
रत्ती भर भी परिवतन नहीं किया द्वै। इसी तरह प्रभाशंकर और 
प्रेमशंकर भी एकरस पात्र हैं। दयाशंकर का एकाएक परिवर्तन 
तो हो जाता है परंतु वह इसलिए नहीं कि परिस्थितियाँ आग्रह 
करती हैं, बल्कि इसलिए कि लेखक आग्रह करता है। यहो बात 
डाक्टर इर्फान अली, डाफ़्टर प्रियानाथ और ई जद हुसेन के विषय में 
भी कही जा सकती है । राय कमलानंद का व्यक्तित्व निराला है 
और वह प्रेमचंदजो की कल्पना पर पूरी तरह आश्रित है। उसमें 


।] 
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स्वाभाविकता को अपेक्षा काल्यनिकता ही अधिक है, परंतु जितना है 
वह वड़ा सत्रज दे। किंतु “प्रमाश्रम? से यद् स्पष्ट द्वो जाता है कि 
प्रेमच: धीरे घीरे अपने पात्रों पर से अपना नियंत्रण हटाने कौ 
चेष्टा में अवश्य ये जो गवना और “गोदान? में आकर सफल हुई। 

'प्रेसाश्रम” के ठीक एक वर्ष बाद संवत्‌ १९८१ में ९३० पूष्ठो 
का 'रंगभूमि! (१६२२) उपन्यास निकल्ला। इस बार प्रेमचंद 
जात य 'सेवा-सदन? या 'प्रेमाश्नम! के वाइर सम्पूर्ण मा तोय रंगस्थली 
में आये। उस समय तक देश में रुन्‌ *९२० का सत्याग्रह-संग्राम 
छिड़ चुका था। महात्मा मोहन के “पांउजन्य! की पुकार देश के 
कोने कोने में गूँज़ उठों थी हिंदू, मुसतमान और ईसाई, हिंद के 
ये तीनों दो भाई अ्रपनी सजला, सउला, श्यामला मातृभूमि के 
डद्धार के लिए सन्नद्ध दो चुके थे। शासरों की कूटनीति, अधिकारियों 
का स्वेच्छाचार तथा भारतोय नरेशों को टकुरसुद्दाती सभी को आँखों 
में खटक रद्दी थो । कौंपिल के गेंवरों का शाषण सरकार के लिए 
अरण्यरो न द्वी होता था | दीन प्रजा पर टिन-दगड़े श्रत्याचार होते 
ये। परंठ भारतीयों के गांडीब मे वह शक्ति न थी जो पुनः 
घ॒र्मराज्य को स्थापना करती। &ठएव्र पशुवल का सामना करने के 
लिए आधुनिक युग के सत्रशे बड़े महात्मा ने आत्मवल के शस्त्र का 
अ्राविष्कार हिया | महात्मा गांधी के इस अब्विनात्मक सत्याग्रह की 
प्रणाली ने प्रेमचंद के द्वदय में घर कर लिया, वे भो गांधोषाद या 
गांधो-दशेन के कायल हो गए । उन्होंने अनुभव किया कि भारत के 
उद्धार का एकमात्र उपाय यह स्त्याग्रद हो है।अतएव समय की 
आवश्यकताओं से प्रथावित होकर उन्होंने इस सत्य-सुन्दर रगभूमि 
की रचना की। एक भिखारी यूर की श्राँखों को नूर देकर उन्होंने 
पशुबल और आत्मवल का बड़ा ही सुन्दर संघर्ष चित्रित किया। वह 
सूरदास इस रंगमूमि का एक खेलाड़ी था--/वह खेलाडी जिसके 
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माथे पर कभी शिकन नहीं आई, जिसने कमा हिम्मत नहीं द्वारी, जिसने 
कभो कदम पंछे नहीं हटाए, जीता तो प्रसस्नचित्त रहा, हारा तो 
प्रसन्‍्नचिचत रहा, हारा तो जोतनेवालों से कोना नहाँ रखा, जीता तो 
हारनेवानों पर तालियाँ नहीं बजाई, जिसने खेल में सदैव नोति का 
प्रालन किया, कमा धाँघली नहां की, कभो द्वन्दो पर छिएकर कट 
नहीं की। भिखारी था, अ्रपंग था, अंधा था, दोन था, कभी भरपेट 
दाना नहीं नसीत्र हुआ, कभी तन पर वस्त्र पदनने को नहीं मिन्ना। 
पर हृदय धमें और क्षमा, रास्त्र और साइस का अ्गाथ भंडार थः | 
देह पर मांस न था, पर हृदय में बिनत्, शीज्ञ और सहानुभति भरो 
हुईं थी। 

“दाँ वह »धु न था, रद्वात्मा न था, देवता न था, फरिश्ता न 
था; एक कष॒द्र, शक्तिहोन प्राणी था, चिताओं और बाघाओं से विरा हुआ, 
जिसमें अवगुण भी ये और गुण भी | गुण क्रम थे, अवगुण बहुत । 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सभी ढुर्गुण उसके चरित्र में भरे हुए थे, 
गुण केवन एक था । किंतु ये सभो दुयुण उस एक गुण के संपर्क से, 
नमक को खान में जार नमक हो जानेज्ाली वख्ुओं के समान, देवगुणों 
का रूप धारण कर लेते ये--क्रोध रुत्कोष हो जाता था, लोभ सद- 
नराग. मोह सदुत्साह के रूप में प्रकट होता था और अहंकार ग्ात्मा- 
भिमान के वेश में | और वह गुण क्‍या था! न्याय-प्र म, सत्य-भक्ति, 
परोपकार, दर्द, या उसका जो नाम चाहे रख लोजिए। अन्याय देखकर 
उससे न रद्दा जाता था, अनीति उसके लिए असह्य थो 2» यही कारण 
था कि उसकी हार में भी जीत थो, मौत < भी जीवन । वह जीत वह 
यो कि शत्रुओं को भी उससे शत्रता न थी। उसको मृत्यु के शोक- 
. समारोह में उसके सबसे बड़े विरोधी महेँद्र कुमार, जान सेवक, यहाँ तक 





3 रंगममि, पृष्ठ ५९२। 
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कि उसके प्राणहंता भिस्टर क्लार्क भी थे और उसको सदाशयता ने उनके 
मुख से सुरे! के प्रति आदर के शब्द निकलवा दी जिए। राजा महेंद्र- 
लि से क्लार्क ने स्वीझर किया --“हमें आप जैसे मनुष्यों से भव 
नहीं है, भय ऐसे ही मनुष्यों से हे जो जनता के हृदय पर शासन करते 
हैं। यह राज्य करने का प्रायश्रित्त है कि इस देश में हम ऐसे आदमियों 
का वध करते हैं, हिन्हें इंगलैंड में हम देवतुल्य समभते |?”# परंतु 
वहाँ तो साम्राज्यरक्ञा की भावना मनुष्यता तक का नाश कर देती है। 
साम्राज्यरक्षा के लिए 5१क्तियों के जीवन की कोई दस्ती नहीं समभी 
ज'ती । वास्तव में 'रंगम[म? के द्वारा हमारे सारे पारस्परिक, सामाजिक 
तथा राजनीतिक जीवन की वड़ो द्वो मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई हे। 
कृत्यु की सेज पर पढ़ा छुआ उन्माद की अवस्था में सूरदात्त कहता है- 
“बस-बस अब मुे क्यों मारते हो, तुम जीते, मैं द्वारा | यह बाजी 

रे द्वाथ रहो, मुझसे खेलते नहीं बना | तुम भेंजे हुए खिलाड़ी हो 
गौर त॒ुस्द्वारा उत्साह भी खूब है । हमारा दम उखड़ जाता है, हाँपने 
लगते हैं, खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते, आपस में भंगइते हैं 
गाली गलों ज, मार-पी2 करते हैं । कोई किसी की नहीं मानता। ठ॒म 
खेलने में निपुण हो, हम अनाड़ी हैं | 4स, इतना ही फरक हे । तालियाँ 
क्यों बजाते हो, यह तो जीतनेवालों का घरम नहीं ! तुम्हारा घरम 
तो है इमारी पीठ ठोकना । हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं 
रोए तो नहीं, घाँधली तो नहीं की । फिर खेलेंगे, जरा दम ले लेने दो, 
हार-द्वारकर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे और एक न एक दिन हमारी 
जीत होगी, अवश्य होगी |” क्या हो अच्छा द्वोता यदि जीवन 
के साथ जल-जलकर खेलनेवाले 'प्रेमचन्द? स्वयं अपने जीवन में यह 
जीत देख सकते । 


# वही, ८९२। + वही , छ६० । 
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(रंगभूमि' को कथा-वस्तु का प्रधान अंग सत्याग्रह-संग्राम और 
उसमें निष्काम माव से अग्रपर होनेवाले वीरों को आध्यात्मिक विजय 
होते हुए भो इसमें जीवन की अनेक मार्मिक दशाओं का ऐसा विशद 
वर्णन है कि इसे अपना राष्ट्रीय महाकाव्य कहना अत्थुक्ति न होगी। 
पाँड़ेपुर गाँव के बजरगो, जगघर, मैरो, सरदास, ताहिर अज़ी झाई 
के पारस्परिक एवं पारिवारिक जीवन के चित्रण से लेकर पादरी ईश्वर 
सेवक, कुँवर भरतसिंद, राजा महेंद्रसिंह, मिस्टर क्लाक और यहाँ तक 
कि जसवंतनगर के दोवान और मद्ाराजा के अंतरंग, परित्रारिक एवं 
राजनोतिक जीवन का भी बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है। इस 
तरह इस रंगभमि! में ढिंदू भी हैं, मुपलमान भी हैं, ईसाई भो हैं 
रंक भी हैं, राव भी हैं ; जरमींद।र भी हैं, किसान भी हैं; मिल-म! 
भो हैं, मजदू: भी हैं, पढे-गुंडे मो हैं; देश-सेवक मा हैं, देशद्रोदा 
भी हैं तथा आत्मसेत्री भी हैं और आत्मदर्शी मो | एक ओर 'सूरे! का 
मिट्ठश्रा के प्रति वात्तल्य प्रेम दे तो दूसरी ओर सोफिया और विनय 
का पुनीत प्रण॒य-बन्घन ; एक ओर नायक राम को इसोक्तियाँ हैं हो 
दूधरी ओर इद्रदत्त और विनय को वीरोक्तियाँ। पुरुषों से श्रधिक 
साहस और उत्साह दिखानेवाली स्लियों का समर्त्ेत्र में उतरना 
हमारी राष्ट्रीय जागर्ति का एक पुनीत परिचय है। देश के रुत्याग्र:- 
संग्राम में महिल-स्वयंसेविकाओं के सदुत्साह को देखकर हो संभवतः 
प्रेमचंद ने सोफिया, इंदु और रानी जाह्बी को अवतारणा की । 
इन तीनों चरित्रों में अनुपम शाक्त और सजीबता है। टोफिया 
आदशंवादी हे और आदर्शत्रादी सदैव आनंद के स्वप्त ही देखा करता 
है। वह भावना-जगत्‌ की रानो है ; जिसके लिए प्रेम एक भावना- 
गत विषय है, भावना से हो वह जीवित रहता है और भावना से ही 
उसका पोषण होता हे । वह भौतिक वस्तु नहीं। सोफिया के लिए 
जीवन का चरम उत्क्ष सेवा, सहानुभूति तथा देशानुराग है। उसने 
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प्रेम को ज्षणिक शीतलता के मोर को छोड़ उसकी ज्वाला का ही वरण 
किया । वह ईसाई होते हुए संस्कारों और भावनाश्रों से एक 
आय-वबालिका है | और सोफिया की बाल्य सहेलो इ'ढु का जोवन 
तिबत घर्मे तथा सेवाघर्म का १रस्पर संघर्ष है। देशसेविका इंदु_ तया 
उस श्रमर शहीद विनय की माता रानी जाह्वी आदर्श क्षत्राणी हैं, 
जिनसे राजय्रत जाति गौशवान्विव होती हे । इनमें मातृवेदना के साथ 
माठृगौरव भी है, एकांत मोह के साथ देश-मोद भी है। बलिदान 
और त्याथ 5 श्र्थ को सममनेवाली यह रानी हमारे साहित्य को 
अमर सपत्ति है। और उन+भा 'बिनयः एक साथ हो शील, शक्ति 
और सौंदय की सम्न्वित मूर्ति है । उसको दुर्बलता पें भी सबलता है, 
मोह में भी मुक्ति। वह जीना जानता है और मरने को भी मानता है। 
देश को आज ऐसे हो युवकों की ग्रावश्यकता है | 
'रंगभूम? के रचनात्मक कौराल का विचःर करने पर हमें 'प्रेमाश्रम! 
के रचाता के इस असाधाःण कल्लात्मक विकास पर श्रद्धा हो जाती 
है। ही सकता है कि प्रेमाश्रम”/ पर जो कट आलोचनाएँ निकलीं 
उनका यह शुभ प्रभाव ह!। “रंगभूमि' में किसी 'प्रेमाश्रम” की स्थापना 
करने के लिए न तो जबरदस्ती दुजन पात्र सुजन बनाये गये हैं और 
न घटना की शी अनावश्यक खींचतान हुई हे। 'रंगभूमि? में चरित्र 
ओर घटनाएँ एक दूसरे के समानांतर चलतो चली गई हैं। लेखक ने 
अपने; ओर से उनमें व्याघात पहुँचाने का तनिक भी प्रयत्न नहीं किया 
है। यदि 'थमाश्रम! एक 'कामेडीः है, तो 'रंगभूमि! जोबन को 


_ट्रैजेडो”-। “प्रेमाअम? में लेखक ने स्वयं परिस्थितियों पर विजय श्राप 


करके एक भावनागत “रामराज्य? स्थापित करने का प्रयत्न किया 
है 'रंगभूमि? में ऐसा कुछ नहीं ददे। इसमें लेखक ने यथार्थ की 
ओर से आ्राँखें बन्द कर लेने का प्रयत्न नहीं किया। इसमें यूरदास, 
बिनय और इंद्रदत्त की मृत्यु में मी नवजीवन को सूचना है । ((रंगमूमि? 
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में जितने घोरोदात्त पात्रों की सृष्टि हुई है उतने प्रेमचंदजी के अ्रन्य 
किसी उपन्यास्त में नहीं मिलते) “रंगभूमि! संसार के श्रेष्ठ उपन्यासों 
में से हे। इसमें एक साथ दो काव्य, मनोविज्ञन, जीवन-दर्शन का 
ऐस़ा सुन्दर पुटपाक है कि इसके द्वारा राष्ट्र युगबुगांतर तक शक्ति 
का संचय करता रहेगा। 


रंगभूमि! के उपरांत इनकी कल्पना का अदभुत काबापलट 
हुआ और परिणामस्वरूप 'कायाउलप! ( १९२४ ) को उद्धावना हुई । 
“कायाकल्प? में जिस अलौकिक कथा-वस्तु का विस्तार किया गया 
है उसमें मन चाहे रम जाय पर विश्वास नहीं जमता। प्रेमचंदजी की 
इस विलक्षण कल्पना के मूल में जब् ह॒ग पैठते हैं तो हमें पता चलता 
है कि यह मानव और उसके अनुभवों के प्रति श्रद्धा और विश्वास 
का हो परिणाम है। “प्रेमचंदजी के मन में यों मूल तत्व श्र्थात्‌ 
ईश्वर के संबंध में चाहे अनास्था ही हो, लेकिन मानव-जाति द्वारा 
अर्जित वैज्ञानिक देतवाद :र श्रौर डसके परिणामों पर उनकी पूरी 
आस्था यी। वह कुछ भी हों, कट्टर नहीं थे। दूसरों के अनुभवों 
के प्रति उनमें अहणशीज ब्त्ति यी ।?# यही कारण है कि उन्हें सामु- 
द्विक विद्या, जड़ी-बूटी, शक्ति तथा योग की क्रिया और डसके फल 
आदि परंपरा-प्रास्त बातों पर विश्वास था| प्रेमाश्रम' के राय कमला- 
नन्‍्द शक्ति की उपासना से विष भी पचा लेते हैं तथा “रंगभूमि! का 
बिनय सोफिया को संमोहन बूटी से मोहित करता है। कायाकल्प! 
भी युगों से प्रतिष्ठित तथा प्रतियादित पुनर्जन्म की भावना में विश्वास 
का फल है। तिब्बत के मह्ा-मा के द्वारा डारबिन के विकास-सिद्धांत 
का भी पोषण किया गया है। प्रेम्चंटजी को आत्मा जैप्ते मानवशान 
और उसके परिणामों की उपेक्षा करने को प्रस्तुत न थी। उनका 





+ देखिए “हंस? का 'स्मृति-अंक?, प्रृष्ठ छ८० | 
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कहना तो या--“इतने लोग इतने काल से ईमानदारी के साथ इस 
ओर लगे रहे, उनके परिणामों की मैं उपेज्ञा करूँ १” उनके अनुसार 
तो “तिब्बत में आज भी ऐसी मह-न्‌ आत्माएँ हैं जो माया का रहस्व 
खोल सकती हैं |” परंतु इन परंपरा-प्राप्त विश्वासों में प्रेमचंद को 
कितनी ही आस्था क्‍यों न रही हो, उपन्यासों में इनका प्रतिपादन 
देखकर बुद्धि अविश्वास की दृष्टि से £वश्य देखने लगती है। 

कायाकल्प? में आकर्षण का प्रधान केंद्र आध्यात्मिक है। उसमें 
पात्रों के इस जीवन की घटनाएँ तो एक-दू-री से संत्रद्ध हैं ही, इसके 
अतिरिक्त उनके जन्म-जन्मांतर के पारस्परिक संबंध भी एक दूसरे के 
साथ आकर इस तरह जुड़ गए हैं कि सीधी तरह सममक में आते ही 
नहीं। प्रेमचंद ने उसमें इतने अधिक रहस्यों की उद्धावना कर दी 
है कि कहीं कहीं पढ़नेवालों की बुद्धि चक़रा जाती है। रानी देवप्रिया 
और उसके जन्म-जन्मांतर के जीवन-स्वामी की बातें इतनी अलौकिक 
हैं कि पौराणिक कथाओं को भो मात्र करती हैं | रानी देवप्रिया तो 
कायाकल्प? की मायाविनी दहैे। परन्तु इतनी अ्रलौकिक, इतनी, 
मायाबिनी श्रौर इतनी रहस्यमयी होने पर भी हम उसे जानते हें, 
पहचानते हैं, क्योंकि लेखक ने उसे पूर्ण लरौकिक बनाने का प्रवल 
किया है, उसके प्रायों में सजीवता, स्व्राभाविकता भरो है। यदि 
कहीं प्रेमचंदजी को पुनजन्म की गुत्थी सुलझाने का शौंक न होता 
तो क्या भाव, क्या भाषा, क्या चतित्र-चित्रण में कायाकल्प? 'रंगम्िं 
के आगे बढ़ जाता | फिर भी इस आध्यात्मिक तत्व की घुटियों को 
छोड़ देने पर जो बच रहता है वह कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट 
कोटि का है । 

'सेवासदन?, 'प्रेमाश्रम” तथा 'रंगभूमि? में हमारे पारिवारिक, 
सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की अधिकतर समस्याओं का चित्रण 
हो चुका था परन्तु आजकल का सबसे प्रधान राजनीतिक प्रश्न, 
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हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्थ, जिसके सुलकाने में बढ़े बड़े नेताओं को बुद्धि 
चकरा रही हे अछूता सा हो रहा । प्रेमचन्द ने 'कायाकल्ग! में इस 
समस्या को भी लिया और प्रेम के आवार पर इसे सुलभाते का 
प्रयक्ष किया । जब तक दोनों संप्रदायों में ख्वाजा मब्मूद श्रोर 
यशोदानंद जैसे उदार दृश्टिवाले व्यक्ति न उत्पन्न होंगे तब तक इस 
संकुचित घार्मिकता का नग्न-तांडब चलता दी रहेगा । हिंदू-मुध्तिस- 
एकता के प्रश्न के अतिरिक्त बेगार में पकड़े जानेवाले मजदूर- 
किसानों की विपद्‌-कथा का भी मार्मिक चित्रण हुआ है! “कायाकल्प! 
को मनोरमा का मूक अनुरगंग और आत्मत्याग अनुपम है। कर्तव्य 
और त्याग के सौंदय से प्रेम की शोभा बढ़ानेवाली यह मनोसमा दी 
“कायाकल्प! की कलात्मक म_मिकता है। 'रंग्भूमि! को सोफिया 
का प्रेम भी इतना नीरव, इतना निस्पृद, इतना करुण नहीं जितना 
कि इसका । 

'कायाकल्प? के उपरात प्रेमचंदजी ने “निर्मला! और “प्रतिज्ञा? 
“नामक दो छोटे-छोटे उपन्यास लिखे। “निर्मला! अधिक वय में 
विधुर-विवाह करने के दुष्परिणाम की करुण कद्दानों है। तीन तीन 
बच्चों के रहते हुए भी लाला तोताराम ने केवल बासना-तृप्ति के 
लिए एक कोमल-प्राण बालिका से ब्याह कर अपने ही हाथों अपने 
सुश्तमय संसार को उजाड़ दिया। इस उपन्यास में प्रधान पात्रों का 
मनोविकास बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से हुआ दे परन्तु अत्यधिक करुण 
बनाने की घुन ने इसे योड़ा कृत्रिम बना दिया है। “नर्मला” को 
माँति ही 'प्रतिशा? भी एक छोटा सा सामाजिक उपन्यास है। इसमें 
प्रेम-साधना और कर्तध्य-निष्ठा का सुंदर सामंजस्य अंकित किया 
गया है। इसे 'प्रमा! का दी एक नवीन रूप समभना चाहिए । 
थोड़े से पात्रों को क्षेकर यह छोटा सा मनोवैज्ञानिक चित्रण पर्याप्त 
सरस और सुंदर बन पड़ा हे | 


दर ] 
ज््त 
प्र्ठ 
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इन छोटे छोटे उपन्यासों के उपरांत बढ़ा सा गबन? निकला जो 
कि राई जैसे कारणों के द्वारा परत से परिसामों का प्रसार लेकर 
आया | इसने हमें दिखलाया कि मानव कितना दुबल, कितना 
श्रसमर्थ है । उसकी छोटा से छोड भल उसे सतत्र नीचे की ओर 
हो ज्ञिए जाती है। परिश्थित्यों के वहाव में निरुपाय सा मनुष्य 
उठता-गिरता चला जात। है। परिस्थितियाँ ही उसका उद्धार कर 
सकती हैं और उन्हीं में वह संपूर्ण विलीन भी हो जा सकता है। 
जालपा के आमूषण-अनुराग तथा रमानाथ के मिथ्या अहंकार 
और आ्रात्म-प्रशंसा में अंकुरित होकर कहानी पुलिस के मायालय 
में नग्न अठखेजियाँ करने लगतो है। जिसकी व्यवत्या केवल जन- 
धन की रक्षा और त्राण के लिए हे वही पुलिस स्तर्थ के प्रलोपन से 
किस तरह निरीह प्रजा पर जाल ब्रिछाया करती हे और उसवें उन 
निरपराधों का फेंसाकर कैसे घर के घर चोपट कर देती है इसका 
दशन “गवन? से अच्छा अन्य कहीं न हो सकेगा | 

धगबन! में प्रंमचन्द को रचनात्मक प्रतिमा का पूर्ण विकास 
दिखाई पड़ता हे । इस उपन्यास की कथा-वस्तु अ्रन्य उपन्यासों की 
अपेक्षा श्रधिक सुगठित और तर्कसंगत हे। घटना, चरित्र श्रौर 
परिस्थिति की सपेक्षता इसमें पूरी पूरी तरइ चरितार्थ हुई हे। प्रारंभ 
से ही घय्ना और चरित्र एक दूसरे पर हल & [त करते हुए 
चलते हैं और अन्त तक यह अम्योन्याश्रित संबंध बना रहता है। 
बिसातीवाली एक छोठा सी घटना ने “जालपा? के बाल-स्वभाव को 
प्रभावित किया और यह छोटा सा प्रभाव हो घर और गाँव के 
बातावरण में पल्लवित होकर उत्कट आभूषख-प्रेम के रूप में प्रकढ 
हुआ । इभ आ्रभूषण-प्र म ने ही जालपा! और 'रमानाथ” के सारे 
कष्टों का सर्जेन क्िया। परन्तु यह आमूषण-प्रेम परिस्थितियों की 
ही सष्टि यी, ५रिस्थितियों के बदलते ही पति-पराबणा 'जालपा? के: 


॥ 


आधुनिककाल (२३ 


चरित्र ने भी दूसरा पहलू बदला और इस परिवतेन ने घटनाओं पर 
» निबन्त्रण आरम्म किया । इस तरह हम देखते हैं कि घटना और 
चरित्र की यह आँलमिचौनो अ्रथ से इति तक चलो चलती हे। 
एमानाथ? के चरित्र में यह घात-प्रतिघात और भा स्पष्ट है। वह 
जब तक पढ़ता रहा बोग्य विद्यार्थी रहा। पढ़ाई छूट जाने पर 
जब परिस्थिति ने उसे आवारों और शोहदों के वातावरण में ला 
खड़ा किया तो बढ़ो तेजी से उस पर वहीं रंग चढ़ चला और 
बह पूरी तरद से फैशन और मिथ्या प्रदर्शन का गुत्ताम बन 
गया। इस मिश्या-प्रदर्शन के फेर में पढ़कर ही उसेल्ल्री के 
गहनों को चोरों करनी पढ़ी। इस चोरी की घटना ने 
“जालपा' के चरित्र पर जो प्रतिक्रिया की उसके प्रतिकार की अभि- 
लाषा ने ही 'रमानाथ! जैसे व्यक्ति को भी नौकरी करने के लिए 
विवश किया। परिस्थिति के दबाव से यहाँ भी उसने ररकारी 
रुपया खर्चे किया और इस घटना के काल्पनिक मय ने उसके चरित्र 
को नवीन रूप प्रदान किया और उसने अपने लिए. नवीन परिश्यितियों 
का निर्माण किया । या 'जालपा ने अपनी सबल आत्मिक शक्ति 
से 'रमानाथ? का उद्धार न कर लिया होता तो वह न जाने कितने 
नीचे तक बह जाता। इस तरह “गब्रन' के प्रधान पात्रों और 
घटनाश्रों का विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि प्रत्येक चरित्र- 
परिवतन के मूल में कोई न कोई पटना है और प्रत्येक घटना चरित्र 
को विशेषता का फल है। इस उपन्यास में लेखक ने अपने को 
अधिक से अधिक निरपेक्त रखने का प्रयत्न किया है और इसी कारण 
इसका कज्नात्मक मूल्य भी बहुत डढ़ गया हे । 

इस उपन्यास का केंद्रबिंदु रमानाथ” हे। उसके चरित्र का कोई 
स्थायी पहलू नहों | विवाह के पूर्ये तक वह साघारण विद्यार्थी रहा 
जिसमें कुसंगति के प्रभाव से मिथ्या-प्रद्शन और डींग हाँकने की 
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प्रवृत्ति जोर पछड़ती जा रही थी। विवाह के उपरांत वह छ्ली पर 
इतना अनुरक्त हो गया कि उसे प्रसन्न रखना हो उसके जीवन को 
सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया। उसने »पने घर की वास्तविक स्थिति 
को “जालपा? तक से छिपा रखा और उसके सामने सदैव अपने. 
पिता के ऐश्वर्य के कल्पित वित्र खींचता रहा। उसकी इच्छाश्रों 
को पूरा करने में उसने सदैव कल्पना से काम लिया ओर उसे प्रसन्न 
रखने को चेश में दी वह घूत लेता है, कर्ज ज्ञेता है श्रौर कर्ज चुकाने 
के लिए. एक दिन दफ्तर के कुछ रुपये भी ले लेने के लिए बाध्य 
होता दै। यदि उसमें तनिक भो व्यवद्वार-कुशलता होतो तो परिस्थिति 
को सँभाल ले जाता, किन्तु उसके अस्थिर चित्त को कल्पनाएँ उसे 
इतना भयभीत कर देती हैं कि उसे मुँह छिपाकर भागना ही पड़ता 
है। वह कुछ रिनों तक छिपकर कलकत्ते के एक विश्वसनीय खटिक 
परिवार में दिन त्रिताता है, क्रिंठ उसके पीछे दिन-रात जो एक भव 
का भूत लगा रहता दे वह एक दिन अनायास उसे पुलिस के चंगुल 
में फँसा देता है । कर्मकुशल पुलिस-करमंचारी तो एक ऐपो ही कठ- 
पुतली की तलाश में थे। उसे बड़े बड़े प्रलोमन दिए गए जिसे 
ढंडमय से स्वीकार करके वह “मुखबिर!ः बन जाता है। इसी एक 
मांगे से उसे अपने मनःकल्पित आयोग से मुक्ति तथा सांसारिक 
उन्नति दिखाई पढ़ी | यदि बीच में 'जालपा! न आ जाती तो उस 
पाप-पंक से वह अपने को कभी उबार न पाता और कितने ही निरीह 
व्यक्तियों की हत्या का भागी बनता। जालपा के सबल व्यक्तित्व का 
पुलिस अधिकारियों से अधिक प्रभाव पड़ा और उसने अपना बबान 
बदल डाला। सच पूछा जाय तो उसका अपना कोई व्यक्तित्व ही 
नहीं हे और इसलिए. वह परिस्थितियों की घारा में हृबता-उतराता 
बहता चला जाता है। 

इसके विपरीत उसकी ज््री 'जालपा? का व्यक्तित्व बढ़ा ही सबल 
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है। जब हम आरंभ में उसे देखते हैं तो वद बिल्कुल सामान्य 
देहाती लब्क़ी सो लगतो है। किन्तु रप्ानाथ के अदृश्य होते ही 
बह एकाएक बिलकुल असाघारण हो उठती ?। जिन बातों को 
इमने उसके चरित्र का स्थायी पहलू समझता था, परिस्थिति बदलते ही 
वे हमें बिलकुल अश्रस्थायी सी लगती हैं . स्थिति की यथार्थता से 
अबगत होते हो उसने अपनी भूल समझी और कर प्राणपयण से 
उसके प्रायश्चित्त के लिए. तैयार हो गई | अपनी ऋतेव्य-परायणता से 
हो वह श्रयने दतते हुए पति का उद्धार कर लेती है। 'जालपा? में 
लेखक ने श्रपनी संपुर्ण सबलतागओं दुबलत श्रों के साथ एक भारतीय 
नारी का मंगलमय रूप सजीव कर रिया है । 

“जालपा? को सहेली 'रतन' का चरित्र भी कम महदिमामय नहीं 
है | उसका सदनुराग, सरल प्रेम. घर्मपरायणता, पति-भक्ति स्व्ार्थत्याग, 
सेवानिष्ठा सब अनुपम हैं । 

इस संपूर्ण उपन्यास में 'देवीदीन! खटिक़ तथा उसकी झ््रो जग्गो! 
का चरित्र बड़ा हो सहज, स्वाभाविक एवं सुन्दर वन पड़ा है ' संसार 
के विषय में उस अपद 'देवीदीन! का अनुभव बड़ा खरा हे। 
'रमा” को देखते हो उसे वास्तविक स्थिति का श्राभास एल गया था 
और “गत्नन! को बात जानकर भी वह उसे आश्रय देने में न द्विचका। 
अपने जवानी के दिनों में त्ली का मन रखने के लिए ह्वी वह स्वयं 
“जेहल? काट चुका हे। देश-भक्ति उसकी नस-नस में प्रवाहित होतो 
है। विदेशी वद्ल की दूकानों पर घरना देते देते उसके दो जवान 
बेटे गोली से उड़ा दिए गए। “उस बखत ऐसा जान पड़ता था 
कि मेरी छाती गज़ भर की हो गई है, पाँत्र जमीन पर न पढ़ते थे; 
यही उमंग आतो थी कि भगवान ने औरों को पहले न उठा लिया 
होता तो उन्हें भी मेज देता |? “रमानाथ! स यह कद्दते समय गर्ब 
पं उस बुडढे की छाती फूल उठी थी। भद्र समाज को उसकी आलो- 
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चना बड़ी अनुभवलिद हे। “वह शहीदों की शान से बोला-इन 
बड़े बढ़े आदमियों के किए कुछ न होगा, इन्हें बस रोना आता है; 
छोकरियों को भाँति विदयूरने के सिवा इनसे कुछ नहीं हो सकता। 
बढ्दे बढ़े देस-भगतों को बिना बिलायतों सरात्र चैन नहीं. आता। 
उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसो चोज न मिलेगी। 
दिखाने को दस-ब्रीस कुरते गाढ़े के बनव्रा लिए और सब सामान 
बिलायती है |” कं-ल बैंटवानेवाले सेठ “करोड़ीमल? के विषय में 
उसको राग्र है, “उसे पापी कटना चाहिये. मद्दापापी | दया तो उसके 
पास से द्वोकर भो नहीं निकली। उसकी जूड को मिल है। मजूरों 
के साथ जितनी निर्दयता इसकी मिल में होती है और कहीं नहीं 
होती । आदमियों को हंटरों से पिव्वाता है, हंरों से ! चरबी-मिला 
घी बेवकर इसने लाखों कमा लिए। यदि साल य॑ दो चार हजार 
दान न कर दे तो पाप का घन पचे केसे |” किंतु भीतर से इस 
अनुभयी खटिक का हृदय नवनीत को तरह स्निग्ध हैे। वह श्रादमी 
पहचानता है और +म के मल्य को जानता है। मानव की महत्ता 
उसकी आँखों में पैसे से कहीं अधिक हे और इसालिए तो भोले 
“रमानाथ? के लिए उसके हृदय में इतनी ममता है। बुढ़िया “जग्गो! 
उसे चादे प्रतिदिन ऊपर से कितनी ही फटकार सुनाए किन्तु उसे 
जानती है। “जग्गा? के सामने दुनिया का अनुमत्र रखनेवाला 
“देवीदीन! भींगी बिल्ली बन जाता है। इस दंपति के बाह्य आवरण 
को भेदकर प्रेमचन्द ने इनके अ्रन्तरतर के जिस आलोक का श्राभास 
दिया दे वह अलौकिक हे । 


धाबन! के श्रन्त में भी प्रेमचन्द ने अपनो प्रद्धत्ति के अनुसार 
एक ख्वग का निर्माण जिया हे जहाँ पर सभो पात्र कर्मयोग में, अगिरत 
उद्योग में, सुख-सन्तोष और शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ पर 
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भी “जोहरा! को कोई व्यवस्था न कर सकने के कारण प्र मचन्द उसे 
नदी की लहर में ढकेल देने के लिए बाष्व हुए हैं। 


प्रमचन्द के उयन्‍्यासों का विश्लेषण करने से पता चनता है 
कि उन्होंने प्रायः सभ। में समाज के किसी न किसी अत्याचार! वर्ग 
को घॉधलियों को अनादत कर7 का प्रयत्न किया है । इस दृष्टि से 
हम देखते हैं कि भारतीय पुलिस को कार्यवाहियों का खोखलापन 
दिखाने के लिए इससे बढ़कर दूसरा उपन्यास न मिज्रेगा | मारतोय 
पुल्षिस सच्चे अपराधियों कः खोज नहीं करती, बल्कि अपनी कार्यवाही 
दिखलाने के लिए कुछ लोगों को अपराधी सिद्ध कर देने में ही 
अपनी सफलता स.क ) है । इतके शिए वह उचित अनुचित सभो 
उपायों का अवलंब्रत कर सकती है । 


गन! की उत्करता का एक और कारण मे २। '्रेमाश्रम!, 
रंगभूमि! या 'कायाकल्य! आाझि में जो सुधारवादी आंदोलन खड़े 
किए गए हैं वे अपने अनावश्यक प्रसार के कारण कभी कमा प्राठक 
को विरक्त कर देते हैं और उसमें अत्यधिक सुधार को प्रडत्ति देखकर 
बह कुढ़ उठता हे, परंतु "रत्न? सोहरेश्य हंते हुए भो किसी 
“सेवा-सदन! 'से आ- बन! या प्ेमाश्रम? की स्थापना को ध्येय बनाकर 
नहीं चला है। इसके श्रतिरिक्त 'श्रेमाश्रम' , रंगभूमि', कायाकल्प! 
तथा 'कमंभूमि! को इतनो अधिक घटनाएँ एक सो हैं $ एक को 
पढ़ लेने के उपरांत बिलकुल उन्हीं ब्योरों के साथ दू रा पढ़ने पर 
प्राठक उसवे तन्‍्मय नहीं होता। उपन्यास का एक प्रधान उद्देश्य 
मनोरंजन भी है अतएत्र लेखक को यह ध्यान में खा चाहिए 
कि वह बिलकुल एक सी मिली-जुलती कहानियों की रचना न 
करे, अन्यथा पाठक का उनसे पर्याप्त मनोरंजन न होगा | कहना 
न होगा क्रि वस्तु-वैभिज्य के कारण सेवा-सदन?, 'नि्ंला?, “गबन! 
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और “गोदान? में जी कुछ अधिक समता दे और विशेषतया “रंगम्‌मि” 
आदि आंदोलनवाले उपन्यावों के पढ़ चुकने के उपरांत । 





“निमला?, प्रतिज्ञा! ओर “गबन? यद्यपि समय की माँग से 
प्रभावित होकर समाज और शास -व्यवस्था के किसो न किसी दुर्बल 
अंग का ह! प्रदशन करते हुए आर ये परंतु “रंगममि?, 'प्रमाभ्रमा 
आदि के समान उनमें किसी विस्तृत आंदोलन का प्रयास नहीं 
मिलता । “गत्नः के द्वारा देश के विभिन्न राजनीतिक पषड॒यंत्र के 
मुकदमों में पुलिस की धाँधली का संकेत श्रवश्य कराया गया है, 
परंतु वह प्रधान विषय नहीं है | सन्‌ /६३५ में एक बार पुनः देश 
ने 'प्रायों की वाजी! लगाई और सबिनय अवज्ञा का दौरदौरा 
चला । इस ख्वतंत्रता-युद्ध में पुलिस ने विभिन्न प्रांतों में बढ़े बढ़े 
अ्रमात॒षीय श्रत्याचार क्िए। छोटी छोटी बातों पर गोलियाँ चलीं 
और बेचारे किसान तंगदस्ती के कार्य लगान न चुकाने पर विद्रोही 
समझे जाकर सख्तियों के शिकार बने | पुरुषों को तो बात ही क्या 
पिकेटिंग करती हुई परदे में रहनेवाली हिंदू तथा मुसलमान महिल्राएँ 
भी गिरफ्तार हुई और उन पर मानवता के सप्रस्त नियमों के विरुद्ध 
दिन-दहादे श्रत्याचार क्रिए गए |» इन सब्रको देखकर समय के 
साथ चलनेवाले प्रेमचंद एक बार पुतः "कममृमि! में श्राए 
देश के इस वोर प्रयत्ञ का विशद्‌ चित्रण किया। कर्ममूमि! भी 
'रंगमुमिः तथा पप्रेमाश्रम” को भाँति दलित किसानों एवं मजदूरों को 
मक वाणी का स्वर है। इसपें शिक्षा-संस्थाओं की अ्र्थव्यवसायी 
नोति, म्युनिसिपल कर्मचारियों की ख्वार्थपरता, सेठ-साहुकारों के 
घनाजेन के घृणित उपाय, मठाघीश-महंत तथा जमींदारों की 
विलासिता पवं क्ररता तथा राजकर्मचारियों के आत्मपतन तो 


# देखिए, “कांग्रेस का इतिहास? -- श्री पह्ममि सीतारामैया । 
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स्वेष्छाचार आदि की कलात्मक दृष्टि से सुंदर व्याख्या हो गई। इस 
उपस्यास में 'सुखदा?, “मुन्नी”, 'रेसुका देवी?, 'नैना', सकीना? तथा 
“पठानिन? आदि महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा अधिक सफलता के 
साथ स्त्याप्रइ-संग्राम का संचालन करके देश की जागरति और 
सजोबता का आदर्श परिचय दिया। उपन्यास के अंत में जब इस 
कममूमिः के सभी नायक और नायिकाएँ जेल में आर जाती हैं तो 
सेठ 'समरकांत? के मुख से “गवनेर साहब? की यह श्राज्ञा कि "सारे 
कैदी छोड़ दिए जायेँ और एक कमेटी करके भिश्वव कर लिया जाय 
कि इमें क्या करना हे? सुनकर हमें १६३१ में क्रिए गए. गांधी-इरविंग 
समभौते की बात याद आ जाती है। 'कमंभमि” के इस समभौते के 
उपरांत प्रेमचंद पुनः इस झगड़े में पब्रने न गए। उन्होंने मानों 
समझ लिया कि ऐसे आंदोलनों से “सैकड़ों घर बरबाद हो जाने 
के सिवाय और कोई नतीजा नद्रों निकलता |“ “इनमें प्रेम की 
जगह द्वेष बढ़ता है । जब्र तक रोग का ठीक निदान न होगा, उसकी 
ठोक औषधि न होगी, केवल बाइरी टीम-याम से रोग का नाश न 
होगा ।” $ इस रोग का नाश करने के लिए, उन्होंने वरतक्का कि 
“हमें प्रजा में जाग्रति और संस्कार उत्पन्न करने की चेश करते 
रहना चाहिए । हमारी शक्ति पूरी जाति को आत्मा को जगाने में 
लगनी चाहिए |+ 
“रंगमूमि! और उसके उपरांत “गब्न? में प्रेमचंदजी ने जिस 
उत्कृष्ट कोटि को रचनात्मक प्रतिमा का परिचय दिया था, 'कर्मममि! 
में उसका पूरी तरह से निर्वाह किया गया है। यद्यपि पात्रों को 
बहुलता हो जाने के कारण कुछ :के चरित्र प्री परी तरह परिस्फुट 
नहीं हो सके हैं तो मो इन पात्रों का जितना चित्रण हुआ है वह 
# कमभमि, पृष्ट ६२: । 
*॑बह्ढी, प्रष्ठ ६२० । 
कै 
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बद्य ही सजीव, स्वाभाविक ओर मनोवैज्ञानिक हे। परंतु “रंगम्मि? के 
उत्तरा्ध में भी प्रेमाश्रम' को भाँति प्रेमचंद को सुधारक वृत्ति प्रबल 
हो उठी दे । ग्रतण्व इसका उत्तराध उतना मुं:र नहीं है जितना पूर्वाधे । 

'सेवा-स:न! के याद से दी छुम्द्रान्केषो आलोचरों ने प्रेमचंद पर 
आदर्शवारी, सुयार्वादी और न जाने कौन कौन वादी होने का 
दोषारोपण बआरंस कर दिया था। यद्यपि अपने जीव्रनकाल में प्रेमचंद 
ने इन आवोचनाओं की कमो परवाह नहीं को, फिर भी 'कर्मृमि! तक 
पहुँचते पहुँचते जीवन की सतत पराजय ने इस आशावादी सैनिक को 
भी थोड़ा-बहुत व्रिचलित किया ही । वे जितना ही आदर्श को प्रोर कढते 


गर वह उनन उतना ही दूर होता गया और कम से कम उनके जीवनकाल 
में तो उनके स्वरप्त स्वप्त ही *ह गए। अतएव मृत्यु की ओर बढ़ते 


हुए प्रेमचंद ने 'गोदान! देकर किंचित ब्ञोम के साथ ही उठ-उठकर 
गिर जानेवाले जीवन को नैराश्यपूर्ण कठोर वास्तविकता का नस 
परिचय कराया । इस उपन्यास में न तो “रंगभमि' को भांति जीवन 
का कोई निर्देश आशावादी दाशंनिकर संदेश है, न 'प्रेमाश्रम! की 
भांविक्कैसों 'रामराज्य' का श्रादर्श स्वप्न और न 'सेवा-सदन! की 
भति समाज-सेवा का स्पष्ट कार्यक्रम ! इसमें तो केवल जोबन के 
जीते-जागते चित्र हैं और उसकी अनेक समसस्‍्याएँ । श्रन्य उपन्यासों 
की भाँति इन समस्याओं का समाघान बताने का तनिक भी प्रवास 
नहीं किया गया है और इसोलिए यह उपन्यास अपूर्ण सा लगता है, 
परंतु इस अपूर्णता में भी पूर्णा के प्रति एक आकांक्षा हे, एक 
संत है । “गोदान! के होरो को पराजय में व्यक्ति की आत्मा को 
विजय का वह सुखद संदेश नहीं ६ जो “रंगभूमि! के “धूरदास! या 
“विनय! में है। यही 'गोदान! की अपूर्णता हे। परंतु यह अप्ण 
>पन्यास भी हमारे ग्रामीण जीवन के अंधकार-पक्ष. का एक 
मह्दाकाव्य हे | 
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गोदान! में ग्रामीण जोबन के उपयुक्त अंच्कार-पक्त को संवेदना 


पूरक ग्रहण करने के लिए ही प्रेमचंद को नागरिक जीवन भी साथ 


साथ लेकर चलना पढ़ा और इस तरह उसकी भी अच्छी सी व्याख्या 
हो गई। 'गोदान? में एक ओर “होरी! और उसके गांववालों की 
संघर्षपू्ण करण कहानी है, तो दूसरी ओर “मालती-मेहता के मित्रों 
सर 

का आमोद-प्रमोद, शिकार-थियेटर से पूर्ण विलासमय जीवन | निराशा 
ओर अंधकार से भरे हुए इस आरमीण जीवन की पाइ्वमूमि पर 
नागरिकता का बिनोद, समाज-सेवा, शिक्षा-संस्कृति तथा वाणी-विश्ञास 
सब अपने अहंकार के स्तथ खड़े हैं । उस अंधकार में इनका प्रकाश 
कोढ़ सा चमकता है। इन दो प्रकार के जीवनों को साथ साथ 
रख देंने से एक के सहारे दूसरे की शक्ति और दुर्बलता के बोध 
में सहायता तो मिलती है परंतु दोनों कहानियों के बीच अत्यंत क्लोण 
संबंधसूज होने के कारण कथा में प्रभाव को अन्विति का अभाव 
खटकता है। आपस में कोई निसर्ग संबंध न होने के कारण दोनों 
कट्ानियां स्पष्टठः चिपकाकर रखो हुई सी जान पड़तो हैं। वह 
उपन्यास का एक दोष हे। कलाकार चाहे फ्रितने ही प्रकार के 
जीबनों का चित्रण क्यों न करे परंतु उसको चाहिए कि वह उनके 
चुने हुए अंशों को लेकर कहानी को ऐसा सुगठित रूप दे कि वह 
एक अ्रविच्छिन्न समष्टिवत्‌ दिखाई पढ़े और समस्त मिलकर एक 
ही प्रभाव पाठक पर डाले । इ+ दृष्टि से 'गोदान? का कथानक वरिखरा 
सा लगता है| 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 'गोदान? केवल वर्तमान का एक 
निष्पक्ष चित्र हे । उसमें श्रागत “भविष्य की संभावनाओं? की भांकी 
नहीं कराई गई है। इसमें तो एक चरित्र को लेकर उसे अनेक 
परिश्थितियों में डालकर तथा अन्य बहुत से पात्रों और चरित्रों के 
संसर्ग में लाकर समाज का एक जीवित चित्र निर्माण किया गया है। 
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इसमें भी गब्न! को भांत कथा-वस्तु और चरित्र में मेद नहों रह 
गया है। 'होरी? के चरित्र की थोढ़ी सी विशेषता दिखाकर और उसे 
एक विशेष वातावरण में रखकर लेखक तटस्थ होकर स्वयं द्रष्ट/ बन 
जाता हैं। दोरा? अपने जातगत स्वभाव से ही नवोन परिस्थितियाँ 
उत्पन्न करता है ओर फिर बेब । सा स्वयं भी उनके अनुसार हो दल 
ता हे | इस तरह परिस्थितियों की तरंगों में छ्ृचता-उतराता, निषति 
के हाथों का खिलोना वह कृषक जीवन-यात्रा के अ्रंतिम छोर तक 
चल। जाता हे । परंतु नगरवाले कथानक में यह बात इतनी स्पष्ट 
नहीं है। वहां प: परित्थितियों की प्रतिक्रिया व्यक्ति पर हतनी सरलता 
। नहीं होती । राय साहब, मिर्जा खुरशेद तथा मेहता आदि प्राबः 
सभी में अपनी वैयतिकता है। परंत यह वैयक्तिकता इतनो सबल 
भो नहीं हे कि वद परिस्थितियों को तोड़-मरोढ़ सके। गांववाली 
कद्दानी का विकास नगरवाली की अपेक्षा अधिक क्रमिक तथा संगत 
है । इसको गंभीरता के सामने नगरवाली कद्ातो बहुत ही हल्की 
लगती है । ग्रामबाजो कद्दानी की अपेज्ञा नगरबाली कहानी में घटनाएँ 
कुछ अधिक हैं और एक-अआ्राध तो निरथेक सी भी हैं। बेचारे खन्ना 
की मिल में बैठे-बिठाए आग लगा देने से कथा के विकाप्त में कहां 
तक सहायता मिली समझ में नहीं आता । सिवाय इसके कि गोविंदी 
के दिन फिर जायँ--घन-मद से विरक्त होकर खन्ना उसे प्यार करने 
लगेगें--इस घटना का कोई उद्देश्य लक्षित नहीं हेता | इसके श्रतिरिक्त 
नगर के सभी सभ्य नागरिकों के ब्रीच “नंगी देह, केवल जांषिए 
पहने हुए? कबड्डी के मैदान में डाक्टर मेहता और खुरशेद का उतर 
आना थोड़ा अर्गत सा लगता है, परंव वहाँ तो प्रमचंद मेहता को 
प्रा 'फिलासफरः छिद्ध करने को हाथ घोकर पीछे पढ़े थे । 

गाँववाली कहानी का नायक 'होरी” है जो व्यक्ति नहीं वर्ग है। 
बह भारतीय किसान का एक जीता जागता चित्र है। उसमें गुण भी 
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हैं दुगुंब भो। वह अपने कुदंब से प्रेम करता है, ईश्वर से डरता हे, 
सामाजिक मर्यादा को स्वोकार करता है । दुनिया की मार ने उसे अनु- 
भवी बना दिया है। वद जानता है कि, “जब दूसरों के पाँवों तले 
अपनो गदन दी हुईं हे तो उन पाँवों को सहलाने में हो कुशल है ।? 
उसकी विनम्रता इसी अनुभूति का परिणाम है, श्रौर इस विनम्नता के 
कारण हो वह इत गाँव के मुखिया लोगों का आजीवन उत्योषन सहृता 
रहा । किंतु अत्यंत विपन परिस्थिति में भो उसकी आमीर सह्ृदयता 
सजग रही | जिस समय रात को खेत पर आकर “बनिया? समाचार 
देती है कि गोबर? द्वारा छोड़ो हुईं गर्भवती “झ्ुुनिया? उसके दरवाजे 
पर श्राभ्रय माँगने श्राई हे तो वह क्रोष से तमतमा उठता है और 
उसे हाथ पकड़कर दूर कर देने की बात कहता है | किंत वैरों पर 
पढ़ी हुईं छुनिया से वह यही कह सका--“डर मत बेटी, डर मत 
तेरा घर हे, तेरा द्वार है, तेरे इम हैं आराम से रह ।? इस 
क्ुुनिया के लिए समाज के ठेकेदारों ने उस्त पर कम अत्याचार नहीं 
किए किंतु बह सत्र कुछ मूक भाव से सहता हुआ डसे ओट में 
किए रहा। जब तक कुद्ुंब संमिलित था वह अपने छोटे भाइयों 
'होरा! और “शोभा? को पुत्रवत्‌ पालता रहा, अलग हो जाने पर 
भो उनकी मर्गादा को अपनी ही मर्यादा समझता हे। यह जानते 
हुए भो कि भाई ने ही ,उसकी गाय को विष दिया वह यह सहन नहीं 
कर सकता कि पुलिस उसके घर को तलाशी ले। क्योंकि सामाजिक 
दृष्टि से इसमें उसकी भी हेठी हे। भाई के भाग जाने पर वह यया- 
साध्य अनाथा भावज की सहायता करता है। यदि उसे कष्ट होता तो 
इनियावा्ते तो 'होरी? पर ही डँगलो उठाते। ऊिंद उसमें स्वार्थ 
को मात्रा कम नहीं है । लोगों की दृष्टि बचाकर छोटे मोटे स्वार्थ साथ 
लेना उसकी दृष्टि में अनुचित नहीं । “घर में दो चार रुपए पड़े रहने 
पर भो महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि एक पाई मो नहों 
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है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में बिनौले भर देना उसकी 
नीति में जायज है|” “अपने भाई के हो दो चार रुपए. दबा लेने के 
लिए वह 'दमडी? बेंसोर को ज्यादा लाभ देने को तैयार हो जाता है 
क्योंकि उस पर बाहर वालों को दृष्टि नहीं पढ़ती। व्यक्तिगत सदाचार 
की अपेक्षा सामाजिक सदाचाःर का उसे अधिक थ्यान रहता है । इस 
'दोरो! का जीवन अथ से इति तक कठिनाइयों के साथ सतत संघर्ष 
में हो बता है । वह एक दुख सुलभा नहीं पाता कि दूसरा उपत्यित हों 
जाता है । वंशमर्यादा को रक्षा में वह दिन दिन महाजनों के जाल्ल में 
फँसता जाता है ओर एक दिन ऐसा आता है कि उसका घर-बार, हल- 

! सत्र कुछ उन्हीं के पेट में समा जाता है और “महतो? मजदूर बन 
जाते हैं ग्रीष्म को दुपहरिया में अपनो चिंता-जर्जर काया को लिए हुए 
यह मजदूर काम में लगा है | उस खोखले शरीर में लू लग गई और 
वह बीमार पड़ गया । अवस्था बरिगढ़ जाने पर होरा ने कह्--“भाभी 
दिल कड़ा करो, गोदान करा दो दादा चले” | और कई आ्ावाजें श्राई 
हाँ गोदान करादों यही समय हे? | धनिया यंत्र की भाँति उठी, श्राज 
जो सुतली बेची थो उसके बीस आने पैसे लाई और पति के ठंढे हाथ 
में रखकर सामने खड़े दातादीन से बोली-- महाराज, घर में न गाय 
है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। श्रौर 
पछाड़ खाकर गिर पड़ी । ? 

यह है गोदान का अंत। “किसान मुर्दा हे, और उसकी स्त्री 

मू्च्छित, और सूदखोर दातादीन पुरोह्वित के रूप में अरब भी हाथ पसारे 
सामने खड़े हैं। ? 


वास्तव में “गोदान? में साहूकारों द्वारा किसान के शोषण की ही 


कहानी है । ये साहूकार भी कई प्रकार के हैं | एक है मिंगुरी सिंह । 
“वह पका कागज लिखाते थे, नजराना श्रलग लेते थे, दर्ब्ररी श्रलग, 
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स्टॉप की लिखाई अलग | उस पर एक साल का व्याज पेशगी काटकर 
रुपया देते ये | पचीस रूपए का कागज लिखो तो मुश्किल से सत्रह 
रुपए हाथ लगते ये | ? इसी तरह पंडित दातादीन और लाला परेश्वरी 
ये जिनके दिए हुए रुपए हेजे के कीटाणु की तरह फैलते थे | ढुलारी 
सहुआ्आइन अलग थी जो नोन, लकड़ी, तेल बेचतो थी हिंतु लेन-देन 
में बढ़ी पक्को थी | साहूकार के अ्रतिरिक्त जमींदार ओर सरकार के 
अत्याचार का भी गोदान में साघारण दिग्दशन कराया गया है | किंतु 
साहूकार, जमींदार और सरकार सत्रसे #ढ़कर किसानों के सिर पर 
बिरादरी का भूत होता है। बिरादरी से प्रथक्‌ जीवन की वह कोई 
कल्पना हो नहीं कर सकता । शादी-उ्याह, मुड़न-छेदन, जन्म-मरण रात्र 
कुछ बिरादर! के हाथ में हे । बिरादरी उसके जन में बृक्ष की भाँति 
जड़ जमाए हुए है जिसकी नसे उसके रोम रोम में बिलछी हुई 
हैं। गाँवों की यह विरादरी भी खूब होती है। आप बढ़े से बड़े पाप- 
कम करते जाइर फ़िंतु बिराददी तब्र तक सिर न उठाएगी जनब्र तक 
आप उसके द्वारा निर्धारित कृत्रिम मर्यादा का पालन करते जा रहे हैं। 
इसका एक उदाहरण है दातादीन | वह “एक चमारिन से फँसा हुआ 
था । इसे सारा गाँव जानता था; पर वह तिलक लगाता था, धर्म-संस्कार 
कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जग भी कमी न थी । वह नित्य 
स्नान-पूजा करके अपने पापों का प्रायश्रित कर लेता था । ? 

जो इन कृत्रिम सामाजिक बंधनों के निर्वाह में तनिक भी चूका 
उसके लिए वह - ग्रामोण समाज्ञ कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था 
करता है। हमारे किसानों ने घर्म का एक बड़ा ही विक्ृत रूप श्रपनामा 
है। प्रेमचंदजी ने थोड़े से शब्दों में इस विकृत घर्म की बढ़ी सुंदर 
व्याख्या की है--..हमारा धर्म हे हमारा भोजन। भोजन पत्ित्र रहे 
फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं श्रा सकती | रोटियाँ दाल बनकर 
श्रम से हमारी रक्षा करती हैं।” हित अरब धीरे घीरे गाँवों में भी 
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उष्ण रक्त इन कृत्रिमताओं का विरोध करने लगा हे। गोदान? के 
- गोबर, मातादीन, मिलिया, क्ुनिया आदि इसके उदाइरण हैं । 
प्रेमचंद जी में भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ी श्रद्धा, बड़ा मोह या। 
उन्होंने अपने उपन्यालों में इसका जगह जगह प्रतिपादन किया है। 
भारतीय संस्कृति के प्रतिपादन के साथ ही साथ वे मर्यादा श्रौर 
श्रादशवाद की स्थापना में भी दत्तचित्त थे, क्योंकि उनका श्रट् 
विश्वास था कि किसी समाज और राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकतो हे 
जब वह अपनी संस्कृति, सदाचार एबं आदशे को सदैव अपनाने की 
चेश करता रहे | वर्तमान भारतवर्ष में पूर्वी ओर पश्चिमी संल्कृतियों 
का संघर्ष चल रहा हे। इस संघषे में हम बार बार, बाह्म प्रलोमनों 
की तड़क-भड़क से पर्ण पश्चिम भी सम्यता की ओर लालायित होकर 
बढ़ते हें परंतु उसकी अतुपयुक्तता और खोखलापन देखकर संकुचित 
हो जाते हैं | ्राजकल शिक्षित भारतीय नारी-समाज में मी पश्चिम की 
अंधो नकल चल पढ़ी है। वे भी पुरुषों से समान अधिकार का दावा 
करती हैं | इस दावे का उत्तर प्रेमचंद ने दर्शनाचार्य मिस्टर मेहता के 
मुँह से दिलाया है । स्त्रियों के साथ पुरुषों ने अन्याय किया है इस बात 
को स्वीकार करते हुए मि० मेहता कहते हैं-.“अ्न्याय को मिठाइए, 
पर अपने को मिटाकर नहीं।” और भी --“संसार में सबसे बढ़े 
श्रधिकार सेज्रा और त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हुए 
हैं। & )८ 2८ मुमे खेद हे हमारी बहनें पश्चिम का आदश ले रही 
हैं, जहाँ नारी ने श्रपना पद खो दिया है और स्वामिनो से गिरकर 
बिलास को वस्तु बन गई हैं | पश्चिम की स्री स्वछंंद होना चाहती है, | 
इसलिए कि वह अधिक विलास कर सके | इमारी माताओं का आदश क्‍ 
कभी विलास नहीं रहा । उन्होंने केवल सेवा के आदश से सदैत्र ग्रहस्पी . 
का संचालन किया है। पश्चिम में जो चीजें अच्छो हैं वह लीजिये। 
संस्कृति में सदैव आदान-प्रदान होता आया है। लेकिन अंधी नकल 
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तो मानतिक दुर्बलता का ही लक्षण दे। पश्चिम की स्त्री श्राज 
गृहस्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे 
उच्छुखल बना दिया है। वह अपना लज्जा और गरिमा को, जो 
उसको सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद-प्रमोद पर होप 
कर रही है । जन्र मैं यहां की सुशिक्षित बालिकाओं को अपने रूप या 
भरी हुई गोल बाहों का या अ्रपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ, 
तो मुके उन पर दया आती है। उनको लालसाओं ने उन्हें इतना 
पराभूत कर दिया है कि वे अपनी लज्जा को भी रघ्या नदीं कर सकती । 
नारी की इससे अधिक और क्या अ्रघोगति हं। सकती है ।? # कहना न 
होगा कि 'गोदान? में मेम मालती कोश्रीमती मालती देवों बनाकर 
प्रेमचंद ने पाश्चात्य संस्कृति के ऊरर भारतीय संस्कृति की विजय 
घोषित की है । 

धोदान! में हमें जगद जगद पाइचात्य साम्यवाद की भी कजक 
मिलती है परंतु प्रेमचंद का साम्यवाद पाश्चात््य साम्यवाद से कुछ 
मिन्न है । यह साम्यवाद नहीं, बल्कि साम॑स्यवाद हे। गोदान! का 
क्षेखक अपनी भारतीय संश्कृति की रक्का करता हुआ एक सामान्य 
मानव-धर्म के विकास की ओर बढ़ रहा था और संभव था कि वह 
इस विकसित युगधर्म को लेकर हमारे सामने आ्राता, परंतु दुर्भाग्य-बश 
बह हमें मझदार में छोढ़ सहसा श्रंतर्ध्यान हो गया। 

'व्रेमा? से लेकर 'गोदानः तक के उपयुक्त परिचय से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रेमचंद ने आधुनिक जीवन को अधिक से अधिक 
समस्याओं तथा परिस्थितियों के चित्रथ को अपनी कला का उपकरण 
अनाया । परिवार की छोटी से छोटी घटनाश्रों को लेकर समाज और 
देश को बढ़ी से बढ़ी समस्याओं को मूर्तरूप देने का उन्होंने प्रयास 





# देखिये 'गोदान” | 
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क्रिया और उसमें सफल भी रहे। इस सफलता का प्रधान कारण 
उनकी अलौकिक पर्यवेत्षण-शक्ति तथा सांसारिक अनुभव की प्रचुरता 
है। उनकी यूक्षमदष्टि ने अपने समाज और देश के प्रत्येक पहलू को 
देखा है और उसमें पलनेवाले मानव-स्वमाव के एक एक अंग को 
भली भाँति पहचाना है। परंतु अन्य पक्षों की अपेक्षा ग्राम और 
ग्रामीणों के चित्रण में उनकी प्रतिभा विशेष उद्दीत्॒ हुईं है। ग्राम्य- 
जीवन का एक एक कोना इन्होंने फॉँक डाला और सम्य कदलानेवाले 
संसार से दूर इन सरल कृषकों की भनोदत्तियों के जैसे सु'दर चित्र 
इनकी रचनाओं में मिलते हैं वैसे शायद ही कहीं मिलें | स्वयं ग्रामीण 
होने के नाते -और उससे भो बढ़कर मनुष्य होने के नाते मानवता 
के प्राण-स्वरूप इन दलित किसानों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति 
थी । परंतु रंकों की क्रोपढ़ो तक ही उनकी दृष्टि को विश्राम न मिलता 
था उससे झ्रागे बढ़कर उसका विस्तार राजमइलों तक भी होता था। 
यद्यपि दूर से परिचय होने के कारण इन राजमहलों के चित्रण में वह 
सदज सौंदर्य नहीं जो प्रतिदिन के सइचर छप्परों और भोपड़ों में; तो 
भी उनमें पर्याप्त यथातथ्यता और मनोमोहकता होती है। अपेक्याकृत 
इन्दे निम्न और मध्य वर्ग के चित्रण में अधिक सफलता मिली है। 

अपने कला में जन-मन परिचित उपकरणों का प्रयोग करने के 
कारण ही इनकी कथा-बस्तु से हमारी उत्सुकता में कोई नूतन श्रावेग 
नहीं श्राता । उसकी शांत, सरल गति में कहीं कोई रुकाबट, कोई 
रहस्यमय उलभन नहीं होतो; मानों वह हमारे अनुभव की हो अनुगामिनी 
हो। उनकी बस्तु-विन्यास-प्रणालो अलौकिक रंजन-शक्ति-संपन्न होती 
है । छोटी से छोटी घटना या स्थिति का वर्णन भी, पूर्ण सजीब होता 
हैं, क्योंकि ये उसके बाह्य और श्रम्यंतर दोनों का हो मामिक विश्लेषण 
करते हैं। ये घटनाएँ चाहे नई हों या पुरानी, परिचित हों या अ्रपरिवित 
परंतु इनके उपन्यासों में उनका विकास बड़ा ही क्रमिक, संगत और 
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संबद्ध होता है। एक और बात जो प्रेमचंद को विशेषता हे वह है 
साधारण को अ्रलौकिकता प्रदान करना, कुरूपता में सुहवता मभरना। 
“मुनते हैं पारस लोहे को छूकर सोना बना देता दे परंव इनको प्रतिमा 
का स्पर्श कर तो मिट्टो भी सोना हो जाती है।” प्रतिमा के इसी 
अबिचल प्रभाव के कारण इनकी वस्तु-विन्यास-ऋला स्वंधा दोप-शत्त्य 
न होकर भी बड़ी ही प्रौद़, मार्मिक और मनोरंजक होती है । 

वस्तु-विन्यास ग्रथवा घटनाओं की इस संवटन में प्रेमचंदजी के 
पात्रों का बहुत बढ़ा हाथ होता है | इसी लिए उनके उपन्यासों को 
न तो चरित्र-प्रधान कहा जा सकता है न घटना-प्रधान | यद्यति चरित्र 
विवशता-पूर्वक घटनाओं के साथ आबद्ध हैं किर भी इत्तका मतोवल 
इतना प्रबल है कि घटनाओं को साथ लिए चलता है। 7 रप्थितियों 
का मानव पर क्या प्रभाव पढ़ता है तथा मानव ह्वयं कस तरह नई 
परिस्थितियों की सुष्टि करता है इसका प्रेमचंदजो ने 5८छुत सुंदर 
आभास दिया है । 

प्रेमचंदजो की यह चरित्र-सुष्टि पृर्ण सजीव द्वोती हे। उनके पात्र 
कहीं बेगाने देश के वास नहीं, हमारे दी दुःख-संताप-परूरित सभार के 
बासी होते थे | मानव की दुर्बेलता-सब॒लता सभी की इत कल्पना चित्रों 
में प्राय-प्रतिष्ठा करके इस कलाकार ने अपनी सृष्टि को हमारे जगत के 
बहुत निकट ला दिया है। वे हमारे चिर परिचित सद्बचर हें, सुखर-दुख 
के साथी हैं| उनके सामने द्वदय खोलने में हमें ब्रिलकुल संकोच नहीं 
होता, क्योंकि वे इमारे बीच के ही हैं । रानी 'दिव-प्रिया? जैसी अलौ- 
किक चरित्र सृष्टि करने की छमता मी प्रेमचंद में दे परंतु साथ हो वे 
उसे लौकिक गुणों से भूषित करना भी नहीं भूलते । इसोसे “साधारण 
होकर भी वे साधारण दो जाते हैं, दूर होकर भी निकट ५रिस्थितियों के 
घात प्रतिषात में ढले हुए इनके चरित्र बड़े ही सुन्दर होते हैं, बढ़े 
हो सुडोल । 


१४० हिन्दी-उपन्यास 


इन पात्रों को चित्रित करने की कला भी प्रेमचंद की अपनी है। 
वे इन्हें एकाएक लाकर दमारे सामने खड़ा नहीं कर देते। उनके एड 
एक श्रग को धोरे घीरे अनाबृत करते चलते हैं । उनकी कुशल बेनो 
को एक एक चोट से क्रमशः इनको मूर्तियों के रूप का उमार होता 
है । किसके चरित्र का कौनता श्रंग दुर्बल है, किसको कैसो मनोबृत्ति 
है, कलाकार के नेत्रों से वे छिपे नहीं होते और उसके अनुसार वह 
उनमें रंग भी भरता है।मानव-मन की प्रवृत्तियों के भीतर जितनी 
पैठ प्र मचंद की दे उतनी कम लोगों को होगा | इनके चरित्रों क| हमारे 
इृदय और श्राचरण दोनों सर प्रभाव पढता है । वे हमारी सदृबृत्तियों 
को उत्त जित, हमारो रुचि को परिष्कृत तथा हमारी भावनाओं को 
आंदोलित करते हैं । 

चरित्र-निर्माय में कथोपकथन का बहुत महत्त्व होता है और प्रेम- 
चंदजो कला के इस रहत्य से अनभिश्ञ भी नहीं हैं। प्रेमचंद के हायों 
श्रौपन्यासिक कथोप+थन का सौंदर्य खूब निखर आया | उनके पात्रों 
की बातचीत जितनी स्वाभाविक, उपयुक्त और चुस्त होती है उतनो 
कम उपन्यासकारों के पात्रों में मिलेगो। उनके लंबे से लंबे कथोपकथन 
भी सरस और सजीव होते हैं | समाज के विम्न से लेकर उच्च वगे के 
सभो प्रकार के मनुष्यों से पूर्ण परिचित होने के कारण इनके पात्रों 
की ब्गतचीत में कोई दुरूहता का अनुभव कर ही नहीं सकता। 
सच तो यह्द है कि कथोपथकन की चुस्‍्तो और सरसता ही प्रेमचंद के 
उपन्यासों का प्राय है । 

कथोपकथन की इस सफलता का प्रघान कारण है प्र मचंदजी 
का भाषा पर अधिकार । उनकी आरंभिक क्ृतियों में अवश्य थोड़ी 
बहुत भाषा की शियिलता मिलती हे परंतु थोड़े ही दिनों बाद उनमें 
वह तेजस्विता और सरलता, वह भावव्यंजजता और माधुरी श्रागई 
जो हिंदी-साहित्व में एक नई बात थी। उर्दू के साघारण शब्दों के मेल 
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से बनी हुईं जिस भाषा का प्रयोग प्रेमचंद ने किया उसमें अपनी गति 
है, अपना प्रवाह है श्रोर वह जन-मानस के दुकू नों को छूती हुई चलतो 
है। पात्रों को बातचीत में अधिकतर उन्होंने पात्रानुकून भाषा का प्रयोग 
करने का ही प्रयास किया है। हिंदू-परों में हिंदी और पढ़े-लिखे मुसल- 
मानों से उदू' ही बोलवाई गई हे। गाँव का चमार अयने गाँव को भाषा 
बोलता है चादे कलकत्त से लौटकर भले ही वह 'बिलायती बोल! 
बेल्नने लगे । प्रेमचंद को भाषा में चुस्ती भी दे सरसता भो, सादगी भी 
शहजादगी भी , सदज माधुये भी और अलंकृत चमक-दमक भी। 
लोक-प्रचलित सुन्दर मुद्ावरों तथा अनुभूतिमुलक उत्तियों को प्रचुरता 
ने इनकी भाषा-शैली को जो गरिमा, जो वैभत्र दान कर ग्खा है वही 
इनके साहित्य को अमर कर देने के लिए पर्यात हे । 

साहित्य के क्षेत्र में कला के लिए कला मानकर उसे बिलकुल 
निरथथक ठहरा देने की अपेक्षा प्रेमचंद ने जीवन ऊे लिए ही कज्ञा की 
अभिव्यक्ति को स्वोकार किया और इसी लिए केवल मनोरंजन से ऊपर 
उठाकर छसे आत्मपरिष्कार का साधन बनाया। उनके अनुसार 
'साहित्कका र का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं हे यह तो 
भा्दों और मदारियों, विदूषकों और मसखरों का काम है। साहित्यकार 
का पद इससे कहीं ऊँचा हे । बह दमारा पथ-प्रद्शक द्वोता हे, वह 
इमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हममें सद्भावों का संचार करता है, हमारी 
दृष्टि को फैलाता है । कम से कम उसका यही उद्देश्य होना चाहिए [?* 
उपयु्त आदशे को दृष्टि में रखकर ही प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों 
को सेवा, समत्व, सहानुभति, आत्मत्याग, देशानुराण आदि उच्च 
भावनाओं के प्रतिपादन का साधन बनाया। उनके अधिकतर पात्र 
प्रलोभनों में पढ़कर भी उन्हें परास्त करते हैं ओर किसो जिजयी सेनापति 
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की भाँति शत्रुओं का लंद्वार करके विजयनाद करते हुए निकत्षते हैं। 
प्रायः सभी उपन्‍्यासों के अन्त में सज्जन्ता, विवेक, पुरुष/र्थ आदि की 
ही विजय घोषित की गई है और इस तरह सभी एक निश्चित आदर्श 
की और संकेत करते हैं । 

परंठु यह ध्यान रखना चाहिए को झादशे की भोंक में पढ़कर 
उन्होंने प्राणविहीन देवताओं की सृष्टि नहों की हे। उन्होंने यथार्थ को 
हो आदर्श को ओर उभारने की कोशिश की ! उनके साहित्य की यह 
खूबी नों कि उनका आदश्श अंतिम है श्रथवा सर्वथा स्वर्गीय है। 
उनकी विशेषता तो यद्टद है कि उस आदर्श के साथ व्यावह्ारिकता का 
ब्सामंजस्य नहीं | उनके देवदा में भी प्राणों का स्पंदन होता है, द्वदय 
की गति ह्वेती है । यथार्थ के पैरों खड़ा होकर ही उनका आदर्श मानवता 
के दर्शन करता है। मानव मन को दुर्बलताओ्ं के भीतर से भी 
सत्य-सुंदर को खोज निकालने में उपन्यासकार को प्रतिभा होतो हे । 
इस प्रतिभा की प्रेमचंद में कमी न थी । चरित्र को सजीव बनाने के लिए 
उनकी दुरबलताओं का दिग्दशन करान। वे हानिकारक नहीं समभते ये 
ये हो कमजोरियाँ तो उस चरित्र को मनुष्य बना देती हैं अन्यथा निर्दोष 
चरित्र तो देवता हो जायगा और उसे हम समझ ही न सकेंगे। इस 
तरह हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने लोक में रहते हुए भी लोकातीत होने 
की साधना कीथी। उन्हीं के शब्दों म॑ हम उन्हें 'आदर्शोन्मुख 
यथार्थवादी? कह सकते हैं । 

लोग प्राय: शरत्‌ और रवींद्र से प्रेमचंद की तुलना कर दिया 
करते हैं श्रौर कोई एक को बड़ा ठहराता है, कोई दूसरे को , प्रायः लोग 
कहते हुए पाए गए हैं कि बैंगला-साहित्य हृदय को अधिक छूता है, 
उसमें अधिक तीव्रता होतो है, वह मन को अधिक अ्रठकाए रहता हे। 
यह बात कुछ दृद तक ठीक भी है | इसका. प्रधान कारण यह है कि 
बैंगला-साहित्य में स््री-मावना अधिक है और प्रमचंद में उसकी कमो 
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है। शरत्‌ और रवींद्र दोनों ही महान हैं परंतु प्रेमचंद की महत्ता 
और ही तरह की हे । रंगभूमि में प्रभुसेवरु की कविता की सेकों द्वारा 
आलोचना कराकर प्रेमचंद ने अ्रपनी स्थिति पूरो तरह स्पए्ट कर दी है। 
सोफो कहती हे--“तुम्हारी कविता बहुत उच्चकोटि की है | में इसे 
सर्वाक्ञ सुंदर कहने को तैयार दूँ । लेकिन तुम्हारा कतेंव्य है क्रि अपनी 
इस अलौकिक शक्ति को स्वदेश-बंघुओ्रों के द्वित में लगाओ्रों । ग्रवनति 
की दशा में श्गार और प्रेम का राग अलापने को जरूरत नहीं हती, 
इसे तुम भी स्त्रीकार करोगे। सामान्य कवियों के लिए. कोई बंधन 
नहीं है--उन पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है; लेकिन तुम्हें ईश्वर ने 
जितनी ही महत्त्वपूर्ण शक्ति प्रदान की है उतना उत्तरदायित्व भा तुम्हारे 
ऊपर ज्यादा है ।? ७ सचमुच ही :मचंदजी के ऊपर बहुत बड़ा 
उत्तरदायित्व था। वे राष्ट्रभाषा हिंदी 3. प्रमुख उपन्यासकार थे । उनकी 
रचनाएँ हिमालय से कन्याकुमारी तक पढ़ी जायँगी। ग्रतएव यह 
आवश्यकता थी कि उसमें जीवन की अधिक से अधिक मार्भिक दशाओं 
तथा समाज और देश की अधिक से अधिक समस्याओं का समाहार 
हो बंग-साहित्य तथा प्रेमचंद-साहित्य में वही अंतर है जो सूर-साहित्य 
तथा तुलसी-साहित्य में हे | एक में जीवन के कुछ चुने हुए सरस पत्तों 
का ही दिख्शन है और दूसरे में संपूर्ण जीवन । मानव-मंगल के 
लिए. कौन अधिक उपयोगी है इसे समभाने की आवश्यक्रता नहीं 
है। प्रेमचंद के उपन्यास हमारी राष्ट्रीय जागर्ति के इतिहास हैं। 
कालांतर में यदि इस समय का इतिद्दास लुप्त हो जाय और इनको 
रचनाएँ बची रह सकें तो इन्हीं के आधार पर विचारशील निर्यायक 


देश की सामाजिक एवं राष्ट्रीय जागरति का व्यापक आभास प्राप्त कर 
सकता है। 
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कविवर प्रसाद? डी की प्रतिमा अहुमुखी थी। कविता, नाटक, 
कह नी तथा उपन्यास साहित्व के इन सभो प्रमुख अंगों को उन्होंने 
नवीन रूप दिया नूतन चेतना दी । कंकाल (१९१९) 
जयशंकर प्रसाद उनका प्रथम उपन्यास है। इसमें बतमान समाज 
(१६८ ९-१६३ ७) के एक विशेष पक्ष का विशेष दृष्टि से चित्रण 
किया गया है। मनुष्य ने सम्यता के विकास में 
अनेक घर्मिक तथा नैतिक मान्यताओं एवं संख्याओ्ों की स्थापना 
की है। इनके मूल में सामूहिक कल्याण की भावना ही काम करती हे 
किन्तु इन्हीं पर इतना आग्रह हो गया कि व्यक्ति की उपेक्षा की जाने 
लगी और उसकी सहज प्रव्ृत्तियोँ को पग पग पर कुचलने का प्रयास 
होने लगा। मानव-मंगल की भावना से प्रेरित संस्थाएँ, उत्पीड़न 
का कारण बन चलीं और इनके चक्र में आकान्त व्यक्ति स्वयं में 
बढ़ा दयनीय हो उठा | कंकाल? में सामाजिक बन्धनों एवं व्यक्ति को 
सहज प्रद्नत्तियों के संघर्ष से उद्‌भूत विषमताओं का मार्मिक श्रैकन 
किया गया है । 
प्रयाग, काशी, हरद्वार, मथुरा, वृन्दावन आदि तीर्थ स्थान ही 
“कंकाल? की कथा के केन्द्र हें | इन पुएय स्थानों में घर्म का त्रावरण 
डालकर मनुष्य की निम्नगा प्रवृतियां किस प्रकार क्रीड़ा करती हैं इनका 
कलात्मक अ्ंकन हो “कंकाल! का विषय है। देवनिरंजन कुंभ मेले के 
सबसे बढ़े। महात्मा हैं। ब्रह्मानन्द के रस में निमग्न वे संपूर्ण भक्त 
मण्डली को,उसो रक्ष का पान कराते हैं। किन्तु बाल्यसखी युवती 
किशोरी को देखते ही उनका मन चंचल हो उठता है और वे मानवी 
भूख की: उपेक्षा नहीं कर पाते | महँत बने रहकर भी, दुनियां को घोखा 
देकर भी वे अपने को घोखा नहों दे पाते और किशोरी के यौवन-रस 
में हृवने-उतराने लगते हैं । अपने इस पतन को भी वे एक दाशेनिक 
रूप दे देते हैं--.“जगत तो मिथ्या हे ही, इसके जितने कर्म हैं वे भी 
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माया हैं, प्रमाता जीव भी प्राकृत हे, क्योंकि वह भी अपरा प्रकृति है, 
जब विश्वमात्र प्राकृत हे तो इसमें अलौकिरू अ्रध्यात्म कहाँ। यही 
खेल यदि जगत बनानेवाले का हे तो मुके भी खेलना चाहिए।?”? 
और साधु देवनिरंजन परस्त्री 'किशोरीर तथा बिघवा 'रामा? से खेल 
खेल चलते हैं जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः विजय श्रौर तारा का 
जन्म होता है। मंगलदेव जिसमें साइस और सदाशयता है, तथा जो 
आदशबादी भी हे तारा को गर्भवती बना ठीक विवाहके दिन यह 
जानकर भाग जाता है कि तारा दुश्चरित्रा माँ को संतान है; यद्यपि 
मंगलदेव स्वयं भी सम्मवतः अवैध सम्बन्ध से उद्भत व्यक्ति है । विजय 
यमुना बनी ताए से प्र म करता हे और उधर से निराश द्ोकर बाल- 
विधवा घंटो! को श्रोर उन्मुख होता है। हो सकता है क्लि इस “घंटी? को 
भो “नन्‍्दो! ने किसी महात्मा से ही पाया हो । किन्तु समाज उस्ते घंटी” 
से बिवाह करने की भी अ्रनुमति नहों देता | तीसरी बार “विजय! प्रेम 
करता है 'गाला? से जो डाकू बदन गूजर की मुसलमान ल्लरीसे उत्पन्न 
बालिका है किन्तु वह श्रस्वीकार इसलिए करती हे कि विजय उसका 
अ्रभित है । अंत में मंगलदेव जिसने तारा जैसी पत्रित्र ल्नो का 
परित्वाग कर दिया था विवाद करता दे गाला! से--मानों वह बड़ी 
कुलीन हो ! इधर दैप्ाई धण्मेन्‍्पुरु वाथम बंदी में श्रनुरक्त हत।हे। 
इस प्रकार 'कंकाल? में समो मान्य सामाजिक व्यवस्थाओं का लिल्‍ली 
उड़ाई गई हे । उप्तकी जजेरता नग्न करके प्रदर्शित की गई है। हम 
वास्तव में समाज को जैसा देखते हैं वह वैत्ता है नहीं। “कंकाल? का 
अंत बड़ा प्रभावपूर्ण एवं प्रतीकात्मक है। एक ओर तो “धमेसंब! का 
बह जुलूस जिसमें मंगल जैसा पापात्मा घर्मात्मा बना घर्म की ध्वजा 
उठाए चल रहा है और दूसरी ओर उसी घर्म तथा समाज के नीचे 
पिसी यमुना अपने भाई का “कंकाल? लिए ब्रैठो हे। वह जुलूस हमारे 
घर्म तथा समाज का बाहरी प्रतीक है तथा वह कंकाल उसको नम्न 
१० 
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भयंकरता | विजय” एवं “बमुना? के जीवन का जैसा करुण चित्र 
प्रसाद ने अंकित किया हे वह अवश्य ही समाज की निर्मेम्ता पर तीज 
आधात है । 

उपयुक्त विवरण से यह भी प्रगट होता है कि 'बंकाल? एक 
व्यंग्यप्रधान उपन्यास दै। व्यंग का प्रघान उद्देश्य किसी न क्रिसो 
प्रकार का सुघार छोता है। प्रसाद जेसे तटस्थ एवं सद्ददय कलाकार 
के हाथ पढ़ यह व्यंग परिपाटों बड़ी प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई है। ब्यंग 
घटनाओं में भो है, व्यक्तियों के संवादों तथा आचरणों में भी। निरंजन 
जैसे साधु का किशोरी से प्रथयआद्यान्त ब्यंगपर्ण दहै। स्वयंसेवक 
मंगलदेव का तारा को गर्भवती बनाकर छोड़ जाना और फिर डाकू 
की बालिका से विवाह करना भी कितने तीव्र ब्यंग से युक्त हे। ईताई 
घमेध्यजा-चारी पादरी एक श्रनाथ बालिका का उपभोग करना 
चाहता है। देवनिरंजन के भण्डारे में मोटे और भी मोटे बनते 
हैं तथा बादर भिखमंगों को भीढ़ पत्तलों पर टूटती है जिसे देखकर 
तारा? सोचती है--“'भीतर जो पुण्य के नाम पर -धर्म के नाम पर 
गुलछरें उड़ा रदे हैं, उसमें वास्तविक भूखों का कितना भाग है, यह 
पत्तलों के लूटने का दृश्य बता रहा है। भगवान तुम अन्तर्यामी हो |? 
किशोरी का पुत्रविजय भिखमंगों की श्रेणी में काशी को सककों पर 
दिन काय्ता है श्रोर किशोरी एक दूसरे बालक को गोद ज्ेती है। 
इसी प्रकार के कितने हो स्थज्ञ हैं जिनमें व्यक्ति, समाज, परिस्थिति 
एवं नियति का बढ़ा मर्मिक व्यंग दिखाया गया है। किन्दु अपने 
व्यंग में भी 'प्रसाद! कभी निष्करुण नहीं हुए हैं। उन्होंने व्यक्ति को 
नियति के द्वा्थों की पुतली मानकर हो उसके अति ब्यंग किया है; 
जिसमें चोट करने की भावना उतनी नहीं हे जितनी संवेदना और 
मुघार को । 

यह्द संवेदना किसके प्रति हे, और वह सुधार क्‍या है जिसकी 
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कामना “कंकाल? में की गईं है। यह संवेदना समाज द्वारा पीड़ित 
व्यक्ति के प्रति है | हमारा समाज इतना विकृत हो गया है कि जिनमें 
अपने कर्मों पर आवरण डालने को क्ुमता है उन पर किसी की दृष्टि नहीं 
पढ़ती अथवा डालने को आवश्यकता नहीं सम्रकी जातो किन्तु जो 
दुब्श हैं, अ्रसहाय हैं उनको तनिक भी च्ुटि समाज की श्राँखों में 
बहुत बढ़ो होकर दिखलाई पढ़ती हे श्रौर समाज के विधि-निषेघों के 
नीचे उन्हें आजीवन घार्णित होना पढ़ता है । ह्ियाँ अबला हें 
अतएव समाज अ्रपने विकराल नखदन्तों से सर्वाधिक उन्हीं को विद्धत 
करता है। “कंकाल! में “तारा? और 'घंटी? समाज के उल्पोढ़न का लक्ष्य बनो 
हैं। प्रभात कुसुम की भ ति अनापात और निर्मल होने पर भी तारा 
केवल एक ठच्छ विचार को दासता के कारण उस प्रणयी द्वारा 
परित्कक्त की जाती है जिसने उसे सर्वप्रथम दाम्पत्य को शिक्षा दी 
थी । किन्तु बह इस इतने बड़े अन्याय को मूक भाव से सहन करती 
गईं। बाल-विधवा घंटी के हृदय में भी प्रेम की कितनी तीव उल्कश्ठा 
है। इसके पहले कि वह यह जानने के योग्य हो कि पति नाम की भी 
कोई प्यार करने को वस्तु होती है उस पर वैघब्य का श्रमिशाप लाद 
दिया जाता है । यदि उसको जीवनोत्थान का अवसर दिया जाता तो 
प्रशय माधुरी और हास से भरी हुईं यह रसिक ब्रज-वाला कैसी सुन्दर 
गरहस्थी का विस्तार करती। इन दोनों ही ल्ल्ियों ने जीवन के कद श्रनुभवों 
से कुछ सत्य प्राप्त किए हैं जिनके कारण अपनी दयनीयता में भो 
वे महिमामयी हो उठी हैं। यमुना कहतो हे--“जब् मैं ल्लियों के 
ऊपर दया दिखाने का उत्थाह पुरुषों में देखती हूँ, तो जेसे कट जाती 
हूँ, ऐसा जान पड़ता हे कि वह सब कोलाइल, ञ्री जाति की लज्जा 
को मेघमाला हे । उनकी असहाय परिस्थिति का व्यंग उपहास है।? 
दूसरे स्थान पर बह लतिका से कहती है -“कोई समाज और घमें 
स्त्रियों छा नहीं हे वहन! सब पुरुषों के हैं। सब्र द्ृदय को कुचलने 
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वाले कर हैं फिर भोमैं समभती हूँ कि स्त्रियों का एक पमहे 
वह है आघात सहने की क्षमता रखना |” घंटी यद्यपि ऊपर से बढ़ी 
चंचल है फिर भी दह जोवन के प्रश्नों क्रो सहल किए. बैठो है। बह 
कहती है--“हिन्दू स्त्रियों का समाज ही कैपा हे, उसमें कुछ अधिकार 
हो तब तो उसके लिए कुछ सोचना-विचारना चाहिए। और जहाँ 
अन्घ श्रनुसरण करने का आदेश है वहाँ प्राकृतिक, स्त्रीजनोचित, 
प्यार कर लेने का जो हमारा नेसगिक अधिकार हे--जेसा कि घटना- 
वश प्रायः ह्तियाँ किया करतो हें--उसे क्‍यों छोड़ दूँ ! यह कैसे हो, 
क्यों हो ! इसका विचार पुरुष करते हैं। वे करें, उन्हें विश्वास 
बनाना हे, कौड़ी पाई लेना रहता हे, और स्त्रियों को मना पढ़ता है।” 
इसी दृष्टिकोण एबं दाशंनिक तटस्थता के कारण घटी का चरित्र यमुना 
के चरित्र से भिन्न हो उठा है। उसने रुइन को छिपा कर हँसना सीखा 
है जब कि यमुना ऐसा नहीं कर सको है। “कंकाल' की प्रायः समो 
झ्लियों पुरुषों द्वारा प्रबंचित हैं और ये पुरुष भी पेसे हैं जिन्होंने 
अपने चारों तरफ सज्जनता का आवरण फैज़ा रखा है। किशोरी 
देवनिरंजन से छुलो जाती है, लविका पादरी बायम से । पादयो वायम 
की लोलुप दृष्टि घंटी पर भी पड़े बिना नहीं रहती । किशोरी के लिए 
इससे बढ़ा दुख क्या हो सकता था मृत्यु-सेज पर प्री हुईमी 
बह अपने पुत्र घिजय को अपना कह कर अपने पास न रख सकी। 
“बिज्य” के जीवन का भी इतना करुख अन्त इनीलिए हुआ कि 
उसमें समाज के प्रति विद्रोइ-भावना थी | यदि वह समाज से बचाकर 
वासनाओं को तृत्ति कर सकता तो सम्भव्र हे उसके जीवन की धारा 
दूसरी ही होती । इसके अतिरिक्त इस बात का बोध भो कि वह किशोरी 
एवं निरंजन्न के श्रवैध सम्बन्ध से उत्पन्न हे ओर समाज में वह सिर 
ऊँचा करके खड़। नहीं रह सकता उसके चरित्र में अन्यियाँ डालने में 
सहायक हुआा। 
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इस प्रकार प्रसादजी ने 'कंकाल” में समाज के दलित, दुखी 
और कलंकित अंग को चित्रित कर मानो श्रमिमानो समाज को 
चेतावनी दी हे--“देखों, समाज के इस पतित दलित अंग की 
और भी देखो । तुम्हारी अवहेलना से कितनी महत्ता नष्ट हुई 
जा रही है । जिनको तुम पतित कहकर ठुकराते हो उनको सहानु- 
भूति की दृष्टे से देखो तो मालूम होगा कि वे उनसे भी महान 
हैं जिन्हें तुम महान समभते हो। जिन्हें तुम पतित समभते हो 
उनमें जीवनोत्यान को श्राकांज्ा भो है। परन्तु ठग्हारे अत्याचार 
ने उनकी उन्नति के सब अवसर छीन लिए. हैं। मानव की 
परिस्थितियों और दुबंलताओ्ों को समवेदना के साथ समभनेे में 
हो, मानव का उद्धार होगा । दैव ने जिपति नहीं बनाई हे, 
समाज ने स्वयं श्रपने लिए काटे बो लिए हैं, जिनको वह सत्र 
हो नष्ट भी कर सकता है।” पाप और पुण्य की भी एक स्थान पर 
बढ़ी मार्मिक व्याख्या की गईं है । विजय यमुना से कहता है-- 
“पाप औ्रौर कुछ नहीं दे यमुना, जिन्हें हम छिपा कर किया चाहते 
हैं, उन्हीं कर्मों को पाप कह सकते हैं, परन्तु समाज का एक बढ़ा 
भाग उसे यदि व्यवहार्य्य बना दे तो वहीं कर्म हो जाता है, धर्म हो 
जाता है। देखती नहीं हो, इतने बिरुद्ध मत रखनेवाले, संत्तार के मनुष्य 
अपने श्रपने विचारों में घार्मिक बने हैं, जो एक के यहाँ पाप है वही 
तो दूसरे के यहाँ पुण्य हे |? 

“कंकाल? में मनुष्य को अनाबृत करके देखने का प्रयास किया 
गया है। हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, ये सब मेद मनुष्यक्वत हैं। घार्मि- 
कंता के आडम्बर एवं उच्चकुलोद्‌भवता के श्रहंकार श्रादि के 
नीचे मनुष्य की पशुप्रवृत्ति सनग रहती है। स्त्री के लिए पुरुष 
का आ्राकर्षण एवं पुरुष के लिए स्त्री का आकर्षण शाझबत सत्य 
है किन्तु इतने बड़े सत्य को अ्रवदेलना करके समाज व्यक्ति को 
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द्डित करता हे। व्यक्ति के स्वतन्त्रता की पुकार ही “कंकाल? की 
पुकार है । किन्तु यह स्वतन्त्रता मिल्ले कैसे ? मनुष्य ने इस दीर्पश्ात्न 
के अवकाश में समाज का जो यह ढाँचा खड़। किया है क्या उसे एक 
बार ही घराशायों हो जाना पड़ेगा ! नहीं, 'कंकाल? समाज में सुघार 
को कामना करता है । समाज व्यक्तियों द्वारा निर्मित है। व्यक्तियों में 
पूर्ण व्यक्तित्व के विकास से ही समाज का कल्याण होगा। अन्घानु- 
करण छोड़कर इममें वस्तुओं के वास्तविक मल्यांकन क्रो चमता 
उतन्‍न्‍न करनी होगी। अन्तरात्मा के निर्देश पर चलकर ही हम 
अपना और समाज का कल्याण कर सकेंगे । मानसिक सुधार ही सबसे 
बढ़ा सघार है । 'भारत-संघ? को स्थापना के मूल में यही उद्देश्य निहित 
है। 'संघ? को स्थापना के समव मंगलदेव कहता है--' सुधा: सौन्दर्य का 
साधन है । सम्यता सौन्दये की जिज्ञाता । शारीरिक और आलं- 
कारिक सौन्दर्य प्राथमिक है, चरम सौन्दर्य मानसिक छुघार का है। 
मानसिक सुधारों में सामूहिक भाव कार्य करते हैं“*“समाज को 
सुरक्षित रखने के लिए उसके संघटन में स्वाभाविक मनोवृत्तियों की 
सत्ता स्वीकार करनी होगी | सबके लिए एक पथ देना होगा । समस्त 
प्राकृतिक श्राकांच्ाओ्रों को पूर्ति आपके श्राद्श में होनी चाहिए ।” 
इस प्रकार “कंकाल? समाज का विघटन नहीं करता, जैसा कि कुछ 
लोग समभते हैं, वरन्‌ वह समाज के नवीन संगठन का आकांक्ी हे । 
रचना की दृष्टि से यह उपन्यास शुद्ध चरिश्रप्रधान हे। तेखक को 
कुछ विशेष प्रकार के पात्रों को चित्रित करना था और उसने उन्हें 
विभिन्‍न परिस्थितियों में डालकर उनके चरित्र के अ्रमिप्रोत पद्ढों का 
प्रदर्शन किया है। इसके लिए पात्र अनेक स्थानों में क्ेखक के संकेत 
पर घूमते फिरे हैं। देवनिरंजन, किशोरी, यमुना, विजय, मंगलदेव 
आदि सुविधा के अनुसार कभी हरद्वार, कभी काशो, कभी मथुरा श्रादि 
स्थानों पर पहुँच जाते हैं । इससे कहीं कहीं तो कृत्रिमता भरा गईं है। 
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ठदाश्खायथ यमुना जहाँ भो जाती दे प्रायः सभी जगह मंगलदेव भो 
उपस्थित हो जाते हैं । बाद में विजय को सुख-शबेरो में धूमतेतु बनकर 
भी उसी के छाया के समान मंगल उसक पोछे घूमते फिरे हैं । विभिन्‍न 
स्थानों पर तारा एवं मंगल की भेट अथवा विजय एवं मंगल की 
सहउपस्थिति को लेखक ने संयोग-मिलन का रूप देने का प्रयत्न किया 
है। किन्तु इसका इतना श्रतिरेक हे तथा उद्देश्य इतने स्पष्ट हैं कि 
पाठक भ्रम में नहीं रह पाते । यह एक कलात्मक चुटि है । पात्रों का 
कोई व्यक्तित्व ही नहीं रह जाता, वे सूत्रवत्‌ संचालित से लगते हें। 
पात्रों को मनमानो विभिन्‍न परिस्थितियों में डालते रहने के अतिरिक्त 
प्रसाइजी ने सुबिधा के अ्रनसार नियति के कुछ श्रन्य खेल भी 
दिखाए हैं जैसे निरंजन का मठाघोश हो जाना, गाला को डाके का 
धन मिलना, ओऔचन्द्र! को 'चन्दा! द्वारा आर्थिक सहायता को प्राप्त 


मोहन का भ्रीचन्द्र का दत्तक पुत्र होना इत्यादि । 

यह तो स्पष्ट हे कि “कंकाल! में प्रसाद का दृष्टकोण श्रादशवादी 
नहीं हे । किन्ठ साथ हो उसे ययाथंवादी भी नहीं कहा जा सकता, 
कम से कम उस अर्थ में जिसमें उग्र! श्रथवा ऋषभचरण जैन ने 
ययार्थवाद को समभा है । आदश तथा यथार्थवाद के सम्बन्ध में प्रसाद- 
ली का दृष्टिकोष जान लेना चाहिए । उनके अनुसार--“कुछ लोग 
कहते हैं कि साहित्थकार को श्रादशवादी होना ही चाहिए और 
सिद्धान्त से ही आदशंवादी धार्मिक प्रवचनकर्त्ता बन जाता है। वह 
समाज को कैसा होना चाहिए यही आदेश करता है, श्रौर यथायेवादी 
सिद्धान्त से ही इतिहासकार से अधिक और कुछ नहीं ठद्दरता; क्योंकि 
यथार्थवाद इतिहास को सम्पचि हे। वह चित्रित करता हे कि समाज 
कै है याया। किन्तु साहित्कार न तो इतिहासकर्ता है, न घर्मे- 
शास्त्र-प्रणेता । इन दोनों के कर्तव्य स्वतन्त्र हैं | साहित्य इन दोनों की 
कमी को पूरा करने का प्रयत्न करता है । साहित्य, समाज की वास्तविक 
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त्थिति क्या है इसको दिखाते हुए भो उसमें आद्शवाद का सामंजस्य 
स्थिर करता है | दुःखदख्घ जगत और आनन्दपूर्ण स्वर्ग का एकीकरण 
साहित्य हे।” प्रसाद ने कंकाल? में यद्यपि निरंजन, “किशोरी, 
मंगलदेव आदि की दुबंलताओं का चित्रण किया है किन्तु ये तीनों ही 
पात्र उन दु्बलताओं को स्व्रोकार करके प्रत्यक्ष या परोक्षा रूप से 
पश्चात्ताप भी करते हैं । श्राम्रह प्रवृत्तिजन्य पतन पर इतना नहीं है 
जितना कि जीवन को व्यर्थता पर | इसीलिए पतन का कुरुचिपूर्ण 
विवरण कहीं भी नहीं मिलता | वर्णन में एक मर्यादा हे, तथा वासना- 
मय कुत्सित चित्रों को बचाने का प्रयास किया गया है । भाषा में 
गस्भीरता और संयम का प्रवाह है। मर्मान्तिक वेदना में भी ईइवर को 
नकारा नहीं गया है । देवनिरंजन जैप्ते व्यक्ति को भो गोस्वामी कृष्ण- 
शरण के निम्नांकित उपदेश से शान्ति मिलती है--"“निरंजन 
भगवान क्षमा करते हैं । मनुष्य भूलें करता है, इसका रहस्य है मनृष्य 
का परिमित ज्ञानाभास; सत्य इतना विराट है कि हम कुद्र जीव 
व्यावहारिक रूप में उसे सम्पूर्ण ग्रहण करने में प्राय: अ्समय' 
प्रमाणित होते हैं । जिन्हें हम परम्परागत संस्कारों के प्रकाश में 
कलंकमय देखते हैं, वे हो छुद्र ज्ञान में, सत्य ठहरें तो मुमे कुछ 
आश्चर्य न होगा ।” कुछ लोगों का यह कहना कि "कंकाल? में 
अश्लीलता का प्रचार किया गया है बिल्कुल हो तथ्यरद्वित है। 

परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि "कंकाल? में चित्रित जीवन 
एकांगी हे | जीवन में सोने के दिन और श्याही को रातें दोनों तो 
लषिपटे हुए हैं, फिर उसको कालिमा का चित्रण करके क्‍या जीवन को 
छोटा बनाना नहीं हे ! कंकाल? की यह त्रुटि संभवतः स्वयं “प्रसाद! जी 
को भी खटकी और इसीलिए उनको 'तितली? (१६३४) इस अ्रंघेरी 
दुनिया से उड़कर खुली हवा और प्रकाश में आई । “तितली? में किया 
गया बिषय-विस्तार हमारे अ्रधिक समीप है | कंकाल” की दुनिया महंतों 
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के अखाड़ों और नगर के गलीवाले घरों तक द्वी परिमित थो । 'तितली” 
उड़कर खेतों और खलियानों में भी आई। संभवत: प्रेमचंदजी के 
ग्रामी्॒ चित्रों की मनोहरता देखकर प्रसाद! जो भी इस लोभ 
को संवरण न कर सके और उनकी कल्पना भी उसी ओ्रोर 
दौड़ पढ़ी । 

तितली?ः उनका द्वितीय उपन्यास है । उसके भीतर भारतीय 
नारीत्व और सतीत्व को मूर्तिमान करके उन्होंने भारतीय दांपत्य जोबन 
के माधुये और स्निग्घता के बढ़े ही सुंदर चित्र अ'कित किए हैं। जीवन 
की स्वर्णिम घढ़ियों में ही प्रियतम “मधुवन! से बिछुड़कर तितली! 
संसार के अंघड़ के भकोरों से छिन्न-भिन्‍न होकर खो नहीं गई बल्कि 
उस “घुवन! श्रौर अतीत की उन थोड़ी सी मधुमय घढड़ियों की 
स्मृति को द्वदय में छिपाए हुए कर्मेसंग्रम में जुटी रही और उस दिन 
की प्रतीज्ञा करती रही जब्र उसका देवता आएगा और उसकी इस 
तपस्या को वरदान के वैमब॒ से भर देगा । “प्रसाद! जी के हृदय की 
नारी-माबना 'तितली? के रूप में अबतीणो हुईं हे । 'तितली? के साथ 
ही साथ 'शैला? को चित्रित करके उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों 
के संस्कारों को बड़ी सुन्दर तुलना की हे और 'शैला! का इन्द्रदेव! 
से परिणय कराकर यह दिखला दिया है कि सच्चा प्रेम देश, जाति 
और बर्ण सबके बंधनों से ऊँचा है। 'इंद्रदेवः के परिवारवालों को 
कूटनीति और असंतोष का चित्रण करके 'प्रसाद? भै श्राधुनिक संमिलित 
कुट्ंत की विषमताओं का सुन्दर दिग्दशन कराया है । “'तितली? उपन्यास 
को देखकर ऐसा पता चज्ञता है कि 'प्रसांद! पर प्रेमचंद का रंग चढ़ 
चला था | प्रेमचंद के प्रायः समी प्रिय पद्ों का समाद्दार 'तितली! 
में हो गया है । केवल एक सत्याग्रद श्रांदोलन मात्र छूट 
गया है। 

परंतु प्रसाद! जी के ऐतिहासिक नाटकों को माँति 'तितल॑ं! में 
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भी कथानक की बहुलता हो गईं, जिसके कारण चरित्रों के विकास 
का पूरा अवकाश नहीं मिलता । ऐसा मालूम पढ़ता है कि इस एक 
उपन्यास में ही वे भारतीय वातावरण के अधिक से अधिक चित्र रेंगने 
के प्रयास में थे | भारतीय ही नहीं , अँगरेजी दातावरण और अ्रँगरेजों 
के भी खंडचित्र देने का प्रयास किया गया है । परंतु विषय के इसो 
विस्तार ने 'तितलो? के अधिकतर चित्रों को श्रपूर्ण ही रखा । यद्यपि 
इसके पात्रों के चरित्र-चित्रण में 'प्रसादः को ययेष्ट सफलता मिली 
है परंतु चरित्र को मूर्तिमान कर देनेवाली प्रेमचंद की सो यूक्ष्म प्रतिमा 
का इसमें अभाव खटकता है । 'प्रसाद” जी ने चरित्रों के भीतर इतना 
पैठकर नहीं देखा जितना प्रेमचंदजी ने देखा । 

कथा-वर्तु का चयन, उसको संघटना तथा निर्वाह की दृष्टि से 
“प्रसाद? जो के उपन्यास निर्दोष ठहरते हैं | प्रेमचंद के विशालकाय 
उपन्यासों-विशेषतया “रंगभूमिः, 'प्रमाअम! और 'कमंमूमिः-- में कहीं 
कहीं ऐसा लगता है कि अनावश्यक कलेवर-बद्धि की गईं है। 'प्रसाद! 
में यह निरर्थक भरती की प्रवृत्ति नहीं मिलती | वे उतना ही कहते हैं 
जितना कहना चाहिए और बड़े ही नाटकीय ढंग से उपयुक्त स्थल पर 
कट्टानी शेष भी कर देते हैं | कथानक का उत्थान, विकास और उसकी 
समाप्ति सभी बड़े क्रमिक तथा कलात्मक होते हैं। नाट्यकला के 
नियमों के पंडित प्रसाद! ने अपने औपन्यासिक कथानकों का विस्तार 
भी बड़े हो वैज्ञानिक दंग से क्रिया है| क्‍या “कंकाल? क्‍या 'तितली' 
दोनों ही का प्रभाव हमारे मन पर बड़ा पूर्ण और स्थायी पड़ता है। 
“गोदान? की भाँति कथा के विभिन्न अंगों में सामंजस्य का अभाव 
कहीं नहीं खटकता | यह अ्रवश्य है कि 'कंकाल” में गोस्वामी झृष्ण- 
शरण तथा 'तितली? में बाबा रामनाय के द्वारा संल्कृति-प्रतिपादन या 
अमे-बिषयक लंबे लंबे उपदेशों के कारण कहानी को गति में योगा 
व्याघात पहुँचता है। परंतु ऐसे स्थल इने-गिने ही हैं। 
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(प्रसाद? जो के पात्र पर जब इमारो दृष्टि जाती हे तो हम देखते 
# है ढ़ि इनके चरित्र प्रेमचंदजी के चारों की श्रपेद्धा एक बढ़े समाज 
से लिए यए हैं श्रोर यद्यपि प्र मचंद बैसो चरित्र-विवेचना की यू्मता 
नहीं है, परंतु उनको विकास-सस्‍्वातंत्रय अधिक दिया गया है; फिर भी 
इनके पात्रों में प्रेमचंद के पात्रों की श्रपेद्दा स्वाभाविकता कम और 
काह्पनिकता अधिक मिलतो हे | यह बात 'तितली? में अधिक लक्षित 
होती है। इनके (इंद्रदेव”, 'शैल्ाः, “मधुबन?, 'तितलीः आदि जितने 
औ प्रधान पात्र हैं उन सभी में भावुकता की प्रघानता दिखाई पढ़तो 
है। कवि 'प्रसाद? के पात्रों का ऐसा होना कोई श्राश्रय की बात नहीं । 
श्रेमचन्द और “प्रसाद? में चरित्र-संबंधी जो दूसरा अन्तर स्पष्ट लक्षित 
शोता है वह यह है कि “प्रसाद” के अ्रधिकतर पात्र व्यक्ति होते हैं श्रौर 
अ्रेमचन्द्र के वर्गों के प्रतीक | जहाँ पर प्रेमचन्द व्यक्तियों का निर्माण 
करने चलते हैं वहाँ वे कुछ हल्के पढ़ जाते हैं। यद्यपि सूरदास? 
बैसे कुछ महान व्यक्तियों का भो उन्होंने निर्माण किया हे परन्त 
डनकी कल्पना वर्गंगत पात्रों के चित्रण में ही अधिक उद्दीत्र हुई 
है। परंद 'प्रसाद! उतनी सजीबता के साथ वर्गों के प्रतीकों का 
निर्माण नहीं कर पाए हैं | उनके प्रधान पात्रों में प्रायः श्रपनी वैयक्तिक 
विमूतियाँ होती हं श्रौर उन्हीं के द्वारा हम उन्हें ( पात्रों को ) जानते- 
पहचानते हैं । 


 अका 


कुछ कला-पारखी “प्रसाद-स्कूलशः और '्रेमचंद-स्कूल” को 
चर्चा किया करते हें | इस स्कूल-विभाजन का मूल आधार दृश्मिद 
ही हो सकता हे, क्योंकि दोनों कल्लाकारों को कृतियों में कोई विशिष्ट 
रूपमेद श्र्थात्‌ रचना-पद्धति की विमिन्‍नता नहीं पाई जाती । दोनों 
की रैली में भ्रवश्य कुछ श्रंतर है । “प्रसाद? में प्रेमचंद को अपेह्ा 
कुछ गंभीरता और कवित्व का पुट अधिक है परंतु इस क्ञोय श्राघार 


नमी 
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को ही लेकर 'स्कूल! खड़ा कर देना युक्तियुक्त नहीं लगता | श्रतएव 
केवल दृष्टिमेद का श्राघार ही बच रहता है । संकीर्ण अर्थ में प्रेमचंद 
या प्रसाद? कोई भी ययाथेवादी नहीं। दोनों में से एक भी नप्म 
यथाथंवाद का समर्थक नहीं । दोनों अधिकतर जीवन को उसके वांछित 
रूप में दी दिखाते हैं | यदि दोनों में कुछ और मभेद है तो दृष्टि में 
नहीं केवल मात्रा में | प्रमचंद श्रादश को ओर अधिक बढ़ जाते 
हैं श्रौर सद,चार-प्रतिगादन की तीज भावना से प्रोरित होकर कहीं 
रपष्ट उपदेशक बन बैठते हैं, परंतु प्रसाद? में ऐश्ता आ्राग्रह ही 
नहीं मिलता; वे पूरी तरह कला का कर्म समभते हैं और उसका 
अनुसरण करते हैं । उनकी कृतियों में केवल आदर्श की श्रोर संकेत 
मात्र होता हे । पाठक की वृत्तियों को डंडा लेकर खरेड़ने का प्रयास 
'प्रसाद? ने कहीं नहीं किया है । इन छोटे छोटे भेदों के श्रतिरिक्त हमारे 
साहित्य के इन दो मद्दान कलाकारों में कोई मौलिक अंतर नहीं । दोनों 
ही मानवता के प्रेमी ये श्रौर मानव-मगल के लिए. समय की आवश्य- 
कताओं के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते ये । श्रतएक 
एक ही नगर के इन सइचरों को दो अलग अलग स्कूलों? में न 
ज्रिठाकर इन्हें काशी के सहयोगी कलाकार कहना ही अधिक 
संगत होगा। 

प्रसाद! जी के दोनों उपन्यासों को पढ़कर उनको कुछ बविशेषताएँ 
स्पष्ट लक्चित होती हैं | सत्रसे पदिलो बात जो प्रसाद! के उपन्यासों 
में हमें आकर्षित करती हे वह यह है कि इस क्षेत्र में आ्राकर उन्होंने 
अपने नाटकीय और काव्य-भाषा की क्ृत्रिमता को बिलकुल भुला 
दिया है। उनके ऐतिहासिक नाटकों की भाषा बड़ी हछिष्ट और 
बोभिल ह परंतु “कंकालः और “तितली? दोनों में ही भाषा हा 
अजनबीपन हटाकर वास्तविक जीवन के अधिक निकट आा गई 
है। देखिए-- 
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थुलेनार .कुछ बोला ही चाहती थी कि श्रम्मा बीच ही में चोल 
# सठी-अपने अपने भाग होते हैं बाबू साहब, एक ही बेटो, इतने 
दुलार से पाला-पोसा फिर भी न जाने क्यों रूठो रहती हे--कहतो 
* हुई बुड़ढी के दो बूँद आँसू भो निकल पड़े । गुलेनार को वाकशक्ति 
बैसे बंदो होकर तड़फड़ा रहो थी । मंगल ने कुछ कुछ समभा। 
कुछ उसे संदेह हुआ, परन्तु वह सम्हलकर बोला, सब्र श्राप ही ठीक 

हो जायगा श्रभी अल्दबपन हे ।??# 

«अह्दा | तुम तो मेम और साहब दोनों हो हो न ! श्रच्छा यह 
तो बताश्रो, तुम्हारे ठदरने का प्रतनन्ध करूँ १ श्राज रात को तो मोटर से 
शहर लौट जाने न दूँगी, अभी माँ पूजा कर रही हैं, एक घंटे 
में खालो होंगी, फिर घंटों उनको देखने में लग जायगा । बजेगा दस, 
श्रौर जाना है तोस मील ! आ्राज रात तो तुमको रहना द्वी द्वोगा || 


्इ दूसरी विशेषता--जिस पर “प्रसाद” के उपन्यासों में ध्यान 
<€ छाना श्रावश्यक हे--उनके मानतिक द्वद्व के शब्दचित्र | समाज 
के घन से उन्मुक्त केवल मानव-हृस्य का मर्मेपर्शी वित्र खाँचोे 
में 'प्रआाद” बहुत सफल रहे हैँ । वर्तमान युग के साहित्य में घटनाओं 
को प्रघनता कमर होकर मानसिक अंतर्द्ृद के चित्रण का प्रभाव बढ़ 
रहा है। मनोभावों के द्वद्न से जिस प्रकार द्वदय व्याकुल हो उठता 
है उसी प्रकार उसके व्यक्त प्रभाव से शरीर भी उद्विग्न, अ्रव्यव- 
स्थित और चंचल । तन और मन की उस गूढ़ दशा का सुंदर 
चित्रण 'प्रसाद” के उपन्यासों में बहुतायत से मिलता है। 'कंकाल? 
उपन्यास में हरद्वार की सिकता-भूमि पर जिस समय “रंजन! नाम का 
«युवक साधु अपनी बाल्य सहेली “किशोरी? को युवतो के रूप में 
देखता है उस समय उसके छृदय में पुरानी स्मृतियाँ जागरित होकर 
> कोलाइल करने लगती हैं। उस समय का चित्र देखिए-- 


# 'कंकाल', पृष्ठ ६६।..>$_ “वितली?, प्रष्ठ ३४। 
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“परन्तु किशोरी के नाम ने उसे बारह वर्ष की प्रतिशा का स्मरण 
दिल। दिया । उसने हरद्वार आते हुए कह्य था-किशोरों तेरे लिए 
गुड्या ले आरऊँगा, क्या यह वही किशोरी है ! श्रच्छा, यदि है 
तो इसे खेलने के लिये गुड़िया मिल गई । उसका पति है ही। 
वह उसे बहलावेगा | मुझ तपस्वी को इससे क्‍या ! जीवन का 
बुल्ला विलीन हो जावेगा । ऐसी कितनी हो किशोरियाँ श्रनंत समुद्र 
में तिरोहित हो जावेंगी | 

“परंतु प्रतिशा ! श्रोह, वह रूप्न था, खिलवाड़ था । मैं 
कौन हूँ किहों को देनेवाला, वही अंतर्यामी सबको देता है । 
मूले निरंजन सम्हल, कहाँमोह के भपेढ़े में भूमना चाहता है ! 
परंतु यदि वह कल गई तो।” 

तीसरी विशेषता तो “प्रसाद के उपन्यासों में देखने योग्य है। 
वह है उनका दृश्य-बर्णन | नाटकों में दृश्य-वर्णन प्रायः नहीं पाया 
जाता । नाय्यकला के प्रतिब्नन्धों के कारण उनमें दृश्यों की सटीक 
योजना करने का अवकाश नहीं रहता । परन्तु उप्न्याप्तों के क्षेत्र में 
दृश्यों की संश्लि.्ट योजना द्वारा बिंब-अहस्य कराने का बढ़ा सुक्र 
प्रयत्न किया गया हे। दृश्य प्राकृतिक भी हैं, सामाजिक भी, नगर 
के मी हैं और ग्राम के भो। 

““रन्नों को पका देनेवाला पश्चिम पवन सर्राठे से चल रहा या। 
जौ गेहूँ के कुछ कुछ पीले बाल उसकी मॉंक में लोट-पोट हो रहे 
थे | वह फागुन को हवा मन में नई उमंग बढ़ानेवाली थी। कुतृ.हल 
से भरी ग्रामबधुएँ एक-दूसरे की आलोचना में हँसी करती हुई 
अपने रंग-बिरंगे वस्त्रों में ठीक ठीक शस्यश्यामल खेता। को तरह 
तरंगायित और चंचल हो रही थीं | वह जंगली पवन वबल्नों से 
उत्षभता था। युवतियाँ उत्ते ध्षमेग्ती हुई, अनेक प्रकार से श्रपने 
अंगो को मरोर लेती थीं | गाँव की सीमा में नि्जेनता थी। 


आधुनिककाल श्श्६ 


पीली पीली धूप तीसो और सरसों के फूलों पर पड़॒ रही थी। सिंचाई 
से मिट्टी की सोंधी महक, वनस्पति की हरियाली और फूलों की गंध 
उस वातावरण में उत्तेजना मरो..मादकता ढाल रही थी।”? 

पतितली' में ग्रामीण जीवन के चित्रण की एक मुदर भलक 
देखिए-- 

“निर्धन किसानों में किसी ने अपनो चादर को पीले रंग से रंग 
लिया, तो किसी की पगड़ी ही बचे हुए फोके रंग से रँगी है। 
आज वसंतपंचमी है | सत्रके पास कोई न कोई पीला कपड़ा है । 
दरिद्वता में भी पर्व श्र उत्सव तो मनाए दी जायँंगे। मँहगू महतो 
के अलाव के पास भी ग्रामीणों का एक ऐऊ। ही भ्कुंड ब्रे 
जौ की कच्ची बालों को भूनकर गुड मिलाकर लोग “नवान'! कर रहे 
थे । चिलम ठंडी नहीं होने पाती थी। एक लड़का जिसका कंठ सुरीला 
था बसंत गा रहा था-- 

“मदमाती कोयलिया डार डार' 
भर > ८ है 

बढ़े मैँहयू के मन में मी गुदगुदो होने लगी | उसने कहा, दुलखा 
दोल ले आर, दूसरी जगह तो सुनता हूँ तू जाता है, अपने घर आज 
त्योहार के दिन बजाने में लगता हे क्या रे १”? 

इसके अतिरिक्त चित्रमय सक्तियों का प्रयोग, आधुनिक समस्याओं 
का प्रतित्रिंर कल। और संस्क्रति विषयक विचार आदि बहुत सी बातें 
हैं जो इन दोनों उपन्यासों में स्थान स्थान पर बिखरी पड़ी हैं 
परंतु जिनका स्थानाभाव से यहाँ पूर्णतया विश्लेषण नहीं किया जा 
सकता । परंतु उनके उपन्यासों में जो विशेषता सत्रमें बड़ों है वह है 
उनकी भाव-प्रवणता । उपन्यास के क्षेत्र में आकर भो उनका कवि 
सजग था और इसलिए, उनके उपन्यासों में भावों को आंदोलित करने 
की जो कुशलता है वह अनुपम है।ग्रपने अनुभवों के प्रचुर वैभव में 
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हि 


अपनी नवनोत सी कोमल भावनात्रं का मिश्रण करके उनकी कल्पना 
ने जिन कला कृतियों को जन्म दिया वे संसार की कटुता में भी किसी 
न्वर्ग लोक का संदेश लेकर आ 
“प्रसाद! जो के निधन के उ-रांत उनका अधूरा ऐतिहासिक उप- 
न्यास “इरावती' निकला | इसका संत्रंध शु गकाल ( पुष्यमित्र, अग्निमित्र 
का समय ) से है | इसकी वरणन प्रणाली अपनी रमणखीयता में “करुणा 
और शशांक' से भी आगे बढ़ गयी है। यदि यह पूरा हो गया होता 
तो भारतोय उपन्‍्यासों में अपना प्रमुख स्थान रखता किंतु हमारे 
दुर्भाग्य से वैसा हो न सका । देखें कादं बरी की तरह इसकी पूर्ति दो भी 
पाती है या नहीं | 
यद्यपि दो साहित्यिकों की तुनना करना एक असाहित्यिक सो 
ब्रात है तो भो हम 'कोशिक' जो को प्र मचंद-स्कूल का कहने का लोभ 
संवरण कर नहों सकते। वास्तव में “कोशिक'जी 
विश्यंभर नाथ ही ऐजे लेखक हैं जो कद्दानो तथा उपन्यास-लेखन- 
शर्मा 'कौशिक' कछा दोनों में हो प्रेमचंद के सब्रसे निकट हैं। 
१८६१-१६४५  “कौशिक'जी के वर्णन का दंग, कथोपकथन की 
सजीवता तथा चरित्रों को मूर्तिमान करने की 
प्रतिभा प्रे मचंदजी की द्वी अनुगामिनी है। प्रमचइजी की भाँति ही 
इनकी भाषा भी बहुत चलती, व्यावहारिक और उपन्यास-लेखन के 
उपयुक्त है । परंतु यद्द सत्र होते हुए. भो 'क्रोशिकजी में बहुत सी 
अपनो विशेषता रँ हैं, जिनमें वे प्र मबन्दजो से भो आगे हैं, ऊँचे 
हैं, गदरे हैं | प्र मचंद का अनुभव, उनकी पयवेज्ञण शक्ति अवश्य 
अनु।म थी ओर उसमें वे अपना सानो नहां रखते, परंतु 
कोशिकजी में प्रेमचंद _ की अपेक्षा छृदय का स्पंदन अधिक 
है । हमारे रागों को जितना ये आंदोलित करते हैं उतना प्र मचनद 
नहीं | आठक को हँसाने ओर झुलाने की शक्ति इनमें प्र म्चई 
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की अपेक्षा अधिक है यद्रपि प्रेमचंद की माँति इनमें कथानक और पात्रों 
की बहुलता नहीं पाई जाती और ये समाज, देश और जीवन की विविध 
समस्याओं की उलझी गुत्थियों को एक साथ सुलझाने का प्रयत्ञ नहीं 
करते, परन्तु जीवन के जिस विशिष्ट अंग को ये चित्रित करते हैं वह बहुत 
ही पूर्ण, स्पष्ट तथा जन-मन-मोहक होता है। 

माँ! और “'मिखारिणी? 'कौशिक” जी के दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 
पुलोचना? जैसी माँ की वात्सल्य-वेंदना तथा कर्तव्यनिष्ठा का 'सावित्री” 
जैसी मूर्ख माँ के साथ बड़ी अच्छी तुलना की गई है। 'सावित्री? ने 
अपने दत्तक पुत्र श्याम? को अत्यधिक लाड-चाव के कारण ब्रिलकुल 
पतित तथा निकम्मा बना दिया। उसी इ्यामूनाथ” का भाई “ंभू” अपनी 
माँ 'सुलोचना? के स्नेह, आदर तथा उपदेशों के कारण एक नर-रत्र 
) बन गया। मानव का भावी जीवन किस प्रकार माँ की योग्यता का 
आश्रित है इसका इस उपन्यास में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। 
बालक के कच्चे सरल मस्तिष्क को सुमार्ग पर ले जाने का सबसे बड़ा 
दायित्व जननी पर ही है। 'सुलोचना” आदर्श माता है। 'श्यामृ! को 
“गोकुल” तथा “विश्वनाथ? के साथ वेब्याल्य में ले जाकर लेखक ने उस 
वातावरण तथा वेश्याओं के ख़भाव का भी अच्छा अंकन किया है। 
शाही घर की “बेगमों” की कितनी दलित अवस्था कहीं कहीं हो गई है 
इसका बड़ा सुंदर दिग्द्शन कराया गया है। “माँ? उपन्यास प्रेमचंद के 

उपन्यासों की माति आदशोन्मुख यथार्थवादी है। 
कौशिक? जी की “भिखारिणी” सभी द्ृदयवालों को प्यारी लगेगी । 
इस उपन्यास में एक भिखारिणी के अकथनीय अनुराग और अनुपम 
त्याग की करण कहानी वर्णित है। फ़टे-पुराने आवरण के भीतर कभी 
# भी कितना महान्‌ दृदय छिपा होता है इसे कौन जानता है। जन्म से 
ही अभाबमय जीवन में पल्ली हुई उस भिखारिणी “जस्सो? के तरुण हृदय 
के अंतरतम प्रदेश की नारी-ब्यथा का अनुमान कर आँखें आप से आप 

३३ 


है 


श्क्र हिन्दी उपन्यास 


ती हैं । परिस्थितियों का गुलाम दु्बलद्अदय “रामनाथ” आजकल 
मांटिक' युवकों का सच्चा प्रतिरूप है। ऐसे युवकों की भावुकता 
।मल्ठ कल्थयों को धूल में मिलाने का कारण होती है। 

उपन्यासों की कथावस्तु बड़ी सीधी- 












हीं होती, क्योंकि जीवन का संपूर्ण चित्र 
स्वींचने का ते प्रयास नहीं करते । थोड़े से पात्रों और साधारण घटनाओं 
के द्वारा जीवन के किसी यथार्थ का हृदय-स्पर्शी ओर पूर्ण चित्रण करके 
ही वे संत॒ष्ट हो जाते हैं | वे जो कुछ जानते हैं अच्छी तरह जानते हैं, जो 
नहीं जानते उसमें हाथ नहीं लगाते। इनके कथा-प्रवाह में बड़ी खाभाविक 
गति होती है ओर अधिकतर पात्रों के द्वारा ही कथा का संचालन होता 
है। कथा के प्रवाह को अवरुद्ध करनेवाले लंबे-चोड़े वर्णन इनमें मिलते ही 
नहीं । कथानक में सरलता होते हुए भी इनके उपन्यासों में अछोकिक 
समणीयता होती है। प्रेमचंद के उपन्यासों से तो कभी कभी जी ऊबने 
लगता है, विशेषतया जहाँ वे उपदेश के पीछे पड़ जाते हैं, परन्तु यह बात 
“करौशिक'जी में बिलकुल नहीं है | 'भिखारिणी” तथा माँ? दोनों उपन्यासों 
में ही घटनाएँ इस कौशल से संघटित की गई हैं कि उनकी समी बातों 
को देखने पर कोई ब्रात छूटी हुई, असंब्रद्ध अथवा अस्वाभाविक जान ही 
नहीं पड़ती, उनके सभी अंगों में साम्य और समीचीनता रहती है। 
इनके उपन्यासों में, जैसा कि कद्दा जा चुका है, घटनाओं की अनेक 
शाखा-प्रशाखाएँ नहीं होतीं, एक ही मूल में अंकुरित होकर एक घटना 
सीधे विकसित होती चलछी जाती है और यदि उनमें दो चार शाखाएँ भी 
हुई तो वे सब आपस में इतनी संबद्ध रहती हैं कि कथा का बड़ा पूर्ण 
प्रभाव पड़ता है । 

“कौशिक/जी के चरित्र-चित्रण का दंग बड़ा निराला है। चरित्रों को 
रूप-रेखा देने में वे अपने व्यक्तित्व को त्रिछकुल ही आवरण से ढक 
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कैते हैँं। नाटककार की अपेक्षा उपन्यासकार को स्वयं-व्याख्या की 
जो सुविधा है उसका उपयोग या दुरुपयोग ये बहुत ही कम करते हैं। 
खंड खंड करके अपने आत्म-दरीर को वे पात्रों में बाँट देते हैं । पात्रों 
की बातचीत, रहन-सहन और आचरण से ही उनके चरित्र का अच्छा 
आभास मिल जाता है। चरित्र-चित्रण की यह रीति आजकल सबसे 
अधिक मान्य भी है। पात्रों की मनोबृत्ति का जितना हृदयग्राही प्रभाव 
उनकी बातचीत, आचार-विचार, क्रिया-कलाप के द्वारा हम पर पड़ता है 
उतना लेख़क के बताने से नहीं। प्रेमचंद की भाँति 'कौशिक” जी के 
पात्र भी अधिकतर वर्गों के प्रतीक होते हैं । 'मिखारिणी? के 'रमानाथ?, 
“अजुनसिंह', त्रजफिशोर' अथवा "माँ? के श्यामनाथ! “विश्वनाथ! 
'ोकुलप्रसाद?, ब्रजमोहनलाल,? 'सावित्री? और 'सुलोचना? प्रायः सभी 
बे हैं, व्यक्ति नहीं । 'रामनाथ” आजकल के रोमांस” हूँ दा करते हैं परंतु 
विवाह की समस्या उपस्थित होते ही समाज के डर से कन्नी काटकर निकलछ 
भागते हैं। ठाकुर “अर्जुनसिंह? पुराने टंग के जमीदारों के अच्छे उदाहरण 
हैं । इसी तरह अन्य चरित्र भी वर्ग ही हैं। जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है इस तरह के घरित्रों में परिस्थितियों को मोड देने योग्य आत्मब 
नहीं होता । वे आदि से अंत तक परिस्थितियों की प्रत्॒ल धारा में बहते 
चलते हैं। परंतु 'मिखारिनी? की ही “जस्सो! बिलकुल दूसरे प्रकार का चरित्र 
हैं। वह परिस्थितियों की दासी नहीं वरन्‌ परिस्थितियाँ स्वयं उसकी 
अनुगामिनी हैं। 'यझोदा? के महान घरित्र के सामने “रामनाथ! एक 
सांघारण बालक सा प्रतीत होता है। प्रेम तथा लोक-छाज का जितना 
सुंदर निर्वाह “जस्सो! ने किया उतना संसार की कम रयाँ कर 
पाती हैं। 

परंतु 'कौशिक” जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनके कथोपकथन 
की चुस्ती । मेरी समझ में तो संवाद लिखने में 'कौशिक” जी अपने ढंग 
के बेजोड़ हैं । इनके उपन्यासों की धारा संवादों के द्वारा ही प्रवाहित 
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होती है, उसमें वर्णन तो विरल ही होते हैं । चलती हुईं व्यवहरोपयोगी 
पा पर काशिकजी का पूरा पूरा अधिकार है । 
बसी दाता के कथा-साहित्य के छिए प्रेमचंद ने जिस कलेवर को 
अपनाया वद सर्वथा पाश्चात्य है इसका उल्लेख क्रिया जा चुका है। 
कृत्रिमता को छोड़ अधिक से अधिक स्वाभाविकता 
चंडीप्रसाद 'हृदयेश” लाना ही इस आधुनिक ढाँचे की विशेषता है | क्या 
घटना, क्या चरित्र-चित्रण, क्या कथोपकथन, क्‍या दृश्य- 
वर्णन सभी में यह ध्यान रखा जाता है कि वे अधिक से अधिक, खाभा- 
विक एवं जग-जीवन के निकट हों। हमारे प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 
गदत्रद्ध साहित्यिक आख्यायिकाएँ भी अधिकतर पद्म-बद्ध रचनाओं का 
ही अनुसरण करती रहीं। उनके परिच्छेदों के आरंभ में अच्छे 
अलंकृत हृस्य-वर्णन होते थे, पात्रों की बातचीत भी रसात्मक होती थी 
जिससे कविता का सा ही आनंद मिलता था। हिंदी-कथा-साहित्य के 
प्रारंभिक दिनों में कुछ कुछ इसी ढंग को रचनाएँ होती रहीं यह कहा 
जा चुका है। परंतु उपन्यास के नवीन कलेवर के गरहीत हो जाने पर 
ऐसी प्राचीन ढंग की रचनाएँ कृत्रिम और हास्यास्पद समझी जाने लगी 
हैं। हमारे साहित्य में दिवंगत चंडीप्रसाद 'द्ृदयेश” एक ऐसे कलेवर 
का विकास कर रहे थे जिसमें आधुनिक ढंग का चरित्र-चित्रण आदि 
तो रहे ही साथ-साथ भारतीय वर्णन-अणाली का भी निर्वाह होता चले | 
उनमें प्रतिभा थी, पांडित्य था और था अपनी संस्कृति एवं आदर्शों के 
प्रति असीम अनुराग । अतएव इसमें संदेह नहीं कि प्राच्य एवं 
पाश्रात्य के मेल से वे हम लोगों को एक नवीन कलेवर दे जाते जिसे 
गर्व के साथ हम अपना कद्द सकते | परंतु उनकी असामयिक मृत्यु ने 
यह होने न दिया । 
अपने जीवन के थोड़े से वर्षो में ही 'हृदयेश” जी हमें बहुत कुछ 
दे गए। “नंदन-निकुंजअ” इनकी सरस, भावपूर्ण कहानियों का संग्रह है; 
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“मंगलप्रभात” एक बृहदकाय सामाजिक उपन्यास । “मंगलप्रभातः को 
सामाजिक उपन्यास न कहकर धार्मिक या नैतिक कहना ही अधिक 
उपयुक्त व्यता है। यह एक आदर्शवादी उपन्यास है जिसमें सेवा, 
त्याग, आत्मशुद्धि आदि की 'महिमा? का वर्णन है, परंतु यह न समझना 
चाहिए कि इसके पात्र सब्र देवता ही हैं। यदि इसमें महिमामयी 
विधवा 'सुभद्रा, प्रेममयी “अन्नपूर्णाट, साक्षात्‌ तप-स्वरूप “आनंद स्वामी? 
एवं 'बाबूजी? और कतंव्यशील 'राजेंद्र” एवं वसंत” का उज्ज्वल चित्रण 
किया गया है तो साथ ही साथ प्रवंचक 'प्रेमतीर्थ', दुष्ट 'संग्रामसिंह?, 
पिशाच “यदुनंदनसिंह” एवं वासना की दासी “राधा? तथा कुटनी “चंपा? 
का भी यथेष्ट सजीब चित्रण मिलता है। मंगलप्रभात? से यह स्पष्ट 
लक्षित होता है कि 'हृदयेश? जी को घरित्र-चित्रण की कला ज्ञात थी | 
परंतु 'मंगल-प्रभात” की सबसे बड़ो विशेषता है इसकी वर्णन- 
प्रणाली । ऐसा लगता है मानों 'हृदयेश” जी बात को सीधे दंग से कह 
देना कहना हो नहीं समझते थे। इनका एक वाक्य भी बिना अलंकारों 
की सहायता के आगे नहीं बढ़ता । उपमाओं, उत्प्रक्षाओं की भरमार सी 
है। प्रत्येक परिच्छेद के आरंभ में लंबे लंबे अलंकृत वर्णन हैं । कहानी 
के बीच-बीच में दार्शनिक, धार्मिक एवं नैतिक उद्गार भरे पड़े हैं। 
कहीं-कहीं तो ये उद्गार इतने बड़े हो गए हैं कि जी ऊब जाता है। 
यदि इस उपन्यास में से अनावश्यक वाक्य निकाल दिए जायें, धार्मिक 
उपदेश छाँट दिए जाये, शब्दों को अनलुंकृत कर दिया जाय तो ७५० 
पृष्ठों से कम होकर इसका आवरण लगभग २०० पृष्ठ रह जाय | यह सब 
होते हुए. भी 'मंगल-प्रभाः अपने ढंग का अच्छा उपन्यास है। इसके 
अतिरिक्त 'हृदयेश” जी का एक और उपन्यास 'मनोरमा? भी है। 
“मनोरमा? भी भाव प्रधान उपन्यास है। मनोरमा एक सती-साध्वी 
स्त्री है किन्तु उसका पुरुष बड़ा ही संदेहशील है । वह मनोसमा का विश्वास 
नहीं करता और उसके प्रत्येक क्रिया कलाप पर दृष्टि रखता है। ऐसी 
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र्पाः मनोरमा पति से कुछ ख्िंची-खिंची-सी रहती है। मन 
का इसी अम्बस्थ अवस्था में वह एक दिन जब कि प्रकृति भी बड़ी 
पअलाभन पृण हो रही थी एक सुन्दर, ऐश्रयंशाली एवं युवक प्रोफेसर की 
प्रम भरा, कवित्वपूर्ण बातों से अ्रमित होकर उसके साथ भाग जाती है। 
एक भार तो यह मनोस्मा है जो प्रतदोभनों को न झेल सकने के कारण 
निन्नानिमुखी हो जाती है और दूसरी ओर है शान्ता । वह विधवा है, 
अतीब रूपवर्ता है और चारों तरफ प्रढोभनों से घिरी हुई हे। किन्तु 
उसमे॑ इतनी दृदता है कि वह इन प्रलोभनों के सामने झकती नहीं 
आर अपन धम का निर्वाह करती जाती है। इन दो प्रकार के पात्रों 
का साथ-साथ चित्रित करके हृदयेशजी ने समता एवं विषमता के सहारे 
एक की शक्ति सबलता तथा दूसरी की अशक्ति एवं दुबंलता को बड़ी 
हैं। सुन्दरता से स्पष्ट कर दिया है। हृदयेशजी के दोनों ही उपन्यास 
भावप्रधान हैं । इनके कथानक बहुत ही सीधे-सादे एवं सरल हैं। न 
कहीं कोई तोड़-मरोड है न उलझन । घटनाएँ बहुत थोड़ी हैं और 
उनका अपना कोई आकर्षण नहीं | लेखक की दृष्टि पात्रों को भावनाओं 
की कवित्वपूर्ण व्यंजना की ओर अधिक रहती है। फिर भी इृदयेशजी 
उपन्यास क्षेत्र मं एक शेली विशेष के प्रवर्तक के रूप में सदैव स्मरण 
किए जाएँगे । 








श्री चतुरसेन शास्त्री ने 'हृदय की परख? “इदय की प्यास!, “अमर 
अभिलाषा! एवं 'आत्मदाह? ये चार उपन्यास लिखे हैं| 'हृदय की परख? 
में काल्पनिकता अधिक है। 'हृदय की प्यास! 

चतुरसेन शास्त्री साधारणतया अच्छा उपन्यास है। इसमें आधुनिक 
१८८२ शिक्षा से उत्पन्न सौंदर्योपासना, अविबेक और मतिश्रम 

तथा पूर्व-संस्कार के कारण कर्तव्यपरायणता और 

पश्चात्ताप का चित्रण हुआ है। पुस्तक सोहृश्य है और लिखने का तर्ज 
घुराना। “अमर अभिलाषा? का नाम यदि लेखक “विधवा-तत्त्व-दर्शन! 


हर 
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अथपा “विधवा-बिवाह-मीमांसा” रखता तो अधिक उपयुक्त होता | इसमें 
भगवती, नारायणी, सुशीला, कुमुद, मालती और बसंती नामक छः 
विधवाओं की कहानियाँ हैं । इस उपन्यास में इन विधवाओं की यंत्रणाओं 
का चित्रण करके समस्या के सुलझाब की ओर भौ इंगित किया गया है । 
हिंदूविघवा अबल्ा का तप रूप है। यदि वह अपनी बासनाओं का 
दमन और इंद्रियों का निग्नह करके पवित्र जीवम व्यतीत कर सकती है 
तो अल्युत्तम है। परंतु यदि वासनाएँ प्रतरल हैं तो उसका विवाह उचित 
ही नहीं आवश्यक भी है। पुस्तक के अंतिम परिच्छेद के उपदेशात्मक 
वाद-विवाद में यही सिद्ध करने का प्रयत्ञ किया गया है । गाँव की बड़ी 
बूढ़ियों और उनके अंधविश्वासों आदि का चित्रण बहुत अच्छा है। 
इमारे समाज में बिधवाओं के विषय में इंतनी जागर्ति हो गई है कि 
यह उपन्यास पुराने दंग और समय का लगता है। 

उपन्यास की भिन्न-मिन्न कद्दानियों में कोई नैसर्गिक संत्रंध नहीं हे । 
बे अलग-अलग भी लिखी जा सकती थीं। प्रत्येक कद्दानी खतंत्र है। 
लेखक ने संत्रंध स्थापित करने का प्रयज्ष किया अवश्य है परंतु बह सूत्र 
बड़ा क्षीण है। भगवती और नारायणी बहनें हैं और कुम॒द एवं मालछ्ती 
सख्याँ । एक स्थान पर कह दिया गया है कि प्रकाश कुम॒द का ममेरा भाई 
है। प्रकाश सुशीला की कहानी का मुख्य पात्र है। यही सुशीला और 
कुमुद की कहानियों का संत्रंध है । दस्गोविंद बसंती को भगा छाया था 
और उसीने भगवती का भी सर्वनाश किया। बसंती और सुशील 
परिचित हैं। यही भिन्न-भिन्न कहानियों का संत्रंध है। स्पष्ट है कि सारे 
संत्रंध बाह्य हैं आंतरिक नहीं और इससे प्रभाव की पूर्णता नष्ट हो 
जाती है। 

उपन्यास यथार्थवाद के उम्र रूप की ओर झुकता हुआ सा है। 
विधवाओं की दुर्दशा का जो खाका शास्त्रीजी ने खींचा है वह यथातथ्य 
है। परंतु कहीं-कहीं उसमें अखामाविकता और अइलीलता आ गई है 
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यद्ग॒वि प्रकाशक महोदय के अनुसार “चीज अधिक सुंदर, अधिक स्वाभाविक 
ओर अधिक सुरुचिवर्धक बन गई है? छजिया ने जब भगवती को हरगोविंद 
के कमरे में पहुँचाकर बाहर से दरवाजा बंद कर लिया तो वहाँ पर 
लेखक को विवरण का मोह छोड़ संकेत का सहारा लेना चाहिए था। 
पुस्तक प्रथमतः स्त्रियों के लिए लिखी गई है। एकाध स्थान पर तो 
पाठिकाओं को ही संत्रोधित किया गया है। स्त्रियों की पुस्तक में ऐसी 
अइलीलता सुरुचि का परिचय तो किसी प्रकार नहीं देती । 

प्रकाश, श्यामा बाबू, कुम॒ुद, सशीला और मालती के रूप में लेखक 
ने युवक-युवतियों के सामने आदर्श उपस्थित करने का प्रयक्ष किया है। 
प्रकाश और सुशील के सम्बन्ध की सभी घटनायें असंभव न होने पर भी 
उपन्यासोचित ही हैं। सुशीछा को बचाना, राजा की हत्या, स्त्रियों का 
डेपुटेशन आदि घटनाएँ उपन्यास में ही प्रायः होती हैं, वास्तविक 
जीवन में शायद ही कभी होती हों । प्रकाश को लेखक ने मूर्तिमान आदर्श 
बनाना चाह्या है जिससे वह अस्वाभाविक हो उठा है। प्रकाश ने सुशीला 
की रक्षा की | दोनों कदाचित्‌ एकददूसरे को प्यार भी करते हैं, परन्तु 
विवाह नहीं करते । प्रकाश सुशीला को अपनी धर्म-बहिन बना लेता है। 
संभवतः लेखक ने आदर्श यह रखा है कि जिसकी रक्षा करे उसे बहिन के 
समान माने । उससे विवाह की इच्छा रखना वासना है, पाप है। पुस्तक 
का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उपदेशात्मक अथवा ग्रचारात्मक है। अपने इस 
उद्देश्य में लेखक सफल भी हुआ है। इस प्रकार की प्रचारात्मक पुस्तकों 
में उपन्यास-कला का प्रस्कुनन अथवा विकास हूँ ढना व्यर्थ ही होगा, 
परन्तु श्री ऋषभचरण जैन के अनुसार 'अमर अमिलाषा? विश्व-साहित्य! 
में गणनायोग्य है। शास्त्रीजी अच्छे कछाकार और छोटी कहानियों के 
उत्कृष्ट लेखक हैं | परन्तु इस उपन्यास में कला की दृष्टि से उन्हें सफलता 
नहीं मिली है | प्रचार और कला दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। 


ऋषभचरणजी की संमति में पुस्तक में गुण ही भुण हैं और उपन्यास 
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# अर्वथा निदोष और प्रशंसनीयः है। परन्तु आद्योपांत पुस्तक पढ़ चुकने 
पर इससे सहमत होना थोड़ा कठिन है । कुछ भूलें तो बड़ी भद्दी हो गई 
हैं। पृष्ठ ६० पर प्रकाश सुझीला को एक फोटो दिखाता है और कहता 
है कि 'सुशीला, यदि माता जीवित होती तो तुम्हें प्यार करती ।? मेरी 
तुच्छ बुद्धि से इसका अर्थ यही हुआ कि प्रकाश की माता मर चुकी थी। 
परन्तु पृष्ठ २३८ पर जब सुशीला छाट साहब के पास डेपुटेशन ले जाने 
की चर्चा करती है तो प्रकाश की माता आगे आकर कहती है कि “मैं 
सहायता करूँगी”? । यदि माँ मर चुकी थी तो यह नई कहाँ से टपक पड़ी १ 
बिमाता होने का कहीं भी परिचय नहीं मिल्ता । तो क्या पुत्र का मुकदमा 
देखने और डेपुटेशन में जाने की उत्सुकता के निवारण के निमि'्त उसने 
खर्ग से मर्त्यछोक की यात्रा की १ इसी प्रकार बसंती की कहानी में भी 

ऐ भद्दी विरोधात्मक उक्तियाँ हैं । हस्गोविंद और गोविंदसहाय एक ही व्यक्ति 
जान पड़ते हैं। फिर दो नामों के प्रयोग का क्‍या कारण है, यह मैं नहीं 
समझ पाया । इससे केवल उलझन बढती है । 


'आत्मदाह” की कथा और भी बिखरी हुई है । इसमें लेखक का 
क्या उद्देश्य है यह भी समझ में नहीं आता । एक भावुक, परिवारवत्सल, 
मित्रवत्सल व्यक्ति सुधींद्र ले लिया गया और उस पर एक के उपरांत 
दूसरी विपत्तियों का पहाड़ लगातार गिराते गये । पुस्तकारंभ सुधींद्र की 
प्रियपक्ी माया की झुत्यु से होता है। इसके उपरांत उसकी बहिन इंढु, 
पति जयगोपाल के दुराचरंण की अभ्नि में भस्म हो जाती है तदन्तर 
जयगोपाल की कुटिलता से राजाराम को कारावास होता है जिस दुःख से 
दुखी होकर माता की मृत्यु होती है। अपनी पत्नी सुधा के भाई मधुसदन 
के साथ सुधींद्र लड़ाई में विदेश जाता है। जहाँ से मधुसूदन एक टॉँग 

कं. कटाकर दौड़ता है। चिलियानवाला में मधुसूहन गोली का शिकार बन 
जाता है। इसके परिवर्तन-खरूप आन्दोलन में भाग लेने' के कारण 
सुधींद्र को कालापानी एवं सुधा को कारावास का दंड मिलता है। कालछा- 
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पानी से छोटमे पर सुधींद्र को अपने पिता एवं सुधा की मृत्यु का समाचार 
मिलता है जिससे वह विक्षिस सा हो जाता है। सुधा के मृत बालक की 
शीशी को कलेजे से चिपटाएं जब हम पागल सुधींद्र को काशी की 
सीढ़ियों पर रोटी के ढुकड़ों को लिए कुत्तों से स्पर्धा करते हुए देखते हैं तो 
मानव की इस नगण्यता पर बड़ी करुणा उठ खड़ी होती है। 

आत्मदाह? को देखकर ऐसा लगता है कि लेखक के पास कोई एक 
पूर्ण कहानी नहीं थी। भिन्न-भिन्न कहानियों अथवा घटनाओं का बखान 
करने के लिए एक पात्र चुन लिया और उसे देश-विदेश में भटकाते 
फिरे । बहुत-सी बातों का ब्रिलकुल बेकार समावेश किया गया है जिसका 
मूल कहानी से कोई सम्बन्ध नहीं । उदाहणार्थ सुधींद्र के मित्र हरिप्रसाद, 
सूर्यकुमार एवं प्रियवर्मा आदि का वर्णन | 

“अमर अमिलाषा? की भांति इस पुस्तक में भी असावधानी के कारण 
लेखक से भद्दी भूलें हो गई हैं । प्र४ठ ७६ पर बताया गया है कि सुधीद्र 
की छोटी बहिन इंदु के पति राजाराम तथा लड़की सुधा है। पृष्ठ १०१ 
पर बताया गया है कि सुधींद्र के छोटे भाइयों का नाम क्रमशः रामजस, 
बीरेंद्र तथा राजेन्द्र था। परन्तु आगे चलकर रामजस के स्थान पर सदैव 
राजाराम का प्रयोग हुआ है एवं वीरेंद्र के स्थान पर कभी राजेन्द्र और 
राजेन्द्र के स्थान पर वीरेन्द्र का। माया की मृत्यु के समय वीरेन्द्र की 
शादी की आयोजना हो रही थी और प्रष्ठ २८६ पर लिखा है कि वीरेंद्र 
अविवाहित था । प्रष्ठ ३२६ पर ही.लिखा है कि राजा राम(अथवा रामजस), 
की दूसरी बहू का नाम रेबती था परंतु प्रष्ठ ३३७ पर रेवती बसंती हो 
जाती हे। प्रष्ठ ३९२ पर वीरेंद्र की मृत्यु की चर्चा है परन्तु ३९९ पर 
कहा जाता है कि मधु और राजेन्द्र की मृत्यु ने उन्हें हिला दिया था। 
ष्ठ ४४० पर राजाराम फिर असली रामजस हो गये हैं| इन्दु की लड़की 
का नाम भी सुधा एवं सुधींद्र की दूसरी पत्नी का नाम भी सुधा रखा गया 
है। इससे उलझन बढ़ती है। 
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अब थोड़ा सा शास्त्रीजी की भाषा-दैली पर विचार करना चाहिए। 
औ कषमप्वरणजी ने अमर अभिलापा? के अधिक प्रभाव शाली वर्णन), 
“अधिक वेधक व्यंजना?, 'मस्ती-भरी बाक्य रचना”, 'लेखक की सर्वतोमुखी 
प्रतिभा?, 'लेखनी की धमक' एवं “रक्त रोक देनेवाली तेजी” का अनुभव 
किया है। मुझ दृदयहीन और अत्यबुद्धि को इनमें से अधिकांश का 
अनुभव नहीं हुआ । शास्त्रीजी में प्रतिमा और मौलिकता अवश्य है परन्तु 
उनकी वर्णनरैल्ली अनाकर्षक और भाषा साधारण है। उनकी भाषा में 
परॉहीपन है। 'जिदन, कालीप्रसाद ने खूब शरात्र पी हुई थी, उसने 
एक रेशमी दुलाई बदन पर ओदी हुई थी, ठमने भी देखभाल नहीं 
करी”, 'उसे तैने जान से ही मार डाली होती” । “जिंदी क्यों छोड़ दी? 
आदि पश्चिमी प्रयोग हैं जो झुद्ध खड़ी बोली में नहीं प्रयुक्त होते । “चूडी”, 
धह्ली और “गुड़िया? के बहुबचन “चूड़ियें, रथ, गुड़िये! बनाये गये हैं । 
“वैसी ही कुरता', 'मुर्दों की क्रिया-कर्म तो होता नहीं था, “एक बूँद आँसू 
टपक गये” आदि दोष हम प्रेस के सिर नहीं मढ़ सकते | “भाव-भंगी? 
देखी जाती है परन्तु बसन्‍्ती गोपी की भावभंगी सुन रही थी?। 'भगिनी? 
को 'भगनी” और “अनेक! को “अनेकों? किया गया है। ससुराल? का रूप 
स्वसराल” बनाया गया है। अष्ट-सिद्धि के वजन पर ननवनिद्धि! का 
निर्माण हुआ है। शास्त्रीजी की शौली प्राचीन दज्ञ की है । स्थान-स्थान 
पर वे पाठकों को संत्रोधित करके कुछ कद्दते चलते हैं। जैसे पाठकों, 
अब हम आपको वहाँ लिए चलते हैं” अथवा “प्यारे पाठकों, आप ही यह 
सोचें! आदि । फिर भी यह मानना पड़ेगा कि शास्त्रीजी में प्रतिभा है, 
मौलिकता है, अनुभव है और भावुकता है। 


“बैज्ञाली की नगरधू” (१९४८) शास्त्रीजी का नवीनतम उपन्यास 
है जो उनके दसवर्ष के अध्ययन का परिणाम दे । इस ऐतिहासिक उप- 
न्यास के 'प्रवचनः में शासत्रीजी ने चालीस वर्षों की अर्जित अपनी सम्पूर्ण 
साहित्य सम्पदा को रद करके इसे अपनी पहली कृति घोषित की है । इसमें 
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सन्देद नहीं कि यह उपन्यास उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसमें अनुभव, 
अनुमान, अध्ययन कल्पना एवं कछा का अभूतपूर्व संगम हुआ है। अमी 
इस उपन्यास का केबल प्रथम भाग ही प्रकाश में आया है जिसमें ४७० 
४४ एवं ९० परिच्छेद हैं । बहुत विस्तृत भूमिका में बहुत बडी आकांक्षा 
लेकर यह उपन्यास लिखा गया है । इसका सम्बन्ध भारतीय इतिहास के 
एक बहुत ही महत्त्पपूर्णाल (६०० ई० पू० से ५०० ई० पूर्व ) से है 
जिसमें गान्धार से लेकर मगध और अंग तक के राजनीतिक, धार्मिक, 
सांस्कृतिक, एवं सामाजिक ऊद्दापोह का कल्शत्मक अंकन किया गया है। 
उस युग में भारतवर्ष में बहुत से छोटे बड़े राज्य थे। इनमें कुछ तो 
गणतन्त्रात्मक थे और कुछ राजसत्तात्मक | वजियों, मल्लों, एवं शाकयों के 
गण राज्य थे। अवन्ती, कोशल, वत्स्य, एवं मगध में शक्तिशाली सम्रा्ों 
का शासन था। प्रद्योत, प्रसेननीत, उदयन एवं श्रेणिक बिम्बिसार क्रमशः 
इन राज्यों के सम्राट थे | छिच्छवियों के वजीसंघ की राजधानी थी 
वैशाली । इस संघ में विदेह, लिच्छवि, क्षात्रिक, वजी, उग्र, भोज, ऐश्ष्बाकु 
और कौरव ये आठ कुल सम्मिलित थे। उस समय धनजन से पूर्ण वैशाली 
अपनी समता नहीं रखती थी । युवक सामन्त पुत्र एवं सेट्टिपुत्र आकण्ठ 
विलासिता में निमझ थे | इस वजीगणसंघ का यह नियम था कि गण प्रदेश 
की सबंसुन्दरी कुमारी को बाध्य होकर जनपद कल्याणी या नगरवधू बनना 
पड़ता था। सामन्त महानामन की पालिता कन्या जिसे उन्होंने एक 
आम्रकुंज में पाया था और प्यार से अम्बापाली कह्दा करते थे अनिंद्य सुंदरी 
थी। उसके रूप की ख्याति फैलती गई और गण ने उसे भी नगरवधू 
बनने को बाध्य किया । कुलवधू बनने की सम्पूर्ण कोमल आकांक्षाओं को 

वैशाली के 'धिक्कृत कानून? पर निछावर करने के पूर्व देवी अम्बापाली 
ने गण से सत्तभूमि प्रासाद, नौकोटि स्वर्णमार, प्रासाद के समस्त साधन 
और वैभव सहित माँग लिया था । किन्तु उसका हृदय वैश्ञाली के प्रति 
धृणा एवं प्रतिहिंसा से भर उठा था और वह इस संघके नाश की कामना 
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करने छगी थी। हर्षदेव, जिसकी वह वाग्दत्ता पत्नी हो चुकी थी वैद्ञाली- 
बिनाश के प्रयक्ञ में नगर छोड़कर चला गया। विलास के उपकरणों में 
घिरी हुई आम्रपाली वैशाली के धनिकों के हृदयों से क्रीड़ा करती हुई जीवन 
प्रथ पर अग्रसर हुई किन्तु उसने यक्ञपूर्वक अपने कोमार्य की रक्षा की । 

मगध की राजधानी थी राजण्ह और सम्नाठ थे ब्रिम्बिसार | किन्तु 
महा आमात्य वर्षकार ने अपनी बुद्धि चाठुरी एवं कूटनीति से अपने लिए 
एक विशेष स्थान बना लिया था | राजणद् के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य 
शाम्बन्य काइयप की मारक औषधियों एवं विष कन्या कुण्डमी की सहायता 
से बिना युद्ध के ही वर्षकार मगध की सीमा का विस्तार करते जा रहे थे । 
इधर तक्षशिला से शखज्नों एवं शास्त्रों में पारंगत होकर सोम भी आ गया 
था । सोम आर्यामातंगी का पुत्र था । आर्यामातंगी ब्रिम्बिसार के पिता के 
पूज्य गुरु गोविन्दस्वामी की कन्या थीं। जिन्हें आठ वर्ष का छोड़कर 
गोविन्दस्वामी मर गए थे । वर्षकार भी गोविन्दस्वामी का ही अवैध पुत्र 
था किन्तु यह रहस्य किसी को ज्ञात न था। युवती मातंगी के साथ 
बिम्बिसार एवं वर्षकार दोनों का ही अवैध सम्बन्ध था। सोम वर्षकार का 
पुत्र था या त्रिम्बिसार का यह मातंगी ही जानती थी | किन वैशाली की 
अम्बापाली वर्षकार के औरस से उत्पन्न मातंगी की पुत्री थी इसे वर्षकार 
भी जानता था । सोम और कुंडनी के द्वी कौशल से चम्पा पर बिजय 
मिली और चम्पा राजकुमारी की इन्हीं के द्वारा रक्षा हुई। 

कोशल सम्राट प्रसेनजीत दृद्धावस्था में भी भोग लिप्सु थे। उनका 
पुत्र विदूडम दासीजाया नन्दिनी से उत्पन्न था। उसका ननिहाल के 
शाक्यों ने अपमान किया था और उच्च कुलोदुभव आर्यों के प्रति उसके 
भीतर घोर प्रतिहिंसा थी । पिता से मी वह असन्तुष्ट था किन्दु सेनापति 
बन्धुछ मल की स्वामी मक्ति के कारण कुछ कर सकने में असमर्थ था। 
इधर सम्राट गान्धारकुमारी कलिंग सेना को भी माँगकर विवाह रचाने की 
तैयारी कर रहे थे। संयोगवद 'म्पा राजकुमारी की दासी बनकर श्रावस्ती 
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के महाल्य में पहुँच गई । किन्त॒ कुंडनी एवं सोम उनके उद्धार में प्रयक्ष- 
शीलछ थे। अह्ंत मह्दावीर के आदेश से कुमार विदूडम ने राजनन्दिनी 
को भुक्त किया । आचार्य अजित के सम्बल की कूटनीति एवं सोम की 
हायता से पिता को राज्य की सीमा से निकाल कर विदूडभ राजा बन 
बैठा | वंधुल्मलछ ने बाधा दी किन्तु वह मारा गया। यद्यपि चम्पा कौ 
राजकुमारी एबं सोम में हार्दिक स्नेह था किठ अर्हत महावीर के उपदेश 
से हृदय पर वज्र रखकर राजनन्दिनी को कोशछ की राजमहिषी बनने के 
के लिए छोड़कर सोम और कुंडनी चल देते हैं। यहीं पर पूर्वार्ध की 
समाप्ति होती है । 
यद्यपि मूल कथा इतनी ही है किन्त॒ बीच में अनेकों प्रसंग बरिखरे पड़े 
हैं। मद्दाराज उदयन आकाश मार्ग से अम्बापाली से मिलने आते हैं और 
अपनी वीणा पर जो एक ही काल में तीन ग्रामों में बज रही थी अम्बापाली 
को दत्य कराते हैं | अम्बरापाली एवं विम्बिसार का मिलन भगवान्‌ बादरा- 
यण व्यास के गर्भ ग्द् में होता है और अम्बापाली त्रिम्बिसार के प्रणय का 
प्रत्युक्तर इस शर्त पर देने को तैयार होती है कि राजा की औरस से उत्पन्न 
उसका पत्र ही सम्राट हो । गौतमबुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन एवं महावीर के 
उपदेश आदि के लिए भी प्रसंग द्ृद निकाले गए हैं । असफल प्रेमी हर्ष 
वीतीभय नगरी में बुढ़िया का नियुक्त पुत्र बनकर उसकी विधवा पुत्र-बधुओं 
से सन्‍्तान उत्पन्न करता है। घम्पारण्य में कुंडनी शम्बरासुर के आय 
असुरों का मृत्यु चुम्बन लेकर संहार करती है। पांचाल में विद्वान ऋषियों 
की गोष्ठी बैठती है जो समाज-विधान पर अपने निर्णय देते हैं। इसी 
प्रकार के बहुत से प्रसंग इस उपन्यास में आए हैं । 
ऐतिहासिक उपन्यासों में मनोरंजन के साथ साथ काल विशेष का 
पुनर्निमाण भी अमिप्रेत होता है । भारतीय इतिहास की बहुत सी सामग्री 
बेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों, उपनिषदों एवं पुराणों आदि प्राचीन ग्रन्थों में. बिखरी 
पड़ी है। इनमें देव, दानव, मानव, आदि अनेक जातियों के उल्लेख हैं. 


आधुनिक काल श्ज्ण्‌ 


फिन्तु अभी तक उनकी बुद्धि-संगत व्याख्या नहीं हो सकी है। शास्त्री जी ने 
सभी उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके आर्यों के सांस्कृतिक इतिहास 
की समन्वित व्याख्या का प्रयत्ञ किया है। देव किस प्रदेश के रहनेवाले 
थे, असुरों का निवास कहां था, आर्यों का अधिकार क्षेत्र कहां तक था, 
बैदिकधर्म की क्‍या त्रुटियाँ थीं, अपना प्रभुत्त स्थापित करने के लिए 
नियामक ब्राह्मण किन उपायों का अवलम्ब लिया करते थे, संकरों की किस 
प्रकार वृद्धि हो रही थी, स्त्रियों के क्या अधिकार थे, दासों की केंसी दुर्दशा 
थी, प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध और जेनधर्मों का किस प्रकार प्रचार और 
प्रसार हुआ आदि बातों पर इस उपन्यास में प्रकाश डाला गया है किन्तु 
प्रसंग इतने अधिक हो गए हैं कि कहीं कहीं उनका मूलकथा से अलन्त 
क्षीण सम्बन्ध सूत्र रह गया है। बहुत से व्यक्ति एवं घटनाएँ जिनका 
समय अभी प्रमाणित रूप से निर्धारित नहीं हो पाया है एक ही काल में 
रख दिए गए हैं। ब्रिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत, गौतमबुद्ध, 
अर्ईत महावीर, बन्धुलमल्ल, अम्बापाली, आदि ऐिद्वासिक पात्र तो हैं ही, 
बादरायण व्यास, श्रोत्रीय भारद्वाज, कात्यायन, श्लौनक, बौधायन, गौतम, 
आपस्तम्ब, शाम्बन्य, जैमिनी, कगाद, औदक, वासिष्ठ, सांख्यायन, द्वारीत, 
पाणिनि और वैश्म्पायन, पैल आदि दर्शनाचार्य एवं धर्माचार्य आदि भी हैं। 
साथ ही साथ शम्बरासुर अश्व्नीव, हिरणकक्यप और पर्पुरी के देवराज 
इन्द्र का भी उल्लेख है। ये सभी पात्र एक ही काल के हैं या नहीं इसका 
निर्णय तो इतिहास ही कर सकता है। यह अवश्य है कि इन पात्रों के 
क्रिया-कलापों का कथात्मक ढंग से जो वर्णन किया गया है उससे तत्कालीन 
आयों की विभिन्न संस्थाओं का बड़ा ही सजीव चित्रण हो गया है| 


आयों ने वर्ण व्यवस्था को महत्त्व दिया था। चार वर्णों' में ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय तो प्रमुख हो उठे और इतर दो वर्णों की दशा दयनीय हो 
गई | ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने इतर जाति की युवतियों को अपने उपमोग 
में छेकर उनकी सन्‍्तानों को अपने कुल गोत्र एवं सम्पति से च्युत करके 
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उनकी जो नवीन संकर जाति बना दी थी उसने शीघ्र ही आर्य राजवंशों 
को हतप्रभ कर दिया | मगध का राज्य-कुल स्वयं संकर था| प्रसेनजित 
के रनिवास में अधिकतर निम्नकुल को स्त्रियाँ थीं। प्रसेनजित के दासी 
पुत्र विदूडभ ने ही उसे सिंहासनाच्युत किया । वैश्य केवल अपनी और 
झद्ठों की स्त्रियों को दी घरों में डाल दे सकते थे । झूद्दठों को उच्चवर्ण की 
स्त्री लेने का अधिकार नहीं था | उनकी युवती और सुन्दरी कन्याओं का 
उपभोग तो आर्य करते थे और स्वयं झूद्र द्रविड़ों, दस्युओं तथा असुरों से 
स्त्रियाँ जैसे तैसे जुटा पाते थे। आरयों से उत्पन्न सभी संकर मेधावी, 
परिश्रमी, सहिष्णु एवं उद्योगी थे । आय अधिकार मद पर मद्रप, आल्सी, 
घमण्डी और अकर्मण्य होते गए। इसी से सम्पूर्ण भरत खण्ड में आर्यो' 
में प्रसेनजित जैसे सड़े गले राजा ही रह गए और राजसप्ता अधिकतर 
संकरों के हाथ में चछी गई ब्राह्मणों ने यज्ञों को प्रधानता दे रखी थी। 
बछड़े, बैल, भेड़ आदि पश्चुओं से गवाल्म्मन अनुष्ठान किया जाता था। 
मांस एवं मदिरा का प्रचार था। दास प्रथा जोरों पर थी। दासों का 
क्रय-विक्रय बिलकुल पश्चुओं के समान किया जाता था। उपन्यास में 
एक स्थान पर दासों के हाट का बड़ा सजीव वर्णन किया गया है। 
दासों के ह्वाट में एक बूढ़े ब्राह्मण ने आकर कहा--“एक दासी मुझे 
चाहिए |” “देखिए. इतनी दासियाँ हैं । यवनी चाहिए या दास १? 
“दास ।” “तब यह देखिए ।” उसने एक तरुणी की ओर संकेत किया | 
वह चुपचाप अधोमुखी बैठी रही । व्यापारी ने कहा “चार भाषा बोल 
सकती है आय, रसोई बनाती और घरण सेवा भी जानती है; अभी 
युवती है ।” यह कहकर उसने उसे खड़ा किया | युवती सकुचाती हुई 
उठ खड़ी हुईं | ब्राह्मण ने साथ के दास से कह्या--“देख काक, दाँत 
देख, सब्र ठीक ठाक है १” ब्राह्मण के क्रीतदास ने मुँह में उँगली डाल 
कर दाँत देखे और निहशंक वक्षस्थल में हाथ डालकर वक्ष टटोल कमर 
और शरीर को जगह जमह से टोल कर, दबाकर देखा और फ़िर हँसकर 
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$ 'ा--“काम छायक है मालिक, खत्र मजबृत है।” इस वर्णनकों 

पढ़कर आजकल के पश्च-विक्रय का दृश्य सामने आ जाता है। 
मानव की यह ख्ाभाविक बृत्ति होती है कि वह वर्त्तमान की 
अपेक्षा विगत को अधिक आकर्षक मानता है कितु मानव खभाव में 
मौलिक अन्तर काल का प्रवाह भी नहीं डाल पाता । मनुष्य की सत्रसे 
बड़ी दुर्बडता है नारी और इस दृष्टि से हिन्दू सभ्यता का स्वर्ण युग 
वर्तमान युग से कुछ बढ़कर न था। धर्म-शास््रों के पण्डित, शिश्ुनाग 
वंश को आर्य धर्म में प्रतिष्ठित करने वाले गोविन्द स्वामी ने अन्य व्यक्ति 
की सत्र से जार करके वर्षकार को जन्म दिया था। इस प्रकार मातंगी 
और वर्षकार एक ही पिता के औरस से उत्पन्न भाई-बहन थे । अज्ञात 
में वर्षकार ने मातंगी का उपभोग किया और आम्रपाली की उत्पत्ति हुई | 
, उपर संप्राट त्रिम्बिसार के वीर्य को गर्भस्थ करके मातंगी ने ही सोम को 
भी जन्म दिया था। आम्रपाली की माँ का उपभोग करने वाले सम्राट 
तरिम्बिसार नगरवधू आम्रपाली पर भी डुब्ध हुए। आर्यों के एक मात्र 
सम्राट प्रसेतजित के मद्दालय में भेड्-बकरियों की भाँति सभी जाति की 
पक्षियों का मेला लगा रहता था | वैशाली जनपद के रूप छोडप सदस्यों 
ने यह नियम ही बना दिया था कि जनपद की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी बाध्य 
होकर नगर वधू! बने | इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक धर्म की 
प्रभुता का युग विलासिता का युग था । मेधावी विद्वानों ने विवाह आदि 
के जो नियम बनाए थे उनसे भी यह प्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है। इस 
प्रकार वह युग एक दृष्टि से मानव के पतन का था। स्त्री, झूट्र, संकर, 
दास आदि वर्गों की बड़ी ही हेय स्थिति थी। यज्ञों की ओट में घन- 
संचय, रसनातृप्ति, प्रभुत्त वृद्धि आदि की जा रही थी | ऐसी ही परिखिति 

* में बौद्ध और जैन धर्म फलफूल उठे । 


इस उपन्यास में घटनाओं की प्रधानता है। इनकी योजना बड़ी 
सतकंता से की गई है। कुछ घटनाएँ तो बड़ी ही चमत्कार पूर्ण हैं 
श२ 
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डनी का सर्प दंसन, अस॒रों के भोज में कुंडनी का मृत्यु चुंम्बन, 
मद्दाराज उदयन का वैद्ञाली की नगर वधू के पास आकादमार्ग से आगमन, 
विदूडभ की मक्ति के प्रयक्ष आदि | इनमें बिल्कुल घटना प्रधान उपन्यासों 
जेसा आनन्द आता है किन्तु ये नितान्त काल्पनिक ही नहीं हैं। इनमें 
कार्य-कारण सम्बन्ध है ओर बुद्धि उन्हें स्वीकार भी करती है। यह 
अवश्य है कि गाण कथाएँ इतनी हो गई हैं कि उनका आपस में निसर्ग 
सम्बन्ध कहीं कहीं नहीं सा रह गया है। पुस्तक का नाम है वैद्ञाली की 
नगर वधू! किन्तु उससे सम्बन्धित कथा बहुत थोड़ी है। मुख्य कथा 
कौन सी है इसका पता पूर्वार्ध से तो लगाया नहीं जा सकता। कई 
कथाएँ समानान्तर चलती हैं जिनमें सम्बन्ध सूत्र होते हुए भी प्रधान- 
अप्रधान का भेद स्पष्ट नहीं हो पाता | हो सकता है कि उत्तरार्ध में इन 
बिखरी हुई कथाओं को समन्वित कर दिया जाय | कई स्थानों पर घर्णनों 
की दी प्रधानता हो गई है और वहाँ प्रवाह शिथिल हो गया है| किन्तु 
सम्पूर्ण उपन्यास में पर्याप्त रंजन शक्ति है । 








इस उपन्यास में विभिन्न प्रकार के बड़े ही सब॒ल पात्रों की अवतारणा 
की गई है और लेखक ने बडे ही कौशल पूर्वक इनकी वैयक्तिकता की 
रक्षा की है। अम्बापाली, वर्षकार, जिम्बिसार, सोम, कुंडनी, प्रसेनजित, 
विदूडभ, गौतम बुद्ध एवं सर्वजित महावीर जितने भी प्रमुख पात्र हैँ 
उनसे हमारा पूर्ण परिचय हो जाता है। मानव की दुर्बलता-संबलता से 
युक्त ये पात्र अतीत कालीन होते हुए भी हमारे बहुत निकट हैं। प्रधान 
पात्र अम्ब्रापाली का चरित्र यद्यपि पूर्वार्ध में पूर्ण बिकसित नहीं होने 
पाया है किन्तु जितना है वह बहुत ही सशक्त है। उसके मन में अपने 
भावी जीवन की कल्पना से कैसी भाव तरंग उठती हैं, गण सभा में 
किस निर्भीकता के साथ वह बैशाली के घिंक्कृत कानून! की निन्‍्दा 
करती है, नगर वधू बन जाने के उपरान्त विलासी युवकों की विलास 
वासना को उद्दौप्त करती हुई भी किस प्रकार वह अपने शरीर को 
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अद्दूता ही रखती है आदि के सजीव वर्णन में लेखक को पर्याप्त सफलता 
मिली है। 

ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की सष्टि में उच्चकोटि 
की कल्पना अपेक्षित होती है। शास्त्री जी स्थानों के वर्णन, वेशविन्यास, 
रीति-नीति, एवं संवादों के द्वारा वास्तव में ऐतिहासिक वातावरण 
के निर्माण में सफल हुए हैं । बहुत से शब्द पुरा कालीन हैं। इससे 
जहाँ एक ओर वातावरण निर्माण में सहायता मिलती है दूसरी ओर अर्थ- 
बोध में कठिनता भी उपस्थित हो जाती है। अच्छा होता यदि लेखक 
ने 'दिव्या? के निर्माता की भाँति अन्त में ऐतिहासिक स्थानों एवं प्राचीन 
शब्दों की व्याख्या भी कर दी होती । कुछ शब्द ऐसे भी प्रयुक्त हुए हैं 
जिनका उस समय बिल्कुल ही प्रचलन न रहा होगा, जैसे 'कानून? 

“वैशाली की नगर वधू! इस युग की एक विशिष्ट रचना है। हम 
उत्सुकता के साथ इसके उत्तरार्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

बीते हुए दिनों को प्यार की लल्चाई आँखों से देखना मानव- 
हृदय की बड़ी कोमल वृत्ति है। जो बात बीत चुकी है और अब आने 

की नहीं, प्रसंग आने पर हम सदा मोह के साथ 

बृन्दावनक्ाछ्न वर्मा उसका स्मरण क्रिया करते हैं। समय एक रेशमी 

१<८९ घूँघट है और ऐसा घूँघरट जिसे खोलने का कोई 

उपाय नहीं । प्रयज्ञ करने पर केवल उसके झीनेपन 

के भीतर झाँक़ा जा सकता है। अवगुंठनवती जो काया है वह सुरूप 
हो या कुरूप, ख्री होया पुरुष, देखनेवाले सुन्दर स्त्री के रूप में ही 
उसकी कल्पना किया करते हैं । युगों की जो सुदूरता है मानो वही सौन्दर्य 
अदान करती है। अतौत के सत्य का उद्घाटन करनेवाले इतिहास और 
भूले आनन्द का आविर्माव करनेवाले काव्य हृदय की इसी बृत्ति के कारण 
इसका सदा से मोहते आए हैं। परन्तु जहाँ पर इतिहास मी काव्य में 
छनकर आता है वहाँ तो सोने में सुगंध ही समझना चाहिए । ऐतिहासिक 
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व्यकार या उपन्यासकार का महत्त्व और क्षेत्र केवल वैज्ञानिक सत्य को 
अपनानेवाले इतिहासकार की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत होता है। 
इतिहासकार की कल्म बँधी रहती है। वह निश्चित प्रमाणों के बिना 
एक पग भी आगे नहीं रख सकता । संसार को वह उतना ही दे सकता है 
जितना उसे मिल्ठ है । यदि दो युगों के ब्रीच की कड़ी दूटी हुई मिली तो 
इतिहासकार वेचारा निरुपाय हो जाता है ! उसे अपनी ट्रटी माला ही प्रस्तुत 
करनी पड़ती है । वैज्ञानिक नियमों की कठोरता ने उससे वह शक्ति ही ले 
ली है जिसके द्वारा वह अंधकार में भी प्रकाश फैला दे, विश्वंखलता में भी 
श्रृंखलता बाँध दे | घुंधले और स्पष्ट चित्रों को स्पष्ट कर देनेवाली भावुकता 
और कब्पना के प्रयोग का इतिहासकार को निषेध है। बल्कि यह कहना 
चाहिए कि चित्रण तो उसका ध्येय ही नहीं। उसका ध्येय है केवल 
तथ्य-कथन । इसीलिए किसी अतीत युग की रीति-नीति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, रंग-दंग, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति भादि 
का जो विशद, सजीब एवं हृदयग्राही चित्र एक सफल उपन्यासकार दे 
सकता है वह अनेक इतिहासकार मिलकर भी नहीं। हमारे देश के 
अनेक युग ऐसे हैं जिनके विषय में इतिहास का ज्ञान बहुत थोड़ा हे । 
इन युगों का पुनर्निर्माण प्रातिम उपन्यासकार की सफल कल्पना ही कर 
सकती है । अनेक छोटी घटनाएँ जिन्हें साधारण समझकर इतिहास 
आँखें फेर लेता है उन्हीं का चयन कर उपन्यासकार समसामयिक्र जं|बन 
का जीता-जागता चित्र खड़ा कर सकता है। ऐतिहासिक उपन्यासों के 
अस्तित्व का यही महत्त्व है और यही उनकी सफलता का मापदंड | 


खेद के साथ कहना पड़ता है कि अन्य भारतीय भाषाओं - बँगला, 
मराठी, गुजराती --में उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रचुरता देखकर 
भी हिंदीवाले इस ओर से बहुत दिनों तक उदासीन ही रहे, यद्यपि जैसा 
कहा जा चुका है हमारे अतीत इतिहास में इसका बड़ा अवकाश है। 
राजस्थान, बुंदेलखंड आदि के भग्मावशिष्ट दुर्ग, ताजमहल जैसे प्रेम 
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स्मारक सभी अपनी-अपनी मौन कद्दानी कहते हैं । हमारे औपन्यासिक- 
सप्राट को 'अतीत के गड़े मुर्दे उख्ाड़ने” की अपेक्षा वर्तमान की धड़कन 
ट्टोलना? ही मानवता के लिए मंगलमय जान पडा, वे वर्तमान की 
गुत्थियों को ही सुलझाने में लगे रहे। बीते दिनों को प्यार से अपनानेवाले 
एक ही आदमी ये और वे थे प्रसाद! | जैसा ऊपर कहा जा चुका है 
जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने एक सुंदर ऐतिहासिक उपन्यास 
लिखना आरंभ क्रिया किंतु झत्यु ने उसे पूरा न होने दिया। मातृ- 
साहिय के इस अभाव की ओर पहली बार आँख उटानेवाले दृंदावनछाल 
हैं। अपने प्राणों में प्यारी जन्मभूमि बुंदेलखंड का अकथनीय प्यार 
लेकर जिस दिन वूंदावनलाल साहित्य-क्षेत्र में आए वह हिंदी के लिए 
बड़ा ही शुम दिन था। उन्होंने अतीत और वर्तमान दोनों को ही प्यार 
की आँखों से देखा। “गढ़ कुंडार' 'विराटा की पद्मिनी?, 'मुसाहबज?, 
झाँसी की रानीः', तथा 'कचनार” आदि उनकी अतीत-प्रियता के परिचय 
हैं और 'लगन?, 'कुण्डली चक्र', 'कमी न कभी?, प्रेम की मेंट', 'प्रद्यागत', 
“अचल मेरा कोई! आदि वर्त्तमान के मोह के साक्षी । वर्माजी अनवस्त 
गति से लिखते जा रहे हैं और 'माधवजी सिंधिया?, सत्रद्द सौ उन्तीस”, 
“आन दघन?, “राणा साँगा? तथा टूटे काँटे! आदि बहुत से अन्य 
उपन्यासों के भी शीघ्र ही प्रकाशितं होने की आशा है। इधर हिन्दी 
में अन्य उपन्यासकारों ने भी कुछ श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना 
की है। इनमें गोविन्दवल्लम पन्‍्त का 'अमिताभ?, यशपाल की दिव्या!, 
राहुल सांकृत्यायन का 'ब्रोल्गा से गंगा तक', मिश्रतन्धुओं का “विक्रमादित्), 
घतुरसेन शास्त्री की वैश्ञाली की नगखधू! आदि उपन्यास अच्छे बन पड़े 
हैं। नवीन चेतना के उद्बोधन के साथ ही साथ अतीत काल के वातावरण 
को कल्पना में सजीव कर संस्कृति के पुनरुत्थान के ये प्रयक्ञ प्रशंसनीय हैं । 
वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में “गढ़ कुंडार”?,(१९२९) “विराट की 
पद्मिनी? १९३६, तथा “झांसी की रानी? (१९४६) अधिक उल्लेखनीय 
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हैं। “बाढ़ कुंडार” में चोदहवीं शती के बुंदेल खंड की राजनीतिक उथल 
सुथल का बड़ा ही हृदय ग्राही चित्रण हुआ है। वीरता के वैभव के वे 
अंतिम दिन थे किन्तु संयम के अमाव तथा उद्देश्य की क्षुद्रता के कारण 
उस अदम्य वीरत्व का दुरुपयोग किया गया और जुझौति के राजपुत्र 
आपस में ही जूझ मरे । सोहनपाल बुंदेला अपने ही भाई द्वारा 
प्रबंचित होकर सहायता की आशा से सकुटुंब इधर उधर भटक रहा था। 
स्त्री, पुत्र सहजेन्द्र तथा पुत्री हेमवती के अतिरिक्त उसके साथ मंत्री 
धीर एवं मंत्री पुत्र दिवाकर भी थे। खंगार राजा हुरमत सिंह के राज 
कुमार नागदेव ने हेमवती के रूप की चर्चा सुन रक्खी थी। हरी चंदेल 
की गदी में ठहरे हुए सोहन पाल परिवार के संपर्क में संयोगवश नागदेव 
आया और हेमवती की सुंदरता पर रीझ उठा । नाग के ही आश्वासन 
पर सोहनपाल का परिवार कुंडार पहुँचा और सहायता की आशा में 
वहीं टिक गया । पांडे विष्णु दत्त कुंडार राज्य का शुभचिंतक, परामर्श- 
दाता एवं ऋणदाता भी था। उसके पुत्र अभ्रिदत्त तथा नागदेव में 
वैसी ही अन्य मित्रता थी जैसी सहजेन्द्र और दिवाकर में | अम्निदतत 
और खंगार-कुमारी मानवती में भी प्रेम था। इधर अम्रिदत्त की बहन 
तारा एवं दिवाकर के हृदय में भी परस्पर पुनीत प्रेम का उदय हुआ | 
मानवती का विवाह मंत्री गोपी चंन्द -के पुत्र राजधर से निश्चित हुआ । 
राजकुमार नाग ने अवसर पाकर हेमवती से प्रणय निवेदन किया झिन्तु 
जातीय श्रेष्ठता के गर्व में ड्रब्नी हुई बुंदेला "कुमारी के द्वारा बह तिरस्कृत 
हुआ। अमावस्था की रात्रि को मानवती का मंडप था। उसी रात 
एक ओर तो अम्रिदत्त अपनी बहन तारा का वेश बना कर मानवती को 
भगाने की चेष्टा में तत्पर हुआ और दूसरी ओर नागदेव राजधर आदि 
को साथ लेकर हेमवती का हरण करने के लिए गया। दिवाकर कीं 
सतर्कता एवं वीरता से नाग आदि असफल हुए। कुमारी को लेकर 
सहजेन्द्र और दिंवाकर कुंडार से निक्छ भागे। इधर मानवती की 
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) बुबंछता एवं अस्थिरता के कारण अम्रिदत्त भा नाग द्वारा पहचान लिया 
गया ओर अपमानित होकर उसे कुंडार परित्याग करना पड़ा। अम्निदत्त 
एवं बुंदेले मिलकर प्रतिशोध की तैयारी करने लगे । बल से पूरा पड़ता 
न देखकर छल से काम लेने का निश्चय हुआ | हुस्मत सिंह के पास 
कहछाया गया कि सोहनपाल सहायता का वचन पाकर पुत्री देने को तैयार 
है। विवाह की निश्चित तिथि को खंगारों ने खूब मदिरा पान किया। 
बुंदेले उनके ऊपर टूट पड़े । सभो प्रमुख खंगार मारे गए.। मानवती 
एवं उसके सद्मःजात पुत्र की रक्षा में अम्निदत्त भी पुण्यपाल पँवार के 
हाथों मारा गया । सोहनपाल का मन्त्री धीर भी युद्ध में निहत हुआ। 
कुंडार में सोहन पाल का राज्य स्थापित हुआ । दिवाकर इस छल नीति 
से असहमत था अतएव अपने पिता के द्वारा ही वह एक गदी में बन्दी 
बना दिया गया था। तारा वहाँ पहुँची, उसका उद्धार किया और दोनों 
! साथ जंगल की ओर चले गए। 

इस उपन्यास में हुर्मतसिंह, नाग, सोहनपाल, धौर, विष्णुदक्त, 
पुण्यपाल, सहजेन्द्र आदि नाम ऐतिहासिक हैं। अपने भाई वीरपाल के 
द्वारा प्रव चित होकर सोहन पाल का कुंडार आना, हुर्मत सिंह का विवाह- 
प्रस्ताव, सोहनपाल की कुमारी के हरण का प्रयत्न, विवाह की निश्चित 
तिथि पर बुंदेलों द्वारा मदमत्त खंगारों का नाश आदि घटनाएँ भी 
ऐतिद्ासिक सत्य हैं । कहा जाता है कि खंगारों का नाश संवत १३४५ में 
हुथा था। इस तरह मूल घटना एक ऐतिहासिक सत्य है, यद्यपि 

खंगारों के विनाश के कारणों में कुछ मत-मेद है । 
किन्तु इस ऐतिहासिक सामग्री में कल्पना का भी 'पर्याप्त मेल है । 
कल्पना के सहारे ही नीस्स ऐतिहासिक तथ्यों को साहित्यिक सरसता 
» एवं सजीवता प्रदान की गई है। वास्तव में मानव-चरित्र कुछ सर्वका- 
लीन विशेषताओं से युक्त होता है | विगत युग के पात्रों में इन मानवोचित 
गुणों की स्थापना में ही ऐतिहासिक उपन्यासकार की कल्य होती है। 
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कल्पना का निषेध करके केवल ऐतिहासिक तथ्यों के ज्ञानाधार पर ही 
उपन्यासकार सफलता नहीं प्राप्त कर सकता | वर्माजी में इतिद्वास-ज्ञान 
और विधायक कल्पना दोनों का योग है। अतएबव ऐतिहासिकता की 
रक्षा करते हुए भी वे उच्चकोटि की साहित्यिक कृति का निर्माण कर 
सके हैं। “गढ़ दुंडार! का प्रधान विषय है युद्ध और प्रेम । अधिकतर 
युद्ध इतिद्दास मूलक है तथा अधिकांश प्रेम कल्पनाजन्य | इसमें तीन 
प्रेम कथाएँ हैं । नाग का हेमवती के प्रति प्रेम, अग्निदक्त-मानवती का 
प्रेम, तथा तारा और दिवाकर का प्रेम | इनमें मुख्य है नाग का भ्रेम; 
क्योंकि उसी को लेकर खंगारों और बुंदेलों में विवाद चला और परिणाम 
ख्रूप खंगारों का विनाश हुआ | इसमें ऐतिहासिकता है और यह प्रेम 
एक पश्षीय है। इसीलिए आकर्षण का प्रधान केन्द्र नाग का प्रेम नहीं 
है बल्कि उसके परिणामस्वरूप घटित अन्य घटनाएँ हैं। अमिदत्त तथा 
मानवती का प्रेम दोनों ओर से सम होने पर भी मानवती की ओर से 
शिथिल है। मानवती में दृदता का अभाव है। उनका प्रेम सामान्य 
लौकिक प्रेम है। अभ्िदत्त ने जो कुछ किया वह एक उन्माद सा लगता 
है। उसमें प्रेम की पुनीत मर्यादा का उल्लंघन सा है यद्यपि है वह 
अत्यधिक मानवीय । तारा और दिवाकर का प्रेम आदर्श है। दोनों ओर 
से सम होने के साथ ही साथ वह कर्तव्य-बुद्धि से संयत है। उसका 
आरम्म और विकास भी बड़ा क्रमिक, संगत एवं सहज है। तारा के 
लिए दिवाकर की व्याकुल्ता एवं दिवाकर के लिए तारा की तरलता 
दोनों में ही बड़ी पवित्रता है। पुस्तक समाप्त करने के बहुत दिनों बाद 
तक तारा का तलघरे से दिवाकर को निकालने वाली घटना रुछृति में 
सजग रहती है । ये तीनों ही प्रेमकथाएँ परस्पर एवं मूल कथा से सम्बद्ध 
हैं और पाठकों का आकर्षण भी सर्वाधिक इन्हीं की ओर होता है| 

५०० पृष्ठों से अधिक की यह पुस्तक है जिसमें पचासों प्रकरण हैं। 
प्रकरण का नाम मुख्य घटना, व्यक्ति या स्थान के आधार पर किया 


है 





.. कैल्ॉ 
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गया है जैसे 'कुंडार को चौकियों”, “भरतपुरा की गदी”, आक्रमण! 
इत्यादि । घटनाओं में प्रवाह है तथा ये संयत बुद्धि की पूर्व योजनाएँ: 
हैं अतएब सबकी सार्थकता है। कथा में कुतूहल बनाए रखने का ग्रयत् 
किया गया है। कहीं-कहीं भावी घटनाओं का बड़ा सुन्दर एवं व्यंगपूर्ण 
संकेत किया गया है। जैसे नाग एवं अभ्मिदत्त की बात में । अम्िदत्त 
की प्रणय वार्ता को सुनकर नाग कहता है--“आर्थात्‌ श्रीमान्‌ अभिदष्त 
पांडे किसी अंधकारमय रात्रि में अपनी प्रेमिका को घोड़ेपर बिठलछाकर 
किसी ऐसी दिशा में रफूचक्कर हो जायेंगे किन उनके माता-पिता को 
और न उसके माता-पिता के ही लिए. किसी विशेष कंटक का नित्यनिरन्‍्तर 
सामना करने का कारण रह जायगा |” मानवती को लेकर सचरुच ही 
अभ्निदत्त रफ़्चक्कर हो गया होता यदि उसने दुर्बलता न दिखलाई होती 
और नाग द्वारा अम्निदत्त पकड़ न लिया गया होता । कथा में प्रवाह हे 
यद्यपि कहीं-कद्दीं वर्शन का आधिक्य हो जाने से पाठक उतावला सा हो 
जाता है। बुंदेलखण्ड की प्रकृति का बड़ा ही यथातथ्य चित्रण स्थान- 
स्थान पर मिलता है किन्तु बहुत से शब्द जो उसी प्रदेश के हैं अन्य 
प्रान्त के पाठकों की कल्पना में कोई चित्र नहीं खड़ा कर पाते | उदाहरण 
खरूप 'भरका? और 'सड़ा? शब्द लिए जा सकते हैं । 


इस उपन्यास में दो प्रकार के पात्र हैं एक तो वे जो किसी वर्ग 
का प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरे वे जिनमें अपनी व्यक्तिगत विशेषताएँ हैं | 
बगे प्रायः दो हैं। एक तो जातीयता का अभिमान रखने वाले विभिन्न- 
बर्गीय बुंदेले तथा दूसरी ओर बुंदेल खंड के सबसे प्रबछ शासक खंगार । 
बुंदेलों में जातीय गौरव, उच्चता, साहस, वीरता, मानापमान की भावना 
आदि प्रबल हैं | विकट से विकट परिस्थिति में भी ये पात्र अपनी मान- 
हानि सहन नहीं कर सकते । किसी भी दिशा से अपमान के संकेत मात्र 
से बे उत्तेजित हो उठते हैं और मरने मारने को प्रस्तत हो जाते हैं| बात 
बात में तलवारें खिंच जाती हैं और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ कुछ 
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परंपरित भावनाओं के पोषण एवं रक्षण में ही समझा जाता है। 
मानापमान की इसी मिथ्या भावना ने बुंदे छखंड में किसी सद्क्त शासन 
की स्थापना न होने दी । इस वर्ग के प्रतीक हैं सोहन पाल, पुष्यपाल, 
दुलपति, सहजेन्द्र आदि । दूसरा वर्ग है खंगारों का | उनके भीतर हेयता 
की कुछ स्वाभाविक भाव गंथियां हैं जिनकी अभिव्यंजना स्थल स्थल पर 
हो जाती है। किश्ुन, हुस्मतसिंह आदि बात बात में अपने को क्षत्रिय 
घोषित करते फिरते हैं। यद्यपि उनके कार्यों एवं बचनों दोनों से ही 
हलकेपन का संकेत मिलता है । बुंदेलों द्वारा वे नीच समझे जाते हैं और 
लेखक ने उनकी रीति-नीति, उनके कार्य व्यापार आदि को कुछ ऐसा 
चित्रित किया है जिससे उनकी नीचता प्रमाणित भी हो जाती है। 
अपने आश्रय में रहने वाले सोहन पाल के घर पर रात्रि में आक्रमण 
करके नाग ने अपनी तुच्छता का ही परिचय दिया है। प्रेम का सांग 
रचने वाली मानवती अवसर आने पर विचलित हो जाती है और प्रणयी 
अभ्रिदत्त की दुर्दशा का कारण बनती है। मदिरा पीकर उन्मत्त प्रलाप एवं 
कामुक चेश्टाएँ खंगारों के हलकेपन का गद्योतन करती हैं । यहाँ एक बात 
तनिक खटकती है। समूहों में भी श्रतिवाद हुआ करते हैं । वर्मा जी ने 
खंगारों के एक पात्र को भी इस श्रकार का चित्रित नहीं किया है जो 
उच्चाशय हो और जिसके प्रति पाठकों की सहानुभूति हो | पूर्वनियोजित 
कल्पना प्रधान कहानियों में यह जटि प्रायः आजाया करती है | दूसरे 
प्रकार के पात्र हैं दिवाकर, तारा, अभ्िदत्त आदि । इनका व्यक्तित्व बड़ा 
प्रवछ है। और वे अपने जीवन-मार्ग को खयं प्रशस्त करते चलते हैं। 
ब्राह्मण विष्णुद'्त की कन्या तारा कायस्थ दिवाकर से प्रेम करने के उपरांत 
बड़े से बड़े उत्सर्ग करने को तत्पर रहती है। इसी प्रकार दिवाकर भी 
सिद्धांतों पर आघात होते देख अपने पूज्य पिता से भी विद्रोह कर बैठता 
है। इन दोनों ही पात्रों में माबुकता जन्य आदर्शात्मकता अधिक है। ताये 
और मानवती के प्रेम की तुढना करने पर तारा के प्रेम की गरिमा का 
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यथार्थ बोध होता है। निराश प्रेमी अम्रिदत्त अपमानित होकर अपनी 
जन्मभूमि कुंडार एवं अन्यतम मित्र नाग के विनाश में प्रदत्त हो जाता 
है | उसका यह चरित्र-परिवर्तन अख्वाभाविक नहीं कद्दा जा सकता । प्रायः 
घोर निराशा एवं अपमान के क्षणों में मनुष्य अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति 
का अहित करने पर प्रस्तुत हो जाता है। अर्जुन कुंग्हार, हरी चंदेल तथा 
इन्न करीम ये तीन पात्र भी बहुत स्वाभाविक त्रन पड़े हैं। तीनों की 
खामिभक्ति, स्पष्ट वादिता एवं वीरता अनुपम है। इस प्रकार इस 
उपन्यास में विभिन्न प्रकार के पात्रों की मनोब्ृत्ति का बहुत ही सहज एवं 
खाभाविक चित्रण किया गया है । 

धाद कुण्डार' जीवन की अहंकार जन्य व्यर्थता की कह्दानी दे । जीवन 
के वास्तविक् मूल्यों को दृदयंगम न कर सकने के कारण मनुष्य श्रम मं 
भटकता रहता है। अहं की प्रतलता उसे प्रवंचित करती दे जिससे ऊंच- 
नीच, मान-अपमान आदि की भावना का उदय होता हूँ । जातियां के 
उत्थान-पतन एवं विनाशकारी युद्धों को इसी भावना से प्रेरणा मिलती हैं। 
जो दुर्मछताएँ हमारे भीतर खय॑ रहती दे उन्हीं को दूसरों के भीतर देखकर 
हम समवेदना नहीं प्रगट कर पाते । राजकुमार नाग हेमवती के लिए जो 
उसके जाति की नहीं है, उससे उच्च जाति की है, पाने के लिए व्याकुछ 
है। बह उसका चोरों की भाँति हरण करने का भी प्रयक्ञ करता हैं. किन्तु 
अभिदत्त एवं मानवती के प्रणय के प्रति सहानुभूति न दिखाकर वह एक 
दम उबल पड़ता है और अपने वाल्यबत्न्धु अभिदक्त का घोर अपमान 
करता है यद्रपि अग्निदत्त को मानवती से प्रेम करने का उतना ही अधिकार 
था जितना नाग को हेमवती से । अम्निदक्त को तो प्रत्युक्तर भी मिला था। 
प्रतिहिंसा मनुष्य को पश्चु से मी भयंकर बना देती है अम्रिदत्त इस तथ्य 
का उदाहरण है । 

ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि करने के लिए वर्माजी ने दृ्य वर्णन, 
युद्धवर्णन, संबाद, एवं रीति नीति सबमें बड़ी सतर्कता से काम लिया है। 


श्ट्ट हिन्दी-उपन्यास 


बीच बीच में बुंदेली बोली से भी इसमें सहायता ली गई है। सच बात 
तो यह ह कि बुंढेलखण्ड की प्रद्ृत्ति एवं वहाँ के मनुष्य इतने अधिक 
लेखक के हृदय के निकट हैं कि आप से आप वनों में एक सजीवता 
आ जाती है। एक तरह से गढ़ कुंडार को हिन्दी ऐतिहासिक उपन्यासों में 
सर्व प्रथम समझना चाहिए । इस दृष्टि से यह पर्यात सफल रहा है। 
“विराट की पद्मिनी? शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। यह 
ऐतिहासिक भूमिका में प्रस्तुत एक रोमांस मात्र है। अनेक कालों की 
घटनाएँ, जैसा कि लेखक ने खयं स्वीकार किया है, उठाकर एक काल में 
रख दी गई है। लेखक के अनुसार घटनाएँ सत्यमूलक हैं यद्यपि उनमें से 
कोई इतिहास प्रसिद्ध नहीं हैं | पद्मिनी की कथा अनेक स्थानों पर प्रचलित 
है। बिराटा, रामनगर और मुसावली की दस्त्र देहियों में भी भद्मिनी के 
बलिदान का सूक्ष्म वर्णन है। पात्रों के नाम काल्पनिक हैं। यह सब होते 
हुए भी लेखक ने अपनी कहानी का जो समय लिया है उसी के अनुकूल 
सभी घटनाएँ एवं पात्र हैं । उस समय मुगल साम्राज्य अस्त सा हो चुका 
था । भारत के शासन की बागडोर फरूखसियर के निर्बल हाथों में थी। 
परन्तु यद नाम मात्र का राजा था। वास्तविक शासन वे दो मनुष्य करते 
थे जो इतिहास में सैयद भाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे समय में जो 
अवस्था प्रायः उत्पन्न हो जाया करती है वही हो रही थी । भारत के सारे 
राजा, नवात्र और शासक खतन्त्र हो जाने की चिन्ता में थे । कालपी में 
भी मुसलमानों की बहुत बड़ी फौज रहती थी जिसका सम्बन्ध सैयद 
भाइयों से था । उत्तर और दक्षिण भारत में एक आग सी सुलग रही थी 
जो किसी समय भड़क सकती थी और जिसका बहुत कुछ कारण अन्तिम 
मुगल सम्राट की नीति थी। अनेक राजा और शासक अपना अपना गुट 
बनाए हुए थे और अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चिन्ता में ये। 
कुछ राजा खतन्त्र हो भी गए थे और जो नहीं हुए थे वे अपने को 
राजनीतिक कारणों से नाममात्र का आश्रित समझते थे। इस प्रकार की 
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अराजकता सदैव किसी साम्राज्य के पतन और दृद शासक के अभाव में 
उत्पन्न हो जाती है-। कुछ दिन बाद सैयद भाई अस्त हो गए.। इसके 
बाद ही धड़ाधड लोग खतन्त्र हो गए। पूर्वीय बुन्देल खण्ड में भी 
महाराज छत्र साल की हुँकार गूँज रही थी। मुहम्मद खाँ महाराज छत्र 
साल का विगेध करता फिर रहा था। किसी राजा या रजवाड़े को दिल्ली 
का भय नहीं था। केवल आस-पास के सत्रल राज्यों ओर झासक्ों का 
भय था । जरा-जरा से वद्दानों पर एक राजा दूसरे से लड़ बैठता था। 
ऐसे ही समय में वर्माजी ने अपनी कद्दानी की स्थापना की है। कोई 
घटना समय विरुद्ध नहीं है, यद्यपि वह काल्यनिक हो सकती है। पात्र भी 
समयानुकूल ही हैं । 


कथा इस प्रकार है--पालर में एक दाँगी के घर “कुमुढ” नामक 
अनुपम लावण्यमयी कन्या थी । उसके रूप, शील एवं स्वभाव में कुछ 
ऐसी अलोकिकता थी कि पाछर वालों ने उसे देवी दुर्गा का अवतार 
घोषित कर दिया और दूर दूर से उसकी पूजा के लिए भक्त आने लगे । 
पालर के समीप ही पहूज के किनारे दिलीप नगर के राजा नायकर्सिंह 
का पड़ाव पड़ा हुआ था। देवी के अवतार की बात यहाँ भी पहुँची 
और कामुक राजा की सवारी पालर झील के किनारे आ टिकी । राजा के 
दासी-पुत्र कुंजर सिंह एवं कुमुद का साक्षातकार हुआ और कुंजर उसके 
रूप से बहुत प्रभावित हुआ। इसी समय, सेनापति लोचन सिंह तथा 
कालपी के नवात्र अलीमर्दान के सैनिकों से झगड़ा हो गया और इस 
प्रकार दिलीप नगर राज्य एवं अलीमर्दान के बीच संघर्ष का सूत्रपात 
हुआ । वहीं पर युद्ध में खयं राजा भी मरते मरते बचे। इनको बचाने 
वाला एक बुंदेला देवी सिंह था जो पालर में ब्याह करने जा रहा था। 
ब्याइ तो हुआ नहीं देवीं सिंह राजा के साथ छाया गया और राजा का 
स्नेह-भाजन बना । विलास जजंर, विक्षिस राजा नायक सिंह की मृत्यु के 
उपरान्त चालबाज दरबारी जनाद॑न शर्मा के प्रवंचनापूर्ण उपायों से 
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देवीसिंह राजा हुआ और वीर सेनापति लोचनसिंह ने भी उसकी प्रभुता 
स्वीकार की । कुंजरसिंह विद्रोही होकर प्रतिशोध के लिए इधर-उधर भटठकने 
लगा। कुछ दिनों तक छोटी रानी ने भी उसका साथ दिया किन्तु बाद में 
दोनों का मार्ग भिन्न-मिन्न हो गया । 'कुमुद” के सौन्दर्य की ख्याति सुनकर 
अडीमर्दान उसे हस्तगत करने की घात में लगा था। रक्षा के लिए 
“कुम॒द” का पिता नरपति उसे लेकर विरादा की गदी में चला गया जहाँ 
का राजा भी दाँगी था। नदी के बी'्वों बीच स्थित एक पहाड़ी टापू पर 
बने मन्दिर में कुम॒द रहने लगी। पता लगा कर कुंजर भी यहाँ पहुँचा 
और उसकी रक्षा के ध्यान से वहीं रहने लगा। धीरे-धरे कुमुद और 
कुंजर में अधिक ब्रातचीत होने लगी और दोनों एक दूसरों की ओर 
आकर्षित द्वोते चले गए यद्यपि कुमुद ने कमी भी अपने हृदय की दुर्बछता 
कुंजर पर प्रकट न होने दी । घटना वश देवीसिंह तथा अलीमर्दान दोनों 
साथ ही विराटा की ओर बढ़े । चाहकर भी देवीसिंह विराटा की रक्षा न कर 
सका । दाँगियोने जौहर किया, वीरता के साथ लड़ता हुआ कुंजरसिंह 
मारा गया, देवी का अवतार समझी जाने वाली 'कुमुद! ने बेतवा को 
आत्मसमपंण किया और इस दृश्य का अलमर्दान के ऊपर ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि उसने देवीसिंह से भी सन्धि कर छी। झत्यु के पूर्व जब्र कि 
तोपें धाँव-धाँय आग उगल रही थीं 'कुमद” का बैय॑ जाता रह और वह 
एक सूखे फूलों की माला कुंजर के गले में डाल कर उससे लिपट गई थी। 
इस क्षणिक मिलन के उपरान्त ही दोनों चिर मिलन के लिए 
घल पड़े थे । 

ऐतिद्ासिक उप्रन्यासों की उपयोगिता इस बात में है कि वे जीवन के 
कुछ स्थायी मूल्यों का, जो स्थान एवं काल दोनों से ही निरपेक्ष होते हैं, 
उद्घाटन करते हैं | “बिराटा की पद्मिनी? में अतीत वातावरण को सजीवता 
देने के साथ ही साथ कुछ ऐसे पात्रों की कल्पना की गई है जो अपनी 
सप्राणता में शाश्वत हैं । ये पात्र बहुत दिनों तक हमारी स्मृति में सजग 
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रहते हैं | घटनाओं में मनोरंजकता के साथ ही साथ सत्यता का श्रम 
उत्नन्न कराने की क्षमता है। विभिन्न घटनाएँ परस्पर मिली हुई सी, एक 
दूसरे की पूरक सी हैं। आकर्षण का प्रधान केन्द्र 'कुरुद! है। उसी को 
लेकर संघर्ष का आरम्म भी होता है और अंत भी । आरम्म और अन्त 
दोनों में ही नाटकीय आकर्षग है। स्थान-स्थान पर घटनाओं, पात्रों के 
क्रिया कलापों एवं संवादों में व्यंग का वांछित संकेत है । जीवन के प्रति 
एक स्थायी दृष्टिकोण है और वह यह है कि प्रेम की अनुभूति मनुष्यता का 
आग्रह है। वास्तविक प्रेम जीवन की झाक्त है, दुर्बलता नहीं। उसके 
द्वारा हमें बड़े से बड़ा त्याग करने की प्रेरणा मिल सकती है । नियति का 
चक्र अविराम गति से चल्म करता है। उसके नीचे कब्र, कोन आ जा 
सकता है, कहा नहीं जा सकता | सम्पूर्ण जनता अपने अन्ध विश्वास में 
जिसे देवी समझती रही, जो आजीधन अपने को देवी की दासी ही 
समझती रही, जिसने अनजान में भी कमी किसी का अपकार नहीं किया, 
जो मन-बचन और कर्म से सदैव पवित्र रही देवी-देवता उसकी रक्षा भी 
न कर सके। अपने हृदय की सम्पूर्ण साधों को हृदय में ही समेटे हुए 
उसे असमय में ही आत्महत्या करनी पड़ी। इसे नियति के हाथों व्यक्ति 
की विफलता ही तो कहेंगे । इस विफलता को भी लेखक ने बड़े कल्ापूर्ण 
दंग से सफलता का रूप देने का प्रयक्ञ किया है। अलीमर्दान की मनोदृत्ति 
में जो सहसा परिवर्तन हुआ वद्दी कुमुद के चरित्र की सफलता समझनी 
चाहिए। व्यक्ति नश्वर है किन्तु सत्कार्य संदेव के लिए अपनी छाप छोड़ 
जाते हैं। कुम॒द ने आत्मबलिदान करके अपनी उज्ज्वल दीपतिसे 
तमस्‌ पर विजय प्राप्ति की। यह दृष्टि भारतीय-मावना के 
अनुकूल भी है। 

इस उपन्यास के सभी प्रधान पात्रों में अपनी व्यक्तिगत विशेषताएँ 
हैं । राजा नायकसिंह में एक साथ ही वीरता, कामुकता, सदाशयता एबं 
झक्कीपन का अपूर्व मेल हुआ है। इनका चित्रण बड़े ही मनोवैज्ञानिक 
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ढंग से किया गया है। अतिचार एवं उष्ण रसों ने मिलकर उनके मस्तिष्क 
को विक्वत कर दिया है। राजा को कब्र क्या आज्ञा हो जायगी कहा नहीं 
जा सकता । लोचनसिंद जैसे स्वामिभक्त को भो वह समय-समय पर उल्टी 
सीधी बातें सुनाया करते हैं। राजा नायकसिंह 'कुमुद” को अपनी 
वासनाठम्ति के लिए मेंगाना चाहते थे। लछोचनसिंह ने उन्हे समझाया। 
राजा भभक उठे | जनार्दन शर्मा से कद्दा--“शर्माजी मेरी दो आशाएँ 
हैं।” “मद्दाराज !” जनार्दन ने कद्दा । “एक तो यह कि जो मुसल्मान 
सेना यहाँ आई है, उसे किसी प्रकार यहाँ से हटा दो ।”***“दूसरी यह 
कि छोचनसिंह को इसी समय मरवाकर झील में फिकवा दो।” किन्तु 
लोचन ने जब तलवार उनके पास रख दी तो क्रोध ठ॒रन्त शान्‍्त भी हो 
गया । इसी तरद लेखक ने अक्तियों द्वारा उनके असन्तुल्ति मस्तिष्क के 
बड़े सुन्दर चित्र स्थान-स्थान पर दिए हैं । राजा को सब समय घेरे रहने 
वाले रामदयाल, जनार्दनशर्मा, हकीमजी तथा लछोचनसिंह के चरित्र भी 
बड़े स्वाभाविक हैं । रामदयाल नीच प्रकृति का व्यक्ति है जिसमें चाठुरी 
तो बहुत है किन्तु उसका उपयोग कभी सत्कार्य में नहीं हुआ। गोमती के 
संसर्ग में रामदयाल के चरित्र में जो परिवर्तन दिखाया गया है वह 
स्वाभाविक है। जनार्दनशर्मा का काईयापन, उसकी कार्य कुशलता एवं 
स्वार्थ बुद्धि अन्त तक बनी रही । लेखक ने इसके चरित्र का भी सफल 
निर्वाह किया है। लछोचनसिंह का चरित्र भी अनुपम है। उद्दण्ड वीरता 
के साथ-साथ स्वामिभक्ति का ऐसा निदर्शन कम देखने को मिलेगा। 
बात बात में वह सिर काटने कटाने को तैयार रइता है। उसके लिए 
भय का तो मानो अस्तित्व ही नहीं है। 

कुमुद एवं कुंजर के प्रेम का विकास इतनी कलात्मकता से किया गया है 
कि कुंजर के प्रति कुमुद के माव के सम्बन्ध में पाठक अन्त तक भ्रम में 
ही पड़ा रह जाता है। कुमुद ने अपने को अन्त तक बड़ा संयत रखा | 
भीतर एक भावों का तूफान छिपाकर भी वह ऊपर से नितान्त शान्त 
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रही और ऊपने विषय में अपनी सखी गोमती को भी भ्रम में डाले रही । 
उसके प्रेम में उद्देग बिल्कुल नहीं है । 


रचना की दृष्टि से 'विराटा की पद्मिनी? “गठकुंडार” की अपेक्षा अधिक 
कलात्मक है । 'कुमुद' ही आकर्षण का केन्द्र बिन्दु है और सभी प्रधान 
घटनाएँ उसी के चारों तरफ धूमर्ता रहती हैं । जितनी भी प्रासंगिक 
कथाएँ हैं वह किसी न किसी रूप में इस मूल कथा के विकास 
में सहायता ही देती हैं और अन्त में सबसे पूर्ण, सबसे स्थायी प्रभाव 
कुमुद ही पाठक के ऊपर छोड़ जाती है । यह कथा दुखान्त है और इसी 
लिए इसमें तीव्रता भो अधिक आ गई है। 


सन्‌ १९४६ में वर्मा जीका 'झांसी की रानी छक्ष्मी बाई! नामक 
तीसरा महत्त्वपूर्ण उपन्यास निकला जिसका साहित्य जगत ने पर्यात खागत 
किया । यह शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें एक ऐसे युग का वर्णन है 
जो हमसे अमी बहुत दूर नहीं हुआ है । अतएव वर्मा जी को इसके लिए 
प्र सामग्री भी उपलब्ध हुई है। कुछ इतिहासकारों की जिसमें पारसनीस 
अमुख हैं यह धारणा थी कि झांसी की रानी खराज्य के लिए 
नहीं छड्टी बल्कि गदर के समय अज्ञरेजों की ओर से झाँसी का शासन 
करते हुए उन्हें बाध्य होकर जेनरछ रोज से लड़ना पड़ा । किंतु झांसी की 
रानी के विषय में जो प्रचलित जन-भावना है उससे उपर्युक्त धारणा मेल 
नहीं खाती । वर्माजी ने बहुत ही प्रामाणिक साक्ष्यों का सहारा लेकर इस 
उपन्यास में यह चित्रित करने का प्रयास किया है कि महारानी लक्ष्मी बाई 
के हृदय में बालकाल से ही पराधीनता के प्रति विद्रोह की भावना थी 
और अवसर पाकर उन्होंने सन्‌ १८५८ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रथम 
अयक्ष में भरपूर योग दिया। उनकी लड़ाई विवशता की न थी वरन्‌ 
खेच्छा से की गई ख्तन्त्रता की लड़ाई थी | एक तरह से वह उस देश- 
व्यापी प्रयक्ष का अथ था जिसकी इति गान्धीजी के नेतृत्व में सन्‌ १९४७ 

बे 
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हुई । इस प्रकार झाँसी की रानी के विविध संघर्ष राष्ट्रीय चेतना के 
बंधन क स्वरूप हुए । 

“गढ़ कुंडार' एवं विराट की पद्मिनी” के चित्रपट अपेक्षाकृत छोटे 
हैं । उनमें एक जाति की अन्य उपजातियों के साथ लड़ाई का वर्णन है। 
उनकी घटनाएँ बुंदेल खण्ड तक ही सीमित हैं। किन्तु झाँसी की रानी? 
का चित्रपट विस्तृत और व्यापक है। उसमें पग्रान्त विशेष के नहीं 
बल्कि सम्पूर्ण राष्र के एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान का वर्णन है अतएव जो 
विशालता एवं महत्ता इस उपन्यास में है वह उपर्यक्त अन्य दोनों उपन्यासों 
में नहीं आ पाई है। उनमें कद्दानी कहने की प्रवृत्ति प्रतल है, इसमें एक 
निश्चित धारणा का प्रतिपादन उद्धिश्ट है | उनमें अज्ञान-प्रेरित शक्ति-क्षय का 
वर्णन है; इसमें जाति एवं देश को मक्त करने की एक व्यवस्थित योजना 
है ! उनमें नारी का रूप-यौवन युद्ध का कारण बना है; इसमें शक्तिमती 
नारी ने युद्ध का संचालन किया है । 

यह उपन्यास चार भागों में विभक्त है प्रथम भाग है उषा के पूर्व” जो 
बहुत संक्षेप में भूमिका स्वरूप है । इसमें रानी के पति गंगाधर राव के पूर्वजों 
का इतिहास, झाँसी राज्य की स्थापना का वर्णन एवं गंगाधर राव की रुचि 
तथा प्रकृति का उल्लेख है। 'उदय? में रानी के शैशव, गंगाधर राव से 
विवाह, पुत्र की उत्पत्ति और मृत्यु, दामोदर राव का गोद लिया जाना, 
राजा की मृत्यु, अंग्रेजों द्वारा दत्तक की अस्वीकृति एवं झाँसी राज्य पर 
उनका अधिकार, रानी की छोक प्रियता एवं उनके प्रयत्ञों आदि का वर्णन 
है। मध्याह” में विभिन्न सैनिक छावनियों के असन्तोष, रानी के सैन्य 
संगठन, सिपाही-विद्रोह का आरम्म, झाँसी की सैनिक छावनी में क्रांति, 
झाँसी पर रानी का पुनः अधिकार तथा शासन व्यवस्था, सागर सिंह डाकू 
का पकड़ना, झाँसी पर नत्ये खाँ की चढ़ाई और उसकी पराजय, जेनरढ 
रोज की झाँसी की ओर कृच आदि वर्णित हैं। “अस्त? में अंग्रेजों का 
झाँसी पर आक्रमण किले की मोर्चे बन्दी तथा स्त्री-पुरुषों की वीरता, झाँसी 








आधुनिक काल श्र 


क्षौ पराजय तथा अंग्रेजों द्वारा दूट मार, रानी का पलायन, काल्पी में 
पेशवः की सेना लेकर अंग्रेजों से युद्ध और पराजय, ग्वालियर पर पेशवा 
का अधिकार, वहाँ पर भी अंग्रेजों का आक्रमण, युद्ध करते करते रानी का 
आहत होना तथा बात्रा गंगाराम की कुटी में मृत्य आदि घटनाओं का 
अंकन किया गया है| 

उपर्युक्त कथा की संघटना में भी एक योजना है। “उदय? वाले भाग 
में प्रधान पात्र एवं घटनाओं का उत्तरोत्तर उत्कर्प है, 'मध्याह? 
में कथा सीधी रेखाओं में आगे बढ़ती है तथा “अस्त? में समाप्ति की 
ओर अग्रसर हो जाती है। आदि से अन्त तक प्रवाह बड़ा क्रमिक है। 
मूछ कथा का आरम्म रानी के बचपन से होता हैं और उसका अन्त 
उनकी मृत्यु में हो जाता है। किन्तु 'उदय” और “अस्त! दोनों ही प्रभापूर्ण 
हैं। 'उदयः के पूर्व अंधेरा था और “अस्त? के उपरान्त भी, किन्तु अस्त? 
ही में पुनः 'उदय” का आशावादी संदेश भी है। यद्यपि उपन्यास दुखाः 
है किन्तु जिस वातावरण में तथा जिस प्रकार इसका अन्त किया गया है 
डसमें आत्मा की अमरता एबं विजय की उद्घोषणा है जो निराश टृदयों 
में मी आशा का संचार करती है। रानी के अविनश्वर शरीर के दग्ध 
अवशेषों को देखकर मुस्लिम संस्कारों में पालित अपद सैनिक गुलमहम्मद 
के मुख से आप ही आप निकल पड़ा था, “ओः कबी नईं। ओ मरा 
नहीं । वो मुर्दों को जान बख्शता रहेगा |? 

यह उपन्यास इतिहास प्रधान है । अधिकांश पात्र एवं प्रसंग इतिहासा- 
नुमोदित हैं। स्थानों तक का वास्तविक विवरण देने का प्रयत्ञ किया गया है। 
जहाँ इस प्रकार का कोरा इतिहास है वहाँ पर्याप्त इतिदृत्तात्मकता आ गई 
है और औपन्यासिकता दब्र सी गई है। कलाकार को ऐतिहासिक तथ्यों 
का उतना ही और उसी रूप में उपयोग करना चाहिए जितने से कला- 
त्मकता बनी रहे । अत्यधिक ऐतिहासिक विवरण कभी कभी कला के 
साधक न होकर बाधक ही हो जाते हैं। इतिहास और ऐतिहासिक 
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उपन्यास का ग्रधान भेद यही है कि इतिहासकार का आग्रह तथ्यों प्र 
अधिक होता है और उपन्यासकार का चरित्र-सष्टि पर। झांसी की रानी 
में कुछ भाग तो ऐसे है जिन्हें शुद्ध इतिहास कद्दा जा सकता है। उदाहरण 
के लिए १,२,५,८, १७,३२१, आदि प्रकरण लिए. जा सकते हैं। यह भवश्य 
है कि कथा के लिए इन इतिदृत्तात्मक बर्णनों की अपेक्षा है किन्तु जिस 
रूप में इन्हें लिया जाना चाहिए था नहीं लिया गया है। इतना होते 
हुए भी वर्मा जी अपनी ऐतिहासिक सामग्री को कलात्मक रूप देने में 
अधिकांश सफल हुए हैं । गंगाधर राव के स्वभाव, रानी की लोकप्रियता, 
उनकी शासन-कुशछता, झांसी की तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति आदि 
का दिग्दर्शन कराने के लिए बहुत से छोटे छोटे असंगों का वर्णन किया 
गया है जिनमें पर्याप्त सजीवता है । 


एक तरह से यह उपन्यास महारानी लक्ष्मीबआई का जीवन-चरित्र है। 
उनके चरित्र के विषय में ज्ञातव्य सामग्री को लेकर तथा उसमें कल्पना से 
रंग भरकर एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्तित्त का निर्माण किया गया है जो 
हिन्दी साहित्य के लिए. एक नवीन देन है। बाल्यकाल से लेकर म॒त्यु- 
पर्यन्त रानी के चरित्र में असाधारण एकलयता दिखाने में लेखक सफल 
हुआ है। बचपन में उनके चरित्र की जो झाँकी हमें मिलती है वही अपनी 
पूर्णता के अन्तिम क्षणों में नेत्रों को प्रकाश-पूरित कर तिरोहित हो जाती है। 
स्त्री सुहम कोमलता के साथ साथ पुरुषार्थ एबं रर्मटता का ऐसा निदशन 
साहित्य में कम ही देखने को मिलेगा। बचपन से ही जिसका जीवन 
कुडती, मलखंत्र, अश्वारोहण, एवं अख् शस्त्र के अभ्यास में बीता, जिसकी 
कब्पना में एक देशव्यापी क्रान्ति का चित्र बनता-ब्रिगड़ता रहता था जिसने 
“जैन छिंदंति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः? के रहस्य को आयक्त कर लिया 
था, जिसने बरसाती नदियों एज वन-पर्वतों की उपेक्षा करके सागर- 
सिंह जैसे दुर्दमनीय डाकू क्रो स्वयं पकड़ लिया, जिसने सम्मुख युद्ध में 
अपनी वीरता से अंग्रेंजों के छक्के छुड्ा दिए, वही रदी कूँ कूँ जैसे पर्व 
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, पर झाँसी की सामान्य स्त्रियों के बीच पतियों का नाम पूछने और बताने 
में साधारण स््री-सा ही उत्साह प्रदर्शित करती है। अधेड़ अवस्था वाले 
पंति के प्रति भी उनकी भावना किसी अन्य नारी से भिन्न न थी। “ 
कूँ कूँ' के पर्व पर जब मुन्दर उन्हें माला पहिनाने लगी उन्होंने क 
'मुन्दर, एक तो तू अभी कुमारी है, दूसरे तेरे हाथ के फूछ तो नित्य ही 
मिल जाते हैं। बस्दिन जू के फूलों का आशीर्वाद लेना चाहती है |? 
दक्तक पुत्र दामोदर राव पर बढ आजीवन मात्वत्‌ स्लेह बरसाती रही । इस 
प्रकार अदम्य वीरत्व के साथ साथ मातृत्व एवं पत्नीत्व की सम्पूर्ण कोमछता 
उनके घरित्र की विशेषता है| 

लेखक ने रानी को सन्‌ १८५७ के देश व्यापी क्रान्ति की व्यवस्था- 
पिका के रूप में चित्रित करने का प्रयत्ञ किया है। आरम्भ से ही उन्होंने 
देश की राजनीतिक परिस्थिति पर दृष्टि रक्खी और नाना तथा तात्या के 
द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध असन्तुष्ट राजाओं, नवात्रों, सेना नायकों आदि 
तैयार करती रहीं। उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों का सक्षम ज्ञान था और 
वे सभी कार्य को व्यवस्थित रूप में एक योजना के अनुसार करना चाहती 
थीं। आवेश या उत्तेजना में वे काम न करती थीं। जब झाँसी का शासन 
अंग्रेजों ने ले लिया तो पहले तो रानी किंचित उत्तेजित हुई कित्तु बाद में 
उन्होंने कह्दा--“अंग्रेज जाति बहुत धूत है। उसका सामना चाणक्य 
नीति ही से हो सकता है। मैं द्त्ति को स्वीकृत करूँगी और आगे साव- 
धानी के साथ काम करूँगी ।” एक मात्र स्वराज्य स्थापना के लिए प्रयत्ञ 
करना ही उनका रुक्ष्य था। अपनी सहदेल्यों के बीच उन्होंने कहा था-- 
“यदि हिन्दुस्थान में कोई भी उस पवित्र काम को अपने हाथ में न ले, 
तो भी मैंने अपने कृष्ण के सामने, अपनी आत्मा के भीतर उसका बीडा 
उठाया है। करूँगी और फिर करूँगी। चाहे मेरे पास खड़े होने के 
लिए हाथ भर भूमि ही क्‍यों न रद्द जाय। मान छो कि मैं सफल न हो पाई, 
तो भी जिस स्वराज्य धारा को आगे बढ़ा जाऊँगी, वह अक्षय रहेगी। 












१९८ हिन्दी उपन्यास 


उसी महावाक्य को सदा याद रखो--हमको केवल कर्म करने का अधिकार 
है, फल का कर्मी नहीं। हमको एक बड़ा सन्‍्तोष है। जनता हमारे साथ 
हे। जनता सत्र कुछ हे। जनता अमर है। इसको स्वराज्य के सूत्र में 
बाँधना चाहिए । राजाओं को अंग्रेज भले मिटा दें, परन्तु जनता को नहीं 
मिटा सकते | एक दिन आवेगा जनत्र इसी जनता के आगे होकर मैं 
स्वराज्य की पताका फहराऊंगी ।” और झाँसी की जनता को उन्होंने खबर 
तयार कर लिया था। पुरुषों की तो बात ही क्‍या स्त्रियों की सेना ने 
अलोकिक कार्य कर दिखाए | प्रजा और सेना उन्हें देवी के समान पूजती 


थी क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा था । अपने सैनिकों के प्रति उनके 
हृदय मे बड़ा कोमल स्थान था । तोप चलाती हुई बख्शिन की मृत्यु पर 
निर्भय होकर बख्शी ने कहा--“उससे बदकर झाँसी और झाँसी की रानी 
है। शामकों देखूँगा तत्र तक दाह न करना ।” किन्तु छोगों ने देखा 
“झाँसी की रानी वहाँ धूछ में बैठी ब्राख्शिन के शव से लिपटी हुई थीं।”? 
यद्यपि उनके चरित्र में अनावश्यक हल्की भावुकता कहीं नहीं मिलती किंतु 
स्थान स्थान पर उनकी भाव प्रवणता के ऐसे सुन्दर संकेत दिए गए हैं 
जो उनके चित्र को और भी उज्ज्वल बना देते हैं । झाँसी से अन्तिम बार 
विदा होना है। “रानी और सुन्दर महादेव के मन्दिर गई । बन्दना की, 
ध्यान किया । समाप्ति पर रानी ने सुन्दर से कहा, 'वह पलाश अब भी 
फूल रहा है। सिन्दूरोत्सव के दिन की मालाएँ अब भी उनसे लिपटी 
होंगी ।” सुन्दर बोली, 'एक बार उसको भेंट छीजिए बाई साहब |? 'अवध्य! 
रानी ने कहा, (वह हर साल फूलेगा और झाँसी हरसाल सिन्दूरोत्सव 
मनाएगी । झाँसी का सिन्दूर अमर हो ।! उन दोनों ने उस पलाझ से 
भेंट की ।? इसी तरह “द्वार से निकलते ही उन्होंने किले को नमस्कार 
किया | इस भय से कि कहीं आँख में आँयवू न आ जाय उन्होंने उत्तर 
दिशा की ओर मुँह मोड़ा और किले के उतार के नीचे आ गई” | इस 
प्रकार लेखक ने सम्पूर्ण मानवोचित गुणों से युक्त करके उन्हें एक अलौकिक 
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ब्यक्तिस्व प्रदान किया है। उनके जीवन के अन्तिम दृश्य तो बड़े ही 
आलोकपूर्ण हैं | ग्वालियर से हटते समय जत्र कि बह झत्रु के संगीम- 
बरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खटाखट साफ़ करके आगे बढने 
लरूगीं तो एक संगीन बरदार की हूल रासी के सीने के नीचे पड़ी। “उन्होंने 
सोचा स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही हूँ ।” जब वह बाबा गंगा 
शाम की कुटी में मृतप्राय छाई गई तो कह पहचान कर बोले, “सीता और 
सावित्री के देश की लड़कियाँ हैं ये।? रानी के मुख से निकले हुए 
अन्तिम शब्द जो लोगों को सुनाई पड़े वे थे--“द.. .६. . . ति्नै 
पावकः ।” वास्तव में यह रानी साहित्य में सदैव सजीव रहेगी । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है झाँसी की रानी की कथा आधिका- 
रिक है। राजा गंगाधर राव के पूर्वजों का वर्णन उस कथा की भूमिका 
है। आधिकारिक कथा को विकसित करने तथा तत्कालीन समाज का 
चित्र अंकित करने के लिए. और बहुत से प्रसंगों का वर्णन किया गया 
है। अन्य उपन्यासों की भाँति ही रोचकता लाने के लिए कई प्रेम* 
कहानियों की उद्धावना भी की गई है | इनमें कुछ तो नितान्त काव्पनिक 
हैं ओर कुछ जनश्रुति पर आश्रित | ये सभी आदर्श प्रेम के दृष्टन्त हैं । 
इनमें मोती बाई और खुदाबख्श का प्रेम, जूही और तात्यायोपे का प्रेम, 
मुन्दर और रघुनायसिंद का प्रेम तथा नारायण झास्त्री और छोटी भंगिन 
का प्रेम उल्लेखनीय हैं । अन्तिम को छोड्कर अन्य तीनों ही दुःखात्मक 
हैं। मोती बाई एवं खुदाबख्श परस्पर एक दूसरे को हृदय से प्यार 
करते थे किन्तु कर्तव्य की कठोरता ने उन्हें वैवाहिक बन्धन में बँधने न 
दिया। जूही का तात्या के प्रति प्रेम एक पक्षीय सा छगता है। तात्या 
अपनी धुन में ही इतना मस्त रददता है कि उसे प्रेम का प्रत्युत्तर देने का 
अवकाझ ही नहीं मिलता, फिर भी लेखक ने उसके गम्भीर प्रेम का संकेत 
बड़ी सतर्कता से स्थान स्थान पर दिया है। प्रेम ने इनमें से एक को 
भी कर्तव्य च्युत न किया। ग्वाल्यिर के किले में अपनी तोपों से आग 
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जुही अपने प्रेम को हृदय में लिए हुए ही सदा को विदा हो 
गई । मोती अधिक भाग्य शालिनी थी। उसने अपने प्रिय के लिए 
पपन हाथ से कब्र खोदी और स्वामिनी की सेवा में आहत होकर स्वामिनी 
ही की गोद में प्राण स्याग दिए । उसकी क्रज भी खुदाबख्डा के बगल 
म न्व्र अन्त तक रानी के साथ रही और जब चोट 
स्वाकर गिरी तो उसके प्रिय रखुनाथर्सिह ने उसे संभाल लिया। बह 
रानी के साथ ही जलाई भी गई । इस प्रकार इन तीनों प्रेम प्रसंगों 
का उदय युद्ध के वातावरण में ही होता है और युद्ध करते करते ही 
प्रेंमीय्ंमिका का अंत भी हो जाता है। नारायण शास्त्री का प्रेम 
दूसरे प्रफार का है। वह छोटी के लिए जाति और धर्म से अहिष्कृत 
दोकर भी आनन्दित रहता है। दाम्पत्य प्रेम की भी बड़ी सुन्दर झाँकियाँ 
दिखाई गई हैं। झलकारी और पूरन का प्रेम, बर्दी और बस्दान का 
प्रेम इसके निदर्शन हैं । 














इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में पर्याप्त सजीवता है। झाँसी की रानी 
के अतिरिक्त राजा गंगाधर राव, सुन्दर, मुन्दर, मोतो, झलकारी, खुदाबरख्दा 
आदि पात्रों का चित्रण बडी ही कुशलता से किया गया है। यह अवश्य 
है कि पुरुष पात्रों की अपेक्षा ज्यों का चित्रण अधिक विस्तार से हुआ 
है किन्तु यह तो अनिवार्य था। रानी के समीप यह ख्त्रियाँ ही अधिक 
रहती थीं। केवल युद्ध के समय पुरुष पात्र सम्पर्क में आए। अतएव 
स्त्रियों का चित्रण अधिक ब्योरे से हो पाया है। एक बात और है। 
अधिकतर स्त्रियों के चरित्र एक से हैं जत्र कि पुरुषों में अपेक्षाकृत अधिक 
विभिन्नता है। राजागंगाधर राव के क्रोध, चिड़चिड़ेपन, कठोर न्याय-व्यवस्था 
के साथ ही साथ उनकी सहृदयता, दान प्रियता, उदारता आदि का भी 
अच्छा चित्रण किया गया है। सुन्दर, मुन्दर और काशी की स्वामिभक्ति 
निराली हे । जूही और मोती जो नाटक में अभिनय किया करती थीं 
रानी के सम्पर्क में ब्रिल्कुल ही परिवर्तित हो जाती हैं। उनका आत्म- 
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संवम, उनकी कार्यनिष्ठा, उनकी व्यवहार-कुशलता एवं उनके साहस के 
जो चित्र दिए गए हैं वे बरत्रस हमारे विश्वास को आकर्षित कर लेते हैं । 
कुछ मुसलमानों के चित्र तो अनुपम हैं | इनमें गुलाम गोस, खुदाबरख्श, 
एवं गुल्मुहम्मद उल्लेखनीय हैं। स्त्री हो या पुरुष उनके अन्त की जो 
उज्ज्वल झाँकी दी गई है वह कुछ दिनों तक स्मृति में सुरक्षित रहती है । 
अंग्रेजों कौ मनोबृत्ति, उनकी कूटनीति आदि के व्यंग चित्र भी सुन्दर बन 
पड़े हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से इस उपन्यास के पात्र विकासमान न 
होते हुए भी सजीव हैं। 

इस उपन्यास में वर्मा जी तत्कालीन वातावरण को जित्रित करने में 
पूर्ण सफल रहे हैं। अंग्रेजों की छावनियों का वातावरण, झाँसी के पर्व 
और उत्सब, हाट के दिन सामान्य जनता की बुन्देलखण्डी में बातचीत, 
जनेऊ के लिए झूद्रों का आन्दोलन, छोटी ओर नारायण शास्त्री फे विषय 
में जनता की उत्तेजना, आदि को बड़े ही स्वाभाविकता से अंकित क्रिया 
गया है। वर्मा जी को किले की मोचेंत्रन्दी एवं पुराने ढंग के युद्धों का 
बड़ा अच्छा ज्ञान है। अतएव जहाँ भी कहीं उन्होंने युद्धों का वर्णन 
किया है वह ब्रिल्कुल सजीव हुआ है । झलकारी, बख्शिन तथा रानी के 
'त्ित्रों के द्वारा उन्होंने स्थान स्थान पर भारतीय संस्कृति की बड़ी सुन्दर 
झाँकी कराई है। बीच बीच में बुन्देली त्रोली का प्रयोग वास्तविकता का 
भ्रम उत्पन्न कराने में बड़ा सफल सिद्ध हुआ है। रानी के सम्पूर्ण जीवन 
एवं उनकी मृत्यु में एक दार्शनिक सन्देश निद्वित है और वह वही है जो 
गीता में कृष्ण द्वारा दिया गया था। सभी दृष्टियों से यह उपन्यास एक 
उत्कृष्ट रचना है। थोड़े से अवकाश में उसके विविध पक्षों की आलो- 
घना यहाँ संभव नहीं है । 

“मुसाहिबरजु? (१९४६) भी ऐतिद्वासिक उपन्यास है। इसमें अधि- 
कांश पात्र कल्पित है और घटनाएँ: जनश्रुतिपर आधारित कित्तु भूमिका 
ऐतिहासिक है। उननीसवीं शताब्दी के आरम्म तक अंग्रेजों का पर्यातर 
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यभुत्व जम चुका था। बुन्देकखण्ड के रजवाड़े सन्धिबों के बन्धन में 
जब़े जा चुके ये किन्तु बन्धन में अभी शियिलता थी। दतिया के 
राजा थे विजय बह्ादुरसिंह, इन्हीं के मुसाहिब्र थे दलीपसिंह, जिनको बारह 
सौ योद्धा रखने का आदेश था | मुसाहिबजू एवं उनकी स्त्री दोमों ही 
बड़े उदार थे और खिलाने-पिलाने में जी खोलकर खर्च करते ये। इनके 
शिकारी दल में मेहतर अधिक थे और बड़े स्वामिभक्त भी थे। मुसाहिबजू 
बिना अपने आश्रितों को खिलाए स्वयं नहीं खाते ये । इसी उदारता में 
उनकी स्त्री के सम्पूर्ण गहने साहूकारों के घर चले गए। मेहतरों ने 
स्वामिनी के गहनों के दुख को कम करने के लिए डाका डाला और 
गहने स्वामिनी को बद्दाने से दे आए । बात फैल गई। मुसाहिबजू 
एवं उनकी स्त्री को भी बड़ा संताप डुआ किखु वे अपने स्वामिभक्त 
सिपाहियों पर आँच न आने देना चाहते थे। राजा और मुसाहिबजू 
दोनों ही तन गए और अंत में राजा को ही झुकना पड़ा | इस उपन्यास 
में मुसाहित्रजू एवं उनकी स्त्री का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया गया है। 
रमू, लल्छी आदि की सख्वामिभक्ति की भी पराकाष्टा दिखा दी गई है। 
“कचनार” (१९४७) का कथानक निराला ही है। धामोनी के राजा 
दलीपसिंह को घोड़े से गिरकर सिर में बड़ी चोट लग गई । रिश्ते के भाई 
मानसिंह ने जाने कौन सी ऐसी जड़ी खिलाई कि ज्वर बढ़ा और राजा 
की मृत्यु हो गई, किन्तु आँधी-पानी आ जाने से शव को जलाया न जा 
सका और उसमें प्रार्ों का स्पन्दन देखकर गोसाई अचलपुरी उसे छठा ले 
गए । राजा की चोट तो अच्छी हो गई किन्तु उसे पहले की सभी बातें 
भूछ गईं और वह बच्चों का सा व्यवहार करने लगा | मंहन्त बच्चों के 
समान ही उसको शिक्षा देने छगा। इधर मानसिंद ने दलीपसिंह की 
नवविवाद्विता वधू केलावती से स्वयं विवाह कर लिया और उसकी दासी 
क्नार से भी विवाह करने की कामना प्रकट की । किंतु कचनार दलीप 
सिंह को प्यार करती थी और उसकी मृत्यु से बड़ी दुखी थी | वह किले 





है 
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से भाग 'निकढी और अघचलपुरी के आश्रम में आ गई । उसका नाम 
ढंचनपुरी पड़ा । वह सुमन्‍्तपुरी ( दलीपसिंह का गोसाई द्वारा दिया गया 
नाम ) में दलीप सिंह की आकृति देख कर उसके प्रति कोमल भाव 


* रखने लगी | घुमंतपुरी भी कंचनपुरी की ओर बहुत आकृष्ट था। अन्त 


में धमोनी पर गोसाइयों ने पुनः आक्रमण किया | मानसिंह हार गया । 
युद्ध में दलीपसिंह के सिर में फिर चोट लग गई और जत्र वह अच्छा 
हुआ तो पूर्व स्मृतियाँ लौट आरयीं। उसने मानसिंह को क्षमा कर दिया 
और स्वयं कचनार से बिवाह कर लिया | 

इस उपन्यास में कचनार का चित्रण बड़ा सफल हुआ है । गोसाई' के 
आश्रम में आने के बाद पूर्व स्मृति पुनः छौटने तक दलीपसिंह के बालोचित 
स्वमाव का भी अच्छा निर्वाह किया गया है। आकर्षण का प्रधान केन्द्र 
कचनार ही है। कलावती एवं ललिता की तुलना में उसका चरित्र और 
भी स्पष्ट हो गया है। उसमें गंभीरता, संयम, आत्मगौरव, एबं हार्दिक 
स्नेह का अपूर्व संगम हुआ है। कचनार, ललिता एवं कलावती तीनों 
में ही अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। पुरुष पात्रों में महंत, मानसिंह, 
डरू, एवं दलीपसिंह के चित्र अच्छे बन पड़े हैं। कहानी में पर्याप्त 
आकर्षण है एवं कुतृह को बनाये रखने की अपूर्व शक्ति है । 

“कचनारः में इतिहास और परंपरा दोनों का उपयोग किया गया है | 
वर्मा जी के अनुसार “उपन्यास में वर्णित सब्र घटनाएँ सच्ची हैं। केवल 
समय और स्थान का फेर है |” मनोरंजकता एवं चरित्र-सष्टि दोनों ही 
इंष्टियों से उपन्यास पर्यास सफल हुआ है। 

वर्मा जी के सामाजिक उपन्यास हैं--“लगन?, 'प्रत्यागत”, प्रेम की 
में”, कुण्डली चक्र”, 'कोतवाल की करामत? एवं “अचल मेरा कोईः । 
इसमें से 'अचल मेरा कोई? ( १९४८ ) नवीनतम है। इसमें वर्मा जी 
ने आधुनिक ढंग के प्रेम तथा उसकी समस्याओं की ओर संकेत किया है । 
कुन्ती? नो बराबर “अचलछ? से संगीत की शिक्षा लेती रही और निसे 
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अचल! स्नेह भी करता था सुधाकरः से विवाह कर लेती है। कुछ 
दिन तो रंगीलियों में कट गये किन्तु धीरे-धीरे 'कुम्ती? अपनी खतन्त्रता 
दून लगी | अचल के यहाँ आना जाना आरंभ हुआ और उसी के कहने 
अचल? ने विधवा “निश्या? से विवाह भी कर लिया | सुधाकर के मन 
में सन्देह ने घर कर लिया और प्रायः दोनों में मनमुटाव सा रहने छगा। 
एक दिन सुधाकर की कट्ृक्तियों को न सह सकने के कारण कुन्ती ने 
बन्दूक से आत्महत्या कर ली और एक कागज पर लिख गई “अचल? 
मेरा कोई ***** । 


पत्नीत्व की भारतीय भावना एवं स््री-स्वातन्त्य की आधुनिक धारणा 
ने अनेकानेक समस्याओं को जन्म दे रखा है। अपवादों को छोड़ दें तो 
हम देखेंगे कि कितना भी पद़ा-लिखा व्यक्ति क्यों न हो किन्तु वह स्त्री से 
संपूर्ण समर्पण की आशा करता है। इधर नवीन शिक्षा-प्राप्त प्री अपने 
को समानाधिकारिणी समझने लगी हैं। वह भी उसी तरह से घूमना- 
फिरना, मिलना-जुलना चाहतीं हैं जिस तरह पुरुष । किन्ठ॒ पुरुष को यह 
सह्य नहीं | परिणाम स्वरूप कितने ही द्वदयों में असन्तोष की उत्पत्ति 
होती है और कभी-कभी असन्त॒ष्ट स्री या पुरुष प्राणों पर खेल जाते हैं । 
इस समस्या का समाधान क्या है ? आपस का विश्वास एवं सन्तोष बृत्ति। 
इस उपन्यास में समस्या भी है और समाधान भी | कुंती और सुधाकर 
यदि समस्या हैं तो अचछ और निशा समाधान | ये चारों पात्र विभिन्न 
मनोदृत्ति के हैं। चारों में अपनी वैयक्तिकता है और उनके अंकन में 
लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है। 

मुख्य कथा तो प्रेम की ही है। किन्त गौण रूप में सत्याग्रह आन्दो- 
लन के विषय में विभिन्न वर्ग के छोगों की भिन्न-भिन्न धारणाओं का भी 
अंकन किया गया है। गिरधारी और पश्चम. के प्रसंग यद्यपि मूलकेथा से 
कोई संब्रंध नहीं रखते किन्तु उनके समावेश से ग्रामीणों के कुछ अच्छे 
चित्र प्रस्तुत हो गये हैं । 








आधुनिक काल रण्५ 


वर्मा जी के अन्य सामाजिक उपन्यास भी अपने दद्ढ के निराले हैं । 
इनमें उपन्यास-कला के बड़े ही उत्कृष्ट रूप का दर्शन मिलता है। 
यद्यपि प्रेमचंद, 'प्रसाद” आदि की भाँति वर्माजी के सामाजिक उपन्यासों 
में विषय का विस्तार और वैचित्र्य नहीं मिलता, परंतु उनमें तीव्रता 
अधिक है। छोटी सी गागर में सत्य का सागर मरनेवाली इनकी 
कलाकृतियाँ हिंदी-साहित्य-के गौरव की वस्तु हैं । उनमें न कोई आभ्यंतर 
उद्देश्य है, न सिद्धांत प्रतिपादन; केवल एक सीधी सी कहानी कहना 
है जिंसे लेखक बड़े ही स्वाभाविक ढंग से कह जाता है। 

इन ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यासों को देखने पर, थोड़ा 
आश्चर्य होता है यह जानकर कि प्रायः सभी का मूलाधार कोई न कोई 
किंवदंती है। गढ़ कुंडार', 'विराठा की पद्निनी?, प्रेम की भेंट”, 
“कुंडली चक्र! आदि सत्र जनश्रुति की नींव पर ही स्थित हैं। कुछ 
घटनाएँ सच्ची होती हैं, कुछ कल्पित ; परंतु मुख्य घटना अधिकांश 
किसी ख्यात घटना को ही पकड़कर चलती है, चाहे वह इतिहयास-संमत 
हो, वास्तविक हो, अथवा बुंदेलखंड की जनता में प्रचलित कोई कहानी 
हो । वर्माजी में भावुकता है, सद्ददयता है, ग्रहणशक्ति है और है उच्चकोटि 
की कल्पना-विधान की शक्ति, जिसके कारण वे कथा के मार्मिक स्थलों 
को प्रह्चानते हैं और निश्चित ध्येय की ओर सीधे अग्रसर हो जाते हैं । 
न कहीं तोड़-मरोड़ होती है, न अनावश्यक वाग्जाल और न दिमागी 
कसरत ही । 

एक बात और जिस पर वर्माजी के उपन्यासों में ध्यान जाना 
आवश्यक है, उनकी रोमांटिक प्रद्ृत्ति है। उनकी समी कहानियाँ एक 
रोमांस हैं, यदि हम रोमांस को उसके प्रकृति रूप में लें। आजकल 
के पढ़े-लिखे नवयुवकों का रोमांस तो अधिकतर लड़कियों को घूरने, 
ताँगे, मोटर या साइकिल पर बैठकर उनका पीछा करने, पत्रों में प्रियतमे 
प्रिये आदि शब्दों की झड़ी लगा देने, गद्देदार बिस्तरों पर विरह-व्यथा 
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हुआ तो जहर खाकर जान दे देने तक ही 
मांस नहीं, छिछोरापन है। पाश्ात्य साहित्य 
में रोमांस कभी ऐसे हीन अर्थ में व्यवह्वत नहीं हुआ है । रोमांस शब्द 
से ही वहाँ साहस, सदाशयता, वीस्ता, त्याग, कर्मशील्ता तथा कर्त॑व्य- 
पालन का बोध होता है। इन कहानियों में श्रेम की शक्ति का 
वर्णन रहता है, अकर्मण्यता का नहीं । जीवनसमर में साबित-कदम रहकर 
प्रेम करते रहना, बड़े से बड़े कट्ठों के सामने भी सिर न झुकाना, हार 
न मानना यही वास्तविक रोमांस है। वर्माजी के रोमांस इसी कोटि 
के हैं, केवल साधारण प्रेम-कह्ानियाँ नहीं | उनके प्रेमी और प्रेमिकाएँ 
काँखने कराहनेवाली नहीं, वरन्‌ प्रकाश-पुंज की भाँति चमककर एक 
दूसरे में विलीन हो जानेवाली हैं । यह प्रकाश ऐसा है कि प्रकाशक के 
मिट जाने पर भी नगत को प्रकाशित करता रहता है। इन अमर 
प्रेमकह्ानियों के सामने आधुनिक प्रेमकह्दानियाँ बच्चों के खेल सी छगंती 
हैं। गुड्ढे गुड्ियों के ब्याह से अधिक हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। 
“गद कुडारः में तारा-दिवाकर का प्रेम, बिराटा की पौ्निनी! में कुमुद- 
कुज्ञर का प्रेम, "झांसी की रानी! में मुम्दर-रघुनाथ सिंह का प्रेम, 'प्रेम की 
मेंट” में धीरज-सरस्वती का प्रेम और “कुण्डली चक्र! में पूना-अजित का 
प्रेम--सब्र वास्तबिक रोमांस हैं | “गद-कु डार? ऐतिहासिक उपन्यास होने 
पर भी प्रेमकद्ानियों से पूर्ण है। अम्रिदत्त, दिवाकर, और नागदेव तीनों 
की कथाएँ रोमांस के भिन्न भिन्न रूप हैं, जिनमें उच्च और आदर्श रोमांस 
तारा-दिवाकर वाला ही है। प्रेम की भेंट” आद्ोपांत एक रोमांस ही है। 
कुण्डली चक्र! में दोनों प्रकार के रोमांस मिलेंगे--आधुनिक भी और शद्ध 
भी | “रतन! और “अजित? का प्रेम बहुत कुछ आधुनिक दंग का है, 
यद्यपि उन परिस्थितियों में वह स्वाभाविक है। “पूना? का प्रेम श॒द्ध 
रोमांस है। “रतन? के प्रेम में असफल होने के अनंतर अजित? की 
जो भावनाएँ एवं जीवन का कार्यक्रम हो जाता है वह बहुत कुछ 'आशिक़ों? 
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& सा लगता है। परंठ 'पूना? की कहानी से इसकी तुलना करके 


देखिए | 'रतन” की कथा उसके सामने हीनप्रभ हो जाती है। “पूना? 
की कथा मानवता से दीस है, 'रतन” की नहीं। “विराटा की पद्मिनी! 
तो वर्माजी की रोमांस-रचनास्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना है। इसके 
जोड़ का उपन्यास हिंदी में दूसरा नहीं । यद्द संसार के किसी भी साहित्य 
की शोभा बढ़ाने में समर्थ होगा। झाँसी की रानी? में भी कितने ही 
प्रेम-असंग हैं जो बड़े द्वी प्रभा पूर्ण हे । 

यदि हम खंसार के रोमांस-साहित्य को देखें तो फ्ता चलेगा कि 
रोमांस में घटनाओं की प्रधानता होती है। ड्यूमा और स्कॉट संसार 
के सर्वश्रेष्ठ रोमांस लेखकों में है। इनके सभी उपन्यास घटना-प्रधान हैं । 
ठीक यही बात वर्माजी के उपन्यासों में भी है। वे सभी घटना-प्रधान 
हैं। यह नहीं कि उनमें घरित्र-चित्रण नहीं। नहीं, उनमें उच्चकोटि का 
भावुकतापूर्ण चरित्र-चित्रण है। परंतु इनका चरित्र-निर्माण घटनाओं 
द्वारा ही होता है। घटनाओं की योजना ही वर्माजी की विधायक कव्पना 
की विशेषता है| प्रत्येक घटना चारित्रिक विशेषता का दिग्दर्शन कराने 
में सफल होती है। प्रसिद्ध लेखक स्टीवेंसन ने रोमांस को परिस्थितियों 
का काव्य ( पोयट्री आव सरकसटान्सेज ) कहा है। इसका तात्पर्य केवल 
यही है कि रोमांस में परिस्थितियों की प्रधानता रहती है। जीवन में 
बहुत सी बातें ऐसी द्योती हैं जो मानवेच्छा का बिलकुल ध्यान ही नहीं 
करती। बे अपने आप हो जाती हैं, चाहे हम उनकी कामना करें या 
न करें। ऐसे अवसरों पर हमें यह नहीं सोचना पड़ता कि क्‍या करें, 
बस यह कि हम कैसे करें | परिस्थितियाँ बरात्र बनती चली जाती हैं, 
उन्हें बनाना नहीं पड़ता । हमारे लिये कार्य पहले से ही निर्धारित रहता 
है, हे ढना पड़ता है केवल उन्हें करने का उपाय | इसी से रोमांस की 
संष्टि होती है । “विराटा की पद्मिर्नी? को ही लीजिये | परिस्थितियाँ अपने 
आप बनती ली जाती हैं। कोई पात्र उन्हें बनाता नहीं, कभी कभी 
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तोवे पात्रों की इच्छा के विरुद्ध भी उपस्थित हो जाती हुँ, जिनके 
कारण एक साहस-मभावना ( स्पिरिट आव एडवेंचर ) की सृष्टि होती है। 
यही-साहस भावना अथवा अनिश्चय की भावना किसी कहानी को रोमांस 
बनाने और तीजता प्रदान करने में सफल होती है । ठीक यही बात अन्य 
उपन्यासों के संबंध में भी है | 'कुण्डली चक्र! को देखिए | 'अजित” और 
“पूना? के संत्रंध की घटनाएँ सत्र अपने आप होती चली गईं। उनका 
संचालन-सूत्र किसी अदआ्य शक्ति के हाथ में था। उन घटनाओं के 
संपादन का उपाय अवशस्य उसके अभिनेताओं को सोचना पड़ता था, 
परंतु घटनाएँ या परिस्थितियाँ तो पहले से ही बनी बनाई उपस्थित थीं। 
संभव है, “अजित” उन परिस्थितियों को न चाहता रहा हो परंतु वे वहाँ 
थीं और वह उनसे बच नहीं सकता था। परिस्थिति की तरंगों द्वारा भविष्य 
में फेंक दिया जाना ही उसे रोमांस की पदवी प्रदान करता है। यदि 
यह साहस-भावना न होती तो शायद हम उसे रोमांस कहने में संकोच 
करते । “गढ़-कुण्डार' और 'प्रेम की मेंट” में भी यही बात मिलेगी। 

किसी कहानी को पढ़ते समय हमारी दो प्रकार की भावनाएँ होती 
हैं | कभी तो हम पात्रों के अभिनय की प्रशंसा करते हैं और कभी कभी 
कल्पना में स्वयं उन पात्रों का रूप धारण करके कहानी में भाग लेने 
लगते हैं । जिस कहानी में हम स्वयं पात्रों का रूप धारण कर लें वही 
उच्चकोटि की कहानी है। रोमांटिक कहानी की यही विजय है। जन्र 
पाठक जान-बूझकर नायक बन जाता है तत्र समझना चाहिए कि कहानी 
का यह दृह्य सुंदर है। जिन उपन्यासों में केवल चरित्र का अध्ययन 
( कैरेक्टर स्टडीज ) या मनोवैज्ञानिक विडलेषण ( साईकोलाजिकल 
एजालिसिस ) होता है उन्हें हम आलोचनात्मक इृष्टि से पढ़ते हैं, या 
यों कहें कि उनमें हमारी प्रसन्नता आल्येचनात्मक होती है। उनके पात्रों 
को हम दर्शकों की भाँति देखते हैं, उनकी असंबद्धताओं पर हँसते 
हैं और साहस, सहनशीलता, कष्ट, दुःख, गुणों आदि पर 
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रौज्षते हैं, परंतु फिर भी पात्र भिन्न ही रहते हैं। हम और वे एक प्राण 
नहीं हो पाते । उनका अध्ययन अथवा विश्छेषण जितना ही स्पष्ट होगा 
इमसे बे उतने ही दूर होंगे । हम अपने को "सुनीता? के पात्रों के रूप 
में नहीं देख सकते, परंतु धीरज, दिवाकर, कुंजर, सिंह, अजित आदि 
के रूप में देख सकते हैं। चरित्र नहीं, घटना हमें अपने एकांत और 
व्यक्तित्व से फुसलाकर बाहर लाने में समर्थ होती है। कोई ऐसी घटना 
हो जाती है जैसी हम चादते हैं. कि हमारे ऊपर बीते अथवा कोई ऐसी 
परिस्थिति किसी कहानी में आकर्षक विवरण के साथ वर्णित होती है 
जिसे हम चिरकाल से अपनी भावना में पोषित करते चले आ रहे हैं 
और तब हम नायक को एक किनारे ढकेल देते हैं, अपना निजी 
व्यक्तित्व लेकर कह्दानी में कूद पड़ते हैं और नवीन अनुभवों में अवगाहन 
करने लगते हैं। तभी, उसके पहले नहीं, हम कहते हैं कि हम रोमांस 
पढ़ रहे थे। अपने दिवा-समों में हम केवल सुख्व-ऐशबर्य ही नहीं सोचते, 
वरन्‌ कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जिनमें खयं अपनी मृत्यु-कल्पना 
हमें प्रिय हो जाती है। अतएब ऐसी कहानियों की सृष्टि भी संभव है जो 
दुःखांत हों परंतु फिर भी जिनकी प्रत्येक घटना का पाठक हृदय से खागत 
करे | वर्माजी के उपन्यास भी इसी प्रकार के हैं। वे प्रायः दुःखांत ही 
हैं। जिनका अंत सुख से द्वोता है वे भी दुःख की एक अप्तिट छाप छोड़ 
जाते हैं और इमें उस दुःख से मी आनंद आता है । “गढ़ कुंडारः सुखांत 
है फिर भी अंत में एक अवसाद सा छाया रहता है| “बिराटा की पद्मिनी 
और प्रेम की मेंट” दुःखांत हैं परंठु हमें 'कुंजर सिंहः अथवा “घोरज! 
बनने में कोई आपत्ति नहीं। हम उनकी मृत्यु अपने ऊपर लेने को प्रस्तुत 
हो जायेंगे । उच्च कोटि की रोमांटिक कहानी की यही विजय है। यही 
रोमांस है। रातर्ट लुइस स्टीवेन्सन का कहना है कि मनुष्य के लिए कथा- 
वाइमय का वही स्थान होता है जो लड़कों के लिए खेल का। यहीं पर 
बह अपने जीवन के वातावरण और कशमक को परिवर्तित कर देता 
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है। जत्र वह उसकी कल्पना से इतना मेल रखता है कि वह हृदय से 
उसमें सम्मिलित हो सके, जत्र उसकी प्रत्येक घटना उसे प्रसन्न करनेवाली 
होती है, जत्र उसकी संस्मृति आनंदग्रद होती है और जब वह पूर्ण प्रसन्नता 
से उस स्म्रति में लीन होता है तत्र वह कथा-वाइमय रोमांस कहलाता 
है|” हम देखेंगे कि यह बात वर्माजी के उपन्यासों के संबंध में अक्षरशः 
सत्य है विशेषकर 'विराटा की पद्मिनी? के विषय में । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वर्माजी के पास कहने के लिए सदैव 
एक कद्दानी होती है। आजकल उपत्यासों में कह्दानी का होना उतना 
आवश्यक नहीं समझा जाता, परंतु वर्माजी इसे नहीं मानते | जब तक 
कद्दानी नहीं हे तब्र तक आप कहेंगे वया ? अतएव वर्माजी का सर्वप्रथम 
उद्देश्य होता है कद्दानी कहना । यदि उनके उपन्यासों में से चरित्र-चित्रण, 
कथोपकथन आदि निकाल दिए जाये तत्र भी खयं कहानी ही इतनी 
आकर्षक, हृदयस्पर्शी तथा प्रभावोत्यादक होती है कि हम उसे भूल नहीं 
सकते । इनके प्रत्येक उपन्यास में कुछ ऐसी हृदय को छूनेवाली स्थितियाँ 
एवं घटनाएँ मिलती हैं, उनकी योजना ही इस प्रकार की होती हैं कि वे 
सदैव मन में मैंडराया करती हैं। “गढ़ कुण्डार' में निर्जेन मंदिर के सामने 
तारा का दिवाकर के गले में माला डालना और फिर अंतिम इृष्य में 
अर्धनम् होकर मूछित दिवाकर के पास साड़ी लटकाकर पहुँचना, 'विराग” 
की पद्निनी!? में कुम॒द का माँ बेतवा की गोद में विश्राम लेना, दाँगियों का 
जीर्ण-शीर्ण पीले वस्त्र पहने हुए रणोन्माद एवं उल्लास, 'प्रेम की भेंट! 


१ “फिक्शन श्ज़ द॒ दी ग्रोन भ्रप मैन ह्वाट प्ले इक़ ढ़ दी चाइल्ड; इट इज़ देयर 
दैट ही चेंजेज दी ऐटमॉस्फियर एड टेनर आव द्विज्त लाइफ ; एंड द्वेन दी सेम सो 
चाइम्स विद द्विज़ फेन्सी दैट हवी कैन ज्वाइन इन इट विद भाल दिज़ हार्ट हेनश्ट 
सौज़ेज़ द्विम विद एवरी टने, हेन ही लब्ज़ द रिकाल इट एंड ड्वेल्स भ्पौन इट्स 


(रकलेक्शन विद ८ंटायर डिलाइट, फिक्शन इज़ काल्ड रौमांस ।” 
«--ए गासिप भान रोमाँस। 
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में सरस्वती के हाथ में प्रेम की मेंट वाला टुकड़ा तथा 'कण्डली चक्र! में 
अजित और पूना का चकरई की पहाड़ियों में मिलन, ये सब घटनाएँ ऐसी 
हैं कि हमारे मानस-पटल पर सदैव के लिए अंकित होजाती हैं | हम और 
सब भूल सकते हैं--हम शब्दावली भूल सकते हैं, यद्यपि वह अत्यंत 
कोमलकांत हो, हम लेखक की टीका-टिप्पणी भूल सकते हैं, यद्यवि वह 
कदाचित अत्यंत चातुर्यपूर्ण, बुद्धिसिंगत और उपयुक्त हो, किंतु इन घटनाओं 
एबं दृश्यों को नहीं भूछ सकते | इन चित्रों को मानस-पटल से मिटा देने 
की सामर्थ्य समय में भी नहीं है । एक यही चित्र देखिए-- 

“कमुद शांत गति से दाल चद्मान के छोर तक पहुँच गई । अपने 
विशाल नेत्रों की पलकों को उसने ऊपर उठाया । डँगली में पहनी हुई 
अँगूठी पर क्रिरें फिसल पड़ीं। दोनों हाथ जोड़कर उसने पधीमें 
ख़र में गाया-- 

“मलिनिया, फुलवा ल्याओ नंदन-वन के । 
बिन बिन फुलवा छगाई बड़ो रास 
उड़ गए फुलवा रह गई बास।” 

“उधर तान समाप्त सुई, उधर उस अथाह जल राशि में पैजनी का 
छम्म से शब्द हुआ । धार ने अपने वक्ष को खोल दिया और तान-समेत 
उस कोमल कंठ को सावधानी से अपने कोप में ले लिया |? 

“टीक उसी समय वहाँ अली मर्दान भी आ गया। घुटना नवा कर 
उसने कृमुद के वस्त्र को पकड़ना चाह, परंठु बेतवा की लहर ने मानो उसे 
फटकार दिया । मुह्ठी बाँघे खड़ा रह गया ।”* 

कितना सुंदर चित्र है। इसके चित्रण के लिए शब्द पर्याप्त नहीं, 
बे समर्थ भी नहीं ! इसके लिए चित्रकार की आवश्यकता है। स्टीवेन्सन 
का कहना हे--किसी वस्तु को पठनीय तभी कहा जा सकता है जब 
उसकी रीति ही छीन कर देनेवाली एवं आकर्षक हो | हम उत्सुकतापूर्वक 





१ बिराटा की पश्चिमी, पृष्ठ ३६४। | 


च्श्र हिन्दी उपन्यास 


ए४ पर एट्ठ उलट जायें, अपने को छोड़कर एक दूसरी ही दुनिया में पहुँच 
जायें, ओर जब्र पढ़कर उठें तो हमारा मस्तिष्क अनेकानेकरंग-बिरंगे नाचते 
हुए बित्रों से भरा हो | हम में निद्रा अथवा अविरलछ चिंतन की शक्ति ही 
न रह जाय | शब्द, यदि वे समर्थ हैं, सुंदर हैं तो उस समय से हमारे 
कानों में तरंगों के कक नाद की भाँति गूँजा करें और कहानी, यदि वह 
कद्दानी है तो सहस्लों रंग-त्रिरंगी तसवीरों के रूप में नेत्रों के संमुख नाचा 
करे ।”?& वर्माजी की कहानियाँ ऐसी ही होती हैं । उनकी कहानियों में 
रंग-बिरंगे चित्र होते हैं। एक बार यदि आप उन्हें आरंभ कर 
देंगे तो उन्हें बिना समाप्त किए उठने का जी ही न चाहेगा, भूख प्यास 
सब्र भूछ जायगी । दृश्य आँखों के सामने नाचा करेंगे । “विराटा की पद्मिनी! 
का अंतिम दृश्य ही लीजिए.। पुस्तक बंद करने के अनंतर भी यह 
जान पड़ता है मानों अमी अभी थोड़ी देर पहले किसी की उँगली को 
अंगूठी ने सू्॑ की किरणों से होड़ लगाई थी, अभी-अभी थोड़ी देर 
पहले उस जल-राशि पर छम्म से कुछ हुआ था। पुस्तक बन्द करने पर 
भी मानों लहरों पर पवन में वह गौत गूँजा करता है--'उड़ गए फुलवा 
रह गई बास? । मानों उस पर्वतीय वनखण्ड में एक कोयल अपने पद्चम 
ख्र से हृदय को स्पदित और आन्दोलित कर, उसे अकथनीय व्यथा 
एथ॑ आर्द्रता से भर कर न जाने कहाँ अदृश्य हो गई हो। 





#"इन एनी चिंग फिट द्ध वी काल्ड बा६ दी नेम आाव्‌ रीडिंग, दी प्रोसेस इटसेल्फ 
शुड बी ऐब्ज़ा्बिंग एएड बाल्पचुअस; दो शुल्ड ग्लोट झोवर दी बुक, बी रैप्ट क्ीन 
आउट झाव्‌ भवरसेल्ूबज, एन्ड राश्ज़ फ्राम दी पेरूजल बअबर माइ्ंड फ़िस्ड बिद दी 
बिजीएस्ट कैलीडोस्कोपिक डांस ध्यव्‌ इमेजेज, इन्केपेबुल झाव्‌ सलीप भार ध्यव्‌ कांटी- 
नूअस थाट । दी वर्ड स्‌ इफ दी बुरू बी एलोक्बेट शुढ रन डेंश्न फारवर्ड इन ध्बर इयसे 
लाइक दी नायज आव्‌ जेकर्स, एण्ड दी स्टोरी, श्फ्‌ इट बी ऐं स्टोरी, रिपीट इटसेल्फ 


इन ऐ थाउज़ेंड कलर्ड पिक्चसे 5 दी झाई।” 
--ह गापिस आन रोमांस । 
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वर्माजी के उपन्यासों के अध्ययन के अनन्तर एक और बात, जो 
हमें स्पष्ट लक्षित होती है, है उनका बुंदेलखण्ड का भौगोलिक ज्ञान | 
उनका बुंदेलखण्ड-पर्यटन विस्तृत एबं पूर्ण जान पड़ता है। झाँसी और 
उनके आसपास की भूमि का उनसे बड़ा नजदीकी परिचिय है। प्रत्येक 
पहाड-पहाड़ी, नदी-नाले, खोइ-भरके, गदढ़ियाँ-किले, वन-मैदान आदि का 
उन्हें सम्यक्‌ परिचय है। यह परिचय उनके उपन्यासों को वास्तविकता 
का पुट देने में बड़ा सहायक होता है। कितना रमणीय प्रदेश है वह ! 
वर्माजी भावुक हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के उपासक हैं। यद्यपि कहानी 
की गति में ब्राध्य आने कौ डर से प्रादेशिक स्मणीयता के शब्द-चित्र 
उन्होंने नहीं दिये हैं फिर भी उनके प्रारम्मिक उपन्यासों में इस तरद के 
वर्णन मिलेंगे और जिन छोगों ने वे स्थान देखे हैं वे जानते हैं कि वे 
वर्णन वास्तविक हैं, कल्पना के आधार पर खड़े नहीं | बुन्देलखण्ड की 
उन आकर्षक मनोहर उपत्यक्राओं, हरी-भरी पहाड़ियों, प्रखर-प्रवाह 
कलकलनादिनी नदियों, अतीतवीरता-स्मारक भग्नावशेषों आदि को 
देखकर वीरता और प्रेम की कहानियों का संकेत मिलना स्वामाविक 
ही है। भावुक और सह्ृदय को इनमें छिपा हुआ रोमांस मिलेगा ही | 
जीवन में एक वस्तु दूसरी का आह्यान सा करती है। घटनाओं और 
स्थानों में उत्तर-प्रत्युक्तत का सा भाव होता है। जैसे स्टीवेंसन ने कहा 
है कि “कुछ निर्जन स्थान मानों हत्या के लिए पुकारते हों, कुछ पुराने 
मकान मानों भूत-प्रेत को निमन्त्रण सा देते हों, और कुछ समुद्रतट 
मानों जहाजों के ठकराने के लिए. अलग कर दिये गये हों ।””& यही 
बात अनेक घटनाओं के सम्बन्ध में भी ठीक है। कुछ घटनाएँ यों 
देखने में अपूर्ण एवं निरथंक जान पड़ती हैं परन्तु ध्यान देने पर उन्हीं 





# “सर्टेन डाक गा्डेन्स क्राश एलाउड फॉर मडेर, सर्टन झोल्ड हाउमेज डिमांड ढु 
वी हान्टेड, सर्टेन कोस्टस आर सेट अणर्ट फॉर शिपरेक्स।” 


२१७ हिन्दी उपन्यास 


में किसी विचित्र रोमांस का ब्रीज मिलेगा। कुशल लेखक उन्‍हें एक 
हृदयग्राही कद्नों का रूप दे देता है। प्राचीन दुर्गों के भग्नावशेषों 
एवं बुंदेलखण्ड की हरी-भरी रमगीयता को देखकर अतीत-बीरता एवं 
प्रेम की कद्दानियों का स्मरण आना स्वाभाविक है। वर्माजी ने इतिहास 
और कल्पना का आधार लेकर इन जंगल और गढ़ियों को मुखरित करने 
का सफ़छ पयत्ञ किया है | 

इस दृश्य संविधान ( सेटिंग ) की दृथ्टि से हम उनको तुलना प्रसिद्ध 
अंगरेजी उपन्यासकार ठामस हाडीं से कर सकते हैं। हार्डी ने अपने 
उपन्यासों में एक प्रदेश का निर्माण किया है, जिन्हें उन्होंने 'वेसेक्स? 
नाम दिया है। नाम कल्पित है। इस प्रदेश के अन्य स्थानों के नाम 
भी कल्पित हैं, परन्तु नाम के अतिरिक्त और सब॒ वास्तविक है। उनका 
वर्शन, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी आदि सत्र वास्तविक हैं 
और भूगोल की दृष्टि से ठीक हैं। उनके उपन्यास ही “वेसेक्स” उपन्यास 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम चाहें तो वर्माजी 
के उपन्यासों को ुन्देलखंडी उपन्यास! कह सकते हैं। हारी ने तो 
नाम बदल दिये हैं परन्तु वर्माजी ने यह नहीं किया है। इसकी 
आवश्यकता भी न थी। ऐतिद्ासिक उपन्यासों के लिए तो यह आव- 
इेयक था क्रि वास्तविक नाम ही रखे जायें, अन्यथा ऐतिहासिक 
सत्यता का आभास न मिलता। भोगोलिक ज्ञान के अतिरिक्त वर्माजी 
का बुंदेलखंडी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार है, जिल्का परिचय उन्होंने 
स्थान-स्थान पर दिया है। “गढ़ कुण्डारः में अर्जुन कुम्हार की स्वाभा- 
बिक भाषा की मिठास स्थान-स्थान पर हमारा मनोरञ्ञन करती है। 

चरित्र-चित्रण के विषय में वर्माजी को हमारे प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं हे। वे चरित्र-सश्टि के बड़े हो कुशल विधाता हैं, उनके चरित्र 
बहुत दिनों तक हमारी स्मृति में जीवित रहते हैं, यहां उनकी विशेषता 
है। बुंदेलखंड के उच्च और निम्न प्रायः सभी वर्ग के छोगों का अच्छा 
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* जाम होने के कारण उनके चरित्रों में कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आने 
ः प्राई है। उत्हें किसानों की निराशा, युवकों की प्र मपिपासा वीरों के 
रपोक्तास, कायरों की भीरुता आदि का समान रूप से ज्ञान है। परन्तु 
बर्माजी के औपन्यासिक चरित्रों की चित्रशाला में हमारा ध्यान सबसे 
अधिक आकर्षित होता है उनकी नायिक्राओं की ओर | उनके चित्रण में 
लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। तारा, रतन, पूना, सरस्वती, 
कुमुद, मुन्दर, एक से एक बढ़कर चित्र हैं | इन सबमें सौंदर्य, कोमछता, 
मभाबुकता, दृदय के साथ ही साथ असाम साहस, शक्ति, त्याग और 
बढिदान है। इन्हीं गुणों का उचित अनुपात में मिश्रण उनके आकर्षण 
का रहस्य है। सबसे बड़ी बात जो हमें उनकी ओर आकर्षित करती है 
बह है उनकी भावनाओं को दमन करने की शक्ति। प्रच्छन्न रागों और 
मनोबेगों के प्रदर्शन में वर्माजी बड़े कुशल हैं | हृदय में अपरिमेय प्यार 
लेकर भी इनकी नायिकाएँ उनका आभास नहीं मिलने देतीं | दरिद्र 
की निधि की माँति उसे अपने द्दय के अच्तरतम कोने में छिपाकर 
रखती हैं, मानों किसी के देख लेने से उसमें नजर लग जायगी | 
इस प्रयक्ष में यदि उन्हें आत्म-बलिदान भी करना पड़े तो उन्हें सहर्ष 
स्वीकार है। ऐसे ही किसी स्थान पर ध्यान से देखने पर उनके प्यार का 
खत्प आभास मिल जाय तो मिल जाय, अन्यथा नहीं | पुस्तक के अंत 
में ही हम उसे ( प्यार को ) पहचान पाते हैं और तत्र वह अपने 
अप्रत्याशित रूप, विद्यालता, तीव्रता, आत्मत्याग एवं बलिदान द्वारा हमें 
अभिभूत कर लेता है | ऐसा जान पड़ता है, मानों वे इस प्रथ्वीतछ को 
छोड़कर ऊपर उठ गई हैं और वायु में तैर रही हैं । हमारे स्पर्श मात्र से 
उनमें धब्बा लग जायगा; इतनी झ॒श्न, उज्ज्वल एवं पवित्र हैं वे । वर्माजी 
: की सभी नायिकाएँ अनुपम हैं परंतु “विराटा की पह्मिनी? की कुम॒ुद उनकी 

चरित्र सृष्टि का उत्क्ृष्टमम उदाहरण है। ऐसा चित्र संसार के साहित्यमें कम 
/ देखने में आएगा। पुस्तक के अन्त में हम खय॑ सोचने लगते हैं कि वह 
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देवी थी या मानवी ? पालर वाले उसे देवी समझते हैं, दाँगी उसे देवी 
समझते हैं, कुंजरसिंह उसे देवी समझता है, सारी जनता उसे देवी सम- 
झती है, यहाँ तक कि बात-बात में सर काटने और कटानेवाल्य छोचनसिंह 
भी उसे देवी समझता है। जो मी हो, वह देवी रही हो यान रही 
हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह मानवता के उच्चतम गुणों से विभू- 
प्रित थी; और >्रेन्‍्ठटमम मानवता ही देवत्व है। वह एक साथ ही 
कितनी शांत, संयत, धीर, गंम्मीर, आत्मनिमज्जित, हृढ़, दयाल एवं 
प्रेममयी है। ऐसे संयम के साथ उसने कुंजर का प्रेम अपने हृदय में 
छिपा रखा था कि उसका आभास बिरले पाठक ही पा सकते हैं। 
पाठक क्या, स्वयं कुंजरसिंह बहुत देर में उसे जानने में समर्थ हुआ, 
फिर भी अपने मन से "देवीत्वः की' भावना को दूर नहीं कर सका | 
पुस्तक के अन्तिम डुछ पृष्ठों में ही पाठक उसके. प्रेम की तीव्रता का 
अनुभव करने में सफल होते हैं | अन्त में उसके संयम का बाँध टूट 
जाता है। प्राण-प्रिय अंतिम विदा माँगने के लिए उपस्थित है। तोपें 
आग उगल रही हैं । परिस्थिति विकट है। तो फिर संयम कब तक 
रह सकता है? आँखें तरल हो जाती हैं। पहले कंपित खर में और 
फिर हृ़ता-पूर्वक कहती है, "मैं भी चढूँगी?। और जब कहती है कि 
“अभी मत जाओ, जरा ठद्दर जाओ, गोला-बारी थोड़ा कम हो जाने दो? 
तो हम उसकी अनुनयभूर्ण तरल आँखों और असीम स्नेहमय स्वर का 
अनुभव करते हैं। वह आज लड़ाई में कुंजर के साथ रहना चाहती 
है। उत्तर के स्थान पर “पानी? बानी? का काम करता है। और अंत 
में नहीं रहा जाता, वह कुंजर के हृदय से छा ही जाती है। कुंजर से 
अंतिम साक्षात्कार के समय वह अत्यंत हृढ़ है। उसने एक निश्चय 
कर लिया है और अब्र अविचलित है। आऑँचल के छोर से जंगली फूलों 
की एक माला निकालकर कुझ्लर के गले में डाल देती है। मानों 
परिणय हो गया | फूल अधखिले और सूखे थे। और अंतिम हृस्य 
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तो कभी झुलाया ही नहीं जा सकता । वह धीर-गंभीर गति, वह कोकिला- 
गान, बेतवा पर छम्म की ध्वनि आदि स्मृति पट पर सदैव के लिए 
अंकित हो जाते हैं । हमने जब उसे पहले पहल देखा था तब्र मी 
देवी सी और इस समय भी वैसी ही देवी। सचमुच कुमुद का चित्र 
भद्ितीय है । 
यही नहीं, “विराटा की पद्मिनी? तथा “गढ़ कुंडार' के भी जितने 
थित्र हैं सब्र सुंदर हैं । कुंजरसिंह, राजा नायकसिंद, देवीसिंह, जनार्दन 
शर्मा, छोटी रानी, बड़ी रानी, गोमती तथा सोहनपाल, सहनलेंद्र, 
दिवाकर, धीर प्रधान, तारा, मानवती आदि सबके चित्र एक से एक 
बढ़कर हैं | इन दोनों ही ऐतिद्ासिक कृतियों में चरित्रों का जमघट 
सा हो गया है, फिर भी वर्माजी सब्रकों अलग अलग रखने में समर्थ 
हुंए हैं। सब्रका अपना अपना व्यक्तित्व है। कथोपकथन सुनकर ही 
हम कह्द सकते हैं कि यह अमुक पात्र है और यह अमुक | यही चरित्र- 
चित्रण की उत्तमता है। “विराटा की पद्मिनी” में कुंजर और कुम॒ुद के 
मिलन के अंतिम दो दृश्य वर्माजी ने जिन परिस्थितियों में रखे हैं 
वे उनकी कुशलता के परिचायक हैं| चारों ओर मार-काट मची है, 
गोले आग उगल रहे हैं, धायँ-धार्य साये-सायँ हो रहा है, उसके ब्रीष्व 
यह रसमयी धारा ! ऐसी परिस्थिति में उस दृश्य का प्रभाव न जाने के 
गुना बढ़ जाता है। “गढ़ कुडार' में तारा और दिवाकर का मिलन 
ठीक ऐसी ही परिस्थिति में होता है। यही रोमांस है| जीवन-सत्यु 
के बीच किया हुआ प्रेम ही शुद्ध रोमांस कदला सकता है। यहद्द प्रेम 
चैठे-ठाले का दिल-बहलाव नहीं, वरन्‌ जीवन की कठोर वास्तविकताओं 
के बीच बहती हुई पीयूषधारा है, जो झृत्यु को मी सुखद बना देती है। 
, गढ़ कुंडार' और “बिराटा की पद्मिनी? दोनों ही उपन्यासों की गति बड़ी 
क्षिप्र है मानों पहाड़ी नदी हो। और होना भी यही चाहिए था। 
ऐतिहासिक उपन्यासों की गति यदि क्षिप्र न दो तो वे कुछ नहीं रह जाते । 





२१८ अब उपन्यास 


कहानी के उपयुक्त वाताबरण उपस्थित करने में वर्माजी अत्यंत कुशल 
हैं। राजा नायकसिंद की आस्यु के समय वातावरण कितना तीज ( टेन्स ) 
है। ऐसा जान पड़ता है मानों अत्र कुछ हुआ, अब्र कुछ हुआ। 
घटनाओं की गति अत्यंत बेगवती है | जिसके कारण उत्सुकता ( सस्पेन्स ) 
बनी रहती है। श्ंगार और वीर का सुंदर मेल वर्माजी के दोनों ही 
ऐतिहासिक उपन्यासों की विशेषता है। वर्माजी के पात्र जीते-जागते होते 
हैं, कटपुतली नहीं | और उनके उपन्यासों में घटनाएँ भी सभी सप्रयोजन 
होती हैं । प्रत्येक घटना का कुछ न कुछ तात्पर्य होता है और वे एक 
दूसरी से संबद्ध होती हैं । “कुंडली चक्र! में अवश्य कुछ दोष हैं । संभवतः 
वह वर्माजी की प्रारंभिक रचना है, यद्यपि प्रकाशित वह उनके कई 
उपन्यासों के बाद हुई है | उसमें कई घटनाएँ निरथक एवं अनावश्यक 
हैं, जैसे भुजबल का रास्ते में पड़ा रुपया उठा लेनेवाली घटना और 
प्रेतवाली घटना | उस उपन्यास में अवश्य जान पड़ता है कि लेखक 
घटनाओं को तोड़ मरोड़ रहा है, पात्रों को चला रहा है । और ललितसेन 
तो पात्र ही विचित्र है। ऐसे मनुष्य समाज में असंभव नहीं, परंतु 
दिखाई नहीं देते । 

वर्माजी की भाषा और दौली के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक 
है। जैसा पहले कहा जा चुका है वर्माजी के पास कहने के लिए एक 
कहानी होती है चाहे वह ऐतिहासिक हो अथवा कल्पित | वह कहानी 
स्वयं हृदय-ग्राही होती है । इसके अतिरिक्त वे कहानी के मार्मिक खलों 
को पहचानते हैं और उन्हें उपयुक्त खान एवं उपयुक्त वातावरण में 
उपस्थित करते हैं, जिनके कारण उनका प्रभाव बढ़ जाता है। अतएव 
हम यह कद्द सकते हैं कि वे सर्वप्रथम एक कहानी कहने वाले हैं। 
कद्दानी कहने की कला में वे अद्वितीय हैं । वे अपनी कहानी सीधे कहते 
घलते हैं । इधर उधर भटकते नहीं। निरर्थक वाग्जाल एवं घटनाएँ: 
उनमें बहुत कम हैं | उनकी कहानियों का आरंभ सीधी-सादी रीति से 
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होता है। 'विराटा की पद्मिनी? का ही आरंभ लीजिए। प्रथम पैराग्राफ में 
| ही वे सौधे कहानी में घुस पड़ते हैं। यह बात प्रत्येक उपन्यास में 
: मिलेगी। अनेक उपन्यासकारों की भांति वे अपने पात्रों का परिचय 


देने के लिए रुकते नहीं | उनका परिचय यथासमय मिलता चलता है। 


: एक विशेषता वर्माजी की यह भी है कि वे चरित्र विइलेषण खयं नहीं 
: ढरते वे अपने को अधिक से अधिक तटस्थ रखते हैं। पात्र अपने चरित्र 


का परिचय खय॑ घटनाओं, परिस्थितियों ओर अपनी बातचीत द्वारा दे 


, देते हैं। किसी घटना एवं पात्र की आलोचना खय॑ लेखक के शब्दों में 


आपको न मिलेगी । एकाध स्थान पर एकाध वाक्य चाहे मिल जाय | 
जैसे 'धीरज भाव-मूलक युवक था?, 'इकीम आगा हैदर एक सावधान 
दखारी था? | परंतु ऐसा कम होता है ओर जहाँ होता है वहाँ सूत्रवत्‌ । 


प्रायः वर्माजी इतनी सुंदर उपमा दे जाते हैं कि उपमेय का चित्र 
बड़ी मार्मिकता से संमुख उपस्थित हो जाता है। उदाहरणार्थ 'कुण्डली 
चक्र, पृष्ठ १५३ पर देखिए--“फिर ( रतन ने ) मुसकिराकर कहा-- 
जैसे सूखा फूल खिलने का प्रयास करे |” इस उपमा से रतन का उदास 
मुख और व्यथापूर्ण मुस्किराहट साकार होकर सामने आ जाती है। 
अथवा पृष्ठ २३२ पर--“सामने सूर्य की कोमल किरें झंड बांधे चली 
आ रही थीं। पूना नीचा सिर किए मैँद्र मोड़े दूसरी ओर खड़ी थी। 
आँखों से आँसू टपक रहे थे--रब्मि-रचित मार्ग पर मोतों से | ” “कुमुद 
की आँखें तरल हो गई, ऐसी शायद ही कमी पहले हुई हों । जैसे गुलात्र 
की पंखड़ी पर ओस-कण दलक आए हों ।” (विराटा की पद्मिनी, ३४६) । 
इसी प्रकार “कुमुद ने अंगूठीवाले द्वाथ में गेंदे का फूल ले लिया हाथ, 
सोने, हीरे और गेंदे के फूल के रंगों में आधे क्षण के लिए स्पर्धा सी 
हो उठी ।” इंससे हमारे सामने एक चकाचोंस्थ उत्पन्न करनेवाल्ण चित्र 
उपस्थित होता है और कवियों के 'मीलित” का भी आभास मिलता है। 
परंतु यह उपमाप्रियता कहीं कहीं इतनी बढ़ गई है कि उसका प्रभाव ही 
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नष्ट हो गया है। एक के ब्राद दूसरी उपमाओं का टेर छगा दिया गया 
जेसे--“धीरज ने यह सब एक क्षण में देख लिया, जैसा जीवन में 
पहले कभी न देखा था। जैसे नंदनकानन की अधिष्ात्री हो। मानों 
अर्ध-विकसित कुमम की अक्षय सुगंधि हो। जैसे प्रभातकालीन नक्षत्र का 
चिर प्रकाश हो । स्वगीय संगीत के मनोमुग्धकारी खरों ने नीछ 
आकाझय में दूसरी चंद्रिका खड़ी कर दी हो। जैसे अनंत प्रकाश पुंज से 
अखंड धारा बद निकली हो ।” एक या दो उपमाओं से जो प्रभाव उत्पन्न 
होता वह इतनी अधिक से नष्ट हो गया है । 

वर्माजी की भाषा में बड़ी सरलता एवं सादगी है। वे सीधी बात 
को सीधे ढंग से कह देना जानते हैं। ।ई तोड़ मरोड़, कोई उलझन 
नहीं रहती । किन्तु सरल और स्पष्ट होते हुए भी उनकी भाषा वैसी 
मुद्यवरेदार और चलती हुई नहीं होती जैसी प्रेमचन्द जी की होती थी। 
इसका बहुत कुछ कारण वर्माजी के उपन्यासों का कथानक भी हो सकता 
है। उनकी आरम्मिक कृतियों में भाषा सम्बन्धी बहुत सी बुठियाँ 
दिखाई देती हैं जिनका धीरे धीरे परिष्कार होता गया है । 
पद उपन्यासों में अनेक स्थानों पर अंगरेजी ढंग के वाक्य 
मिलेंगे, जो स्पष्ट रीति से अंगरेजी के अनुवाद जान पड़ते हैं। ऐसे 
वाक्य हिंदों की अंतरात्मा के विरुद्ध होते हैं और तत्काल खटक जाते 
हैं। इनसे भाषा की नैसर्गिक सुंदरता एवं स्वाभाविकता न होती है। 
'कुंडली-चक्र! में इस प्रकार के वाक्य बहुतायत से मिलेंगे । जैसे ये दो 
वाक्य देखिए-- 

“भुजबल उन लोगों में से न था जो घास को थोड़ी देर भी अपने 
पैरों तले उगने देते हों ।?---( कुं० च०, प्र० १६ )। 

“उसके हृदय में अवच्य ही एक ललित कोना होगा जहाँ रतन ने 
स्थान पा लिया होगा |? --( कुं> च०, प्रृू० १३७ ) 

“घास को पैरों तले न उगने देना! और “ललित कोना? अँगरेजी 
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के मुहाबरे हैं, हिंदी के नहीं | वे अँगरेजी के 'नाट ढ़ अछाउ दि ग्रास 
ढुओ अंडर वंस फीट” और 'साफ्ट कार्नर! के अनुवाद मात्र हैं।इसी 
प्रकार 'मेरे पैरों की उँगल्याँ एड्री में नहीं छगी है'--( वि० की प०, 
३५ ) अँगरेजी के मुदावरे 'माई टोज आर नाट इन माई हील्‍्स! का 
अनुवाद है। इसी प्रकार के और भी अनेक वाक्य मिलेंगे; जसे-- 
पात्रता नहीं रखता ( डज नोट डिजव ), कृपण भाव ( अनजेनरस 
फीलिंग ), अर्ध-दग्ध ( हाफ बेक्ड ) उपस्थिति की उपयोगिता की समाप्ति 
समझकर ( थिंकिंग दैट दि यूटिलियो आब हिज प्रेजेन्स हेड एल्डेड ), 
मानसिक संगठन ( मेन्टल कान्सटोस्यूडन ), प्रश्न की नोक ( प्वाइंट आव 
दी क्वेश्वन ), जानकारी पाना ( गेठ इन्फारमेशन ), भोला संकेत 
( इनोसेंट सजेशन ), महच््वाकाक्षा के क्षितिज (होराइजन आव एंबिशन) 
आदि । एक स्थान पर तो उन्होंने उपमा भी अगरेजी दी है “स्वर्ण को 
लजानेवाली बालों की एक लट”--( वि० की प०, २४७ )। भारत में 
सौदय की दृद्धि कृष्ण केदपाश से ही समझी जाती है, छाल, भूरे, सफेद, 
सुनहले आदि से नहीं | सुनहले केश ( गोस्डेन कर्लस ) अँगरेजी साहित्य 
में ही सुंदर माने जाते हैं । 'प्रेम की भेंट” में तो दोनों के मिश्रण से एक 
बड़ी ही अनुपयुक्त उपमा की सष्टि हो गई है। वर्माजी ने द्विखा है स्वर्ण 
सहश कृष्ण केश'--( 7०, ८३ )। काली वस्तु की ख्व० से उपमा देना 
ठीक नही है। तनिक सावधानी से काम लेने पर ऐसी भद्दी भूछ बचाई 
जा सकती थी । कभी कभी बर्माजी सोचते तो अऑँगरेजी में हें और लिखते 
हैं हिंदी में | फल-स्रूप उस स्थान की भाषा भी हिए्ट हो जाती है और 
आशय भी एकाएक स्पष्ट नहीं होताः जैसे--“व्यथा-धकित अतीत- 
कालीन दिव्य मुख के फीके मंडल की संकुचित मुस्किराहट संहार की एक 
दुस्सह दुर्घटना है?--( कु० च० १६६ ) अथवा “कर्म-विधि की कोई 
अंतिम कड्ठी अनिश्चित ऑर अस्पष्ट भविष्य के घुंधलेपन में उसकी सारी 
शक्तियों के प्रयोग का आवाहन कर रहा थी”?--( कु० च०, १५८ )। 




























गित-भरित'--“हस्ति भरित प्रकाशमय फूलों 
कुज्ञ/-$० च० २९ ) 'रोमांच होना? के 
ट । “मुपात्र लड़की”, वयस्क प्राप्त लड़की! 
द्॒ हैं। रास्ता! झब्द का प्रयोग वर्माजी ने स््रीलिंग 
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जज हफ शर्मा ३ । हिद्दीके 'प्रसाद' जैसे कुछ लेखकों ने तो यथार्थ- 

4९०१ 
तदनुरूप ऐसे पात्रों की अबतारणा की जिनमें सब्रलता एवं निर्बलता, 
सुरूपता एवं कुरूपता आदि मानचोचित गुणों का समन्वय है। किन्तु 
पश्चिम के मम्म यथार्थवाद में इतना चटपटापन था कि उसकी उपेक्षा 
न की जासकी और बुछ नदवयुव्क हिंदी लेखक उसकी बाहरी 
रूपाकृति की नकल पर मह्ल तैयार करने को कमर कसकर खड़े 
हो गए | क्षथार्थ को बहुत दूर खींच लाकर उसका जो अर्थ लगाया 
गया उससे कम अनर्थ नहीं हुआ | यथार्थ का ब्रिलकुल ही एकांगी अर्थ 
लगाकर उसे निम्न जीवन की नग्न वास्तविकता, अइलीलता भादि का 
पर्याय समझा गया और इनके फ़ल-स्वरूप हिंदी में जिस गरमागरम 
साहित्य की सष्टि हुई उसने साधारण जनता और विशेषतया युवकों को 
खूब रिश्ाया, खूब लल्चाया । कालेज और स्कूल के प्रायः सभी मनचले 
विद्यार्थियों की अटैची में “चन्द इसीनों के खुतूत' देखे जाने लगे। 
उपन्यास-साहित्य के इस प्रकार के सबसे प्रतिभा-संपन्न कलाकार, पांडेय 
बेचन शर्मा “उग्र! ही रहे । 

“उम्र! जी में उच्चकोटि की विधायिनी प्रतिभा है, परख है, अनुभूति 





वाद को उसके प्रकृत रूप में आयत्त किया और 
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है और सरस व्यंजना-शक्ति है, इसे सभी सहदय स्वीकार करते हैं और 
करेंगे। पाठकों के मन को मुट्ठी में कर लेने का इनका कोशल निराला 
है। इस “उम्र'-बाणी की संमोहन-शक्ति अद्वितीय है। परंतु ऐसा छगता 
है मानों इतनी सारी विभूतियों का वरदान पाकर भी 'उग्मर'जी वद न 
हो सके जो उन्हें होना था। अपने समाज के जिस गलितिदल्ति 
दलदल ने उन्हें फॉस रखा, वेश्याल्य, गुंडालय और मदिरालय की जिस 
मोहिनी माया ने उन्हें भुला सवा; उसी के मीतर उनकी प्रतिमा उछल- 
कूद करती रही। जीवन के छाया-प्रकाशवाले उभय पद्र 
अधिकतर उसकी छाया को ही पसंद किया ओर उसी में रंग भरने में 
मस्त रहे | कला की उपयोगिता की ओर से ब्रिलकुल आँख मूँद लेने के 
कारण ही उन्होंने अनुकरण पर अधिक जोर दिया और जो जैसा है उसे 
उघाड़कर आँखों के सामने बिछा देने में ही कल्शकार का कर्तव्य समझा 
और इसीलिए बड़े दावे के साथ सत्रक्ों चैलेंज दिया--“है कोई माई 
का लाल जो हमारे समाज को नीचे से ऊपर तक देखकर, कलेजे पर 
हाथ धरकर, सत्य के तेज से मस्तक तानकर इस पुस्तक के अर्किंचन 
लेखक से यह कहने का दावा करे कि तुमने जो कुछ लिखा है गलत लिखा 
है। समाज में ऐसी घ॒ृणित, रोमांचकारिणी, काजल-काली तस्वीरें नहीं 
हैं। अगर कोई हो तो सोत्साह सामने आवे, मेरे कान उमेंठे 
और छोटे मुँह पर थप्पड़ मारे, मेरे होश ठिकाने करे । मैं उसके प्रहारों 
के घरणों के नीचे हृदय-पाँवड़े डालूँगा, में उसके अभिशापों को सिर- 
माथे पर धारण करूँगा--सँभाल ढूँगा | अपने पथ में कतर-ब्योंत करूँगा । 
सच कहता हूँ, विश्वास मानिए. 'सोगंध औ गवाह की हाजत नहीं मुझे |? 

इस विषय में “उग्र! जी से नम्न निवेदन है कि उन पर, उनके पात्रों 
पर छोगों को पूर्ण दिश्वास है। समाज में ऐसी घुणित, रोंमांचकारिणी, 
काजल-काली तस्वीरें हैं और बहुत हैं । परंत॒ उनका वर्णन करते समय 
लेखक को यह न भूछ जाना चाहिए कि उनके पाठक ईश्वर नहीं हैं । 
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“दुनिया में मलाजुरा सत्र 







है। ईश्वर सजको देखता है, फिर भी 
बह अल्यमि रहता है । अल्मि रह सकता है और रह रहा है। 
उसी की यह सामथ्य है. कि वह इस चविद्याल विश्व के सब्र पाप और सब 
बता रह । परंतु हम मानवत्रों म॑ वैसी ईश्वरीय अल्सिता कहाँ है 
देख सकते | यदि हठ करके सत्र कुछ देखने 
आंखें फूट जायेगी और सिर फिर जायगा। 
ग्ील कहलाता है। जहाँ पर स्त्री को 
भिचारिणी आदि कट्कर उसकी 
द पर मानवों में आसक्ति आदी 
जाती है, च तनी ही चतुराई से काम लिया गया हो | अतएवं किसी 
साहित्य की ता-अड्लीलता का मापक यह आसक्ति-अनासक्ति ही है। 
जहां स्त्री में माता-भगिनी की बुद्धि है. वहाँ अश्लीलता नहीं है, क्योंकि 
वहाँ अनासक्ति है ।” हमारे यहाँ अर््लॉलता को सेव से ह्वी काव्य का 
दोष गिना जाता रहा है। कलाकार का यह एक 
वह जन-रुचि का ध्यान करके चले । उसकी क्ृतियों 

प्रभाव पड़ता है उसे इसका भी ध्यान रखना चाहिए | अइ्लील और 
कुरुचिपूर्ण प्रसंगों को भी जन-मन के समक्ष लाने के पूर्व शिष्ट आवरण 
में ढककर उपस्थित करना चाहिए। अन्यथा किसी घणित तथ्य का 
उद्घाटन करनेवाले काव्य का वहीं मूल्य होगा जो किसी सामान्य चित्रकार 
के यहाँ लगी हुई रमणी की बराजारू तसवीरों का । 

“द्िछली का दलाल? उपन्यास में जिस नम्म वास्तविकता का जिन ब्योंरों 
के साथ उद्घाटन हुआ है वह किसी समुन्नत साहित्य के लिए बांछनीय 
नहीं, इस उपन्यास में स्त्रियों का कुत्सित व्यापार करने वाले नरपिशाचों 
का बड़ा ही यथातथ्य चित्रण हुआ है। भले घर की भोली युवतियाँ और 
बालिकाएँ: किस तरह त्रहकाई, फँसाई, उड़ाई और सताई जाती हे 
इसका इतना विशद्‌ एवं रोमांचकारी चित्रण शायद ही कही मिले। 








पुष्य दे 
इसल्या हम सत्र के 








का प्रयत्न करेगे तो हमार 
ऐसा ही सिर फिरान 
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परंतु यह चित्रण शिक्षता की सीमा लाँच गया। अपने प्रारंभिक जोश 
में छिखे गए इस उपन्यास में उग्र' जी ने नारी-जाति की जो दुर्गति 
दिखाई उसे देख शर्म से आँखें झुक जाती हैं । इस चटपटे 
उपन्यास का पाठकों ने जितना आदर किया उससे कहीं अधिक 
“उग्र! जी पर बौछारें भी पड़ीं--गुरुजनों की, साहित्यिक महारथियों की। 
यद्यपि उनकी प्रकृति अपवादों के आगे सिर झुकानेवालों नहीं तो भी 
उन्होंने अपनी भूछ न मानकर भी कुछ कुछ मानी | इसीलिए तो 
ुधुआ की बेटी? दलालों के चंगुल में फँसी हुई जेचारी स्त्रियों की 
अपेक्षा कुछ अधिक ढकी-तुपी आई यद्यपि इसका आवरण भी झीना ही 
झीना रहा । पुत्र पैदा करनेवाले शेस्वजी की दरगाह, मनुष्यानंद की पत्नी 
का व्यभिचार, मिसेज यंग का रंग-रहस्य तथा घनस्याम-राधा के प्रसंग का 
चित्रण पर्यात वासनामय हुआ है। परंठ इसके उपरांत 'चंद हसीनों के 
खुतृत” उपन्यास बहुत संयत होकर आया | इस बार 'उम्र' जी के हृद 
की क्रांतिधारा दूसरी ही दिश्ञा में प्रवाहित हुई। सामाजिक वंधनों में 
जकड़े हुए. युवक-हृदय की चीत्कार में “उग्र' जी ने योग दिया और उसे 
ऊँचा उठाया । मनुष्य सत्रसे पहले मनुष्य है और इसके उपरांत हिं 
मुसलमान या अन्य कोई | प्रेम पर मर मिटनेवाले अमर शझद्दीद 'मुगरी? 
ओर उस प्रेम की प्रतिमा यवन-वाल्गा “नर्गिस? की प्रेम-कद्दानी चित्रित 
करके “उग्रजी? ने 'उच्चक्रोटि के आधुनिक रोमांस का दिग्दर्शन कराया। वास्तव 

“उग्र'जी यदि ऐसे उपन्यास भी लिखते तो गनीमत थी । परंतु “शरात्री? 
में वे एक बार पुनः वेइ्याल्य और मद्रिरालय को सामने छाए। उस 
विषाक्त वायु में अपना संसार बसाकर भी “उग्र! जी ने इस उपत्यास में 
घृणित हृदयों को बचाने का प्रयत्ञ किया है। चरित्र-चित्रण, वस्तुवर्णन 
आदि की दृष्टि से यह उपन्यास बहुत सफल रहा । 'सरकार तुम्हारी आँखों 
में? भी अच्छा उपन्यास है। महाराज 'मदनरसिंह? की सहृदयता, कामुकता 
एवं पाशविकता का सुन्दर चित्रण करके लेखक ने अपने अनुभव का 
अच्छा परिचय दिया है। 


श्५्‌ 
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जी का नवीनतम उपन्यास है “जीजी जी? (संबत्‌ २०००) ॥ 
इसमें 'उग्र' जी में आश्रर्यजनक परिवर्तन लक्षित होता है। यह उपन्यास 
स्पट्ठतः आदर्शवादी है यद्यपि इसमें वर्णित कद्दानी कोरा यथार्थ है। 
मंगलाप्रसाद ने अपनी दूसरी स्त्री के हठ से अपनी सुशीला मातृहीना 
कन्या ( जिसे सारा परिवार 'जीजी जी” कहता था ) का विवाह 
दीनानाथ नामक एक दुश्चरित्र युवक से, जिसकी पहली स्त्री की मृत्यु 
हो चुकी थी, कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पतिगणह में जाकर 
जीजी जी को पति के भयंकर अत्याचारों को जीवन भर मूक भाव्न से सहन 
करना पड़ा | गाली-गलोज, मारपीट आदि क्या क्‍या उन्हें नहीं भुगतने 
पड़े | अंत में तन और मन से जजंर जीजी जी बरसात में पुरानों दीवार 
की तरह एक दिन जो काम करते ही करते लड़खड़ा कर गिरी तो फिर 
उटीं नहीं । स्नेहशील पिता एवं अपरिमेय प्यार करनेवाला मुरली भाई 
के रहते हुए भी उन्होंने सारी विपत्ति स्वयं झेल ली किन्तु कभी सहायता: 
की याचना न की । 

इस उपन्यास के लंबे चोड़े 'दीब्ाचा” में आधुनिक कम्युनिस्टों की 
दलीलों का खंडन करते हुए “उग्र! जी ने यह प्रतिपादित किया है कि. 
नारी का क्षेत्र, उसका आदर्श सदैव ही अलग रहेगा। वह पुरुष की सी 
खतंत्र कभी नहीं हो सकेगी । यदि होने का प्रयक्ञ करेगी तो समाज में 
अशांति ही फैलेगी | जीजी जी का विचार है कि नारी का मंगल इसी में 
है कि उसे जो कुछ मिले--मीठा, कड़वा--भोगती जाय, त्रिना चूँ तक 
किए हुए । वह मुरली से कहती है “जिंदगी सुलगने ही के लिए है-- 
धीरे-धीरे; फिर वह जलना बावन के साथ हो या तिरपन के ।” इस 
तरह इस उपन्यास में पत्नी विषयक प्राचीन भारतीय भावनाओं का ही 
पोषण है । इसके जितने भी चरित्र हैं बड़े सजीव हैं | विशेष कर 'नरकू? 
वामन का चित्रण तो बहुत ही अच्छा है। 

“उग्र! जी के उपन्यासों में समाज, व्यक्ति और नियति के प्रति 
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भादि से अंत तक व्यंग्य छिपा रहता है। यह उनके नवीन युग के 
क्रांतिकारी हृदय का प्रसाद है। 'उद्म' जी ऐसे लेखक नहीं जो समाज या 
जाति को किसी आदर्श पथ की ओर संकेत करके उसकी गति-विधि को 
उसी ओर मोड़ दें। समाज-सुधार का सत्र से बड़ा साधन वे उसको 
दुबंछताओं की निदृत्ति और उस पर व्यंग्य को ही समझते हैं । परंतु 
ब्यंग्य के द्वारा सुधार का काम प्रायः असफल ही रहा। मानव के साथ 
सहानुभूति और समवेदना दिखलाकर ही उसके हृदय पर विजय प्रात 
क्री जा सकती है । परंतु 'उग्र! जी ने वैसा नहीं किया | 

उम्र! जी की चरित्र-सृष्टि को देखने से पता चलता है कि वे पात्रों के 
बाह्य चित्रण में जितने सफल रहे उतने मानसिक चित्रण में नहीं । 
घरित्रों के भीतर पैठकर उनके मनोराज्य को ऊहापोह का, विचारों के 
संघर्ष का चित्रण करने की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया । 
इनके चित्रों में प्रायः व्यक्तिगत विशेषताओं की अपेक्षा वर्गगत 
विशेषताएँ ही अधिक मिलती हैं । इनके उपन्यास शुद्ध चरित्र-कोटि में 
आते हैं | परंतु इन वर्गगत पात्रों का चित्रण “उग्र! जी ने पर्यात्त सफलता 
से किया है | समाज के जिस अंग को वे अपने चित्रण का विपय बनाते 
हैं उससे पूर्ण परिचित होते हैं । 

परंतु उग्र! जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी भाषा की शक्ति 
एवं सजीवता । किसी बात को प्लैटफार्मी दंग पर जोरदार बनाकर कहने 
की इनकी शक्ति अद्भुत है | एक उदाहरण देखिए:-- 

“चारों ओर डंडाशाही, ईंटाशाही, छुराशाही, तलवारत्ाही, 
भऔरंगशाही और नादिरदाही का बोलबाला था। धूर्त नौक 
अपवित्र नौकरशाही और इन सत्र खुराफातों की जड़ नोकरगशाही इस 
समय घूँघर में मुँह छिपाए है |” 

इस तरह की व्यंजना-प्रणाली में अंश्तः भाव-व्यंजना की प्रग- 











# देखिए “चंद इसौनों के खुतूत' । 
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समता और अंझतः भावाबेश का पग्राबल्य पाया जाता है, जिसके 
कारण कथा-वस्तु की मनोरंजकता के अतिरिक्त एक विशेष मोहकता 
आ जाती है .जो उनके उपन्यासों की रंजनशक्ति की वृद्धि कर देती 
है । इस भाषा में काव्य-मापा की सी अलंकार-स्मणीयता होती है और 
यह समगीयता प्रतिदिन के परिचित उपमानों द्वारा ही लाई जाती 
है । उसके लिए काल्पनिक उन्माद अथवा अनुभूति की आवश्यकता नहीं 
होती | निम्नांकित पंक्तियों में शराबी” उपन्यास की “जवाहर के 
हत्य-सौंदर्य का कितना मोहक चित्रण हुआ है-- 

“बहू इस तरह नाचती है जैसे भोरहरी की हवा में अलसी का 
फूल । जैसे राजा रामरूप के ऐडा बाग में, उस बड़े तालाब में रिमझिम 
बरसते सावन में छोटी-बड़ी लद्दरों पर हंसिनी नाचा करती है |”? 

एक और नमूना 'दोजख की आग!” से देखिए-- 

“मेरी एक बीती थी | गुलाब की तरह खूबसूरत, मोती की तरह 
आब्दार, कोहेनूर की तरह वेशकरीमत, नेकी की तरह नेक, चाँद की तरह 
सादी, लड़कपन की हँसी की तरह भोली और जान की तरह प्यारी |” 

“मेरे एक बच्चा था । चाँदनी सा गोरा, नए चाँद सा प्यारा, युवती के 
कपोछों सा कोमछ, प्रेम सा सुंदर, चुम्बन सा मधुर, आशा सा आकर्षक 
और प्रसन्न हँसी सा सुखद | * 

“मेरी एक माँ थी । मसजिंद की तरद् बूढ़ी, आम की तरह पकी, 
दया की तरद् उदार, दुआ की तरह मददगार, प्रकृति की तरह करुणामयी, 
खुदा की तरह प्यारी और कुरान-पाक की तरह पाक |? 


यदि सच पूछा जाय तो “उग्र! जी की भाषा ही उन्हें साहित्य 
क्षेत्र में अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। इस युगांतकारी लेखक ने 
यदि अपनी प्रतिभा का संयम के साथ उपयोग किया होता तो साहित्य के 
उच्चतम आसन पर आसीन होता । 

पांडेय बेचन शर्मा उग्र! से बहुत-कुछ मिल्ते-जुछते उपन्यासकार 
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भीयुत ऋषभचरण जैन हैं। इनका “भाई? उपन्यास तो बिलकुल ही 
प्रेमचंद जी के ढरें पर लिखा गया था। इसमें वर्णित 
ऋषमचरण जैन ग्रामीण जीवन, आमीणों की मनोवृक्ति, उनका रहन- 
१९३३ ई० सहन देखकर ऐसा लगता है मानों लेखक पर प्रेमचंद 
का पूरा पूरा रंग चढ़ चुका था। यदि ऋषमचरणजी 
उसी रास्ते पर चले चलते तो आज उपन्यासन्क्षेत्र में उनका विशिष्ट 
स्थान होता । परंतु यथार्थवाद के “उग्र” झोंके ने उन्हें भी पश्च्युत कर 
दिया और उनकी प्रतिभा भी अड्डों और अखाड़ों में ही घर कर 
गई । फिर तो उन्होंने दूसरी ओर आंख उठाने की तकलीफ ही नहीं की । 
उस मायामय रंगस्थल में कुछ ऐसा जादू था कि उसने इनकी नजरों को 
बाँध लिया । पाठकों द्वारा ऐसे उपन्यासकारों को जो प्रोत्साइन मिलता है 
उसके कारण और भी ये छोग उसी दलदल में पढ़े रहते हैं। स्वयं 
कऋषभचरणजी ने स्वीकार किया है कि “सिर्फ सदाचार-संबंधी अनर्गल 
पुस्तकें छापकर कोई प्रकाशक आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और 
व्यापारिक कार्य के लिए चंदा माँगकर गुजर करना भी किसी प्रकाशक 
की गैरत गवारा नहीं कर सकती ”। परंतु आर्थिक छाभ के लिए. 
सामाजिक मस्तिष्क विक्ृत करना कहाँ तक झोभा देता है कहा नहीं 
जा सकता । 
क्ष्रभचरणजीने (दिल्ली का व्यभिचार”, दिल्ली का कलंक', 'दुराचार के 
अड्डँ), वेश्यापुत्र', 'मयखाना?, “चाँदनी रात”, “चंपाकली”, 'हर हाइनेस 
पैसे का साथी”, गदर, मास्टर साहब” ॥ई?, “भाग्य, रहस्यमयी”. 
मंदिर प्रदीप”, 'सत््याग्रह?, 'मुर्दाफरोश/ आदि अनेक पुस्तकें लिखकर छाप 
डाली हैं ओर यदि यद्दी रफ्तार रही तो संख्या की दृष्टि में शायद ये 
किशोरीलाल गोस्वामी से भी आगे बढ़ जाएँ । 
ऊपर गिनाए हुए अधिकतर उपन्यास दिल्ली का दलाछ? के ही 
अनुगामी हैं । “दिल्ली का दलाल” लिख चुकने के उपरान्त उम्र” जी की 
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परन्तु क्रममचरण जी के उपन्यास तो नग्न 
तकता के पूर्ण प्रदर्शन हैं। जैसा कि 'चम्पाकली! की भूमिका से 
पता चलता है- के इस चीज को पढ़कर कसक और गुदगुदी का 
हक साथ अज॒भव करेगा, और शायद यह कसक और गुदगुदी उसे 
बहुत दिन तक परेशान रखेगा ।” लेखक ने अपने अधिकांश उपन्यासों 
में 'कसका और दगुदगुर्दी! पर ही अधिक ध्यान रखा है जिसके कारण 
इनके अधिकतर उपन्थास बाजार होकर रह गए हैं। यद्यपि पात्रों 
का बाह्य चित्रण ऋपभचरणजी बड़ी सजीवता के साथ करते हैं परन्तु वह 
इतना नमन हैं कि साहित्य-संसार उसे अपनाने में सदैव संकोच करेगा। 
जैसा कि ऊपर कह चुके हैं “भाई” आदि कुछ उपन्यास इस दलदल के 
बाहर भी हें, किन्तु इनकी प्रतिभा अधिकतर चटक-मटक की ओर ही 
दोड़ी है। क्रषमचरणजी की भाषा बड़ी ही भावपूर्ण और सजीव होती है 
कथोपकथन में 'कौशिक' जी के कथोपकथन सी चुस्ती रहती है । 
सभ्यता की दौड़ में जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया वैसे ही वैसे 
अपने लिए बंधन भी त्रिछाता गया । अपने ही मन को कुछ इने-गिने 
ह सिद्धांतों के भीतर बंदी करके मानव अपनी मुक्ति के लिए 
जैनेंब्रकुमार छटपटाने लगा । हमारी अभिलाषाएँ, आकांक्षाएँ हमारे 
(१९०५) बताए हुए नियमों के भीतर ही उमड़-घुमड़कर रह जाती 
हैं । हृदय कितना ही तकाजा करे, मन मन ही में मसोस 
उठे, परंतु क्या मजाल जो सिद्धांतों की चार-दीवारी के बाहर झाँक भी 
सके। अपने इन सिद्धांतों द्वारा हमने युगों से अपनी भावनाओं को 
इतना दबाया कि वे निर्जीव सी हो चलीं। मन के स्वाभाविक प्रवाह को 
इम लोग कृत्रिम समझने लगे और स्निर्मित रूढ़ियों को ही भाव मान 
लिया । इस तरह दिन प्रतिदिन हम भावनाओं के वास्तविक स्वरूप 
को भूछते जा रहे थे । इसी के प्रतिक्रया-स्वरूप बीसवीं शती का उपन्यास- 
वाछाय मन की ओर अधिक झका। हमने अनुभव किया कि हमारी 
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आकांक्षाओं की पूर्ति इन बेंचे-बैधाए नियमों द्वाग ही संभव नहीं। 
आकांक्षाएँ भी कोई मशीन हैं जो युगयुगांतर तक एक गति से, एक ही 
सिद्धांत पर चलती चलो जाएँ.। रूद़ियों के बंधन ने हमारे मनोभावों 
को कितना दबा दिया है, हमारी प्रेरणा के मूठलोत को कितना सुखा दिया 
है इसे हम आज स्पष्ट देख रहे हैं। अतः आज के साहित्यकार का 
सबसे बड़ा दायित्व यह है कि रूढ़ियों के पत्थर को हटाकर वह भावख्लोत 
को फिर से मुक्त करे | इसके लिए. उसे अमोह्दी बनकर रूढ़ियों के अंधकार 
को भेदना होगा और सीधे हृदय में पेठकर भावनाओं में रस घोल 
देना होगा। परंतु हमारे मनोभावों के मनोवैज्ञानिक आधार का 
अन्वेषण किए. ब्रिना यह संभव नहीं है । अतएव आज के 
कलाकार का कर्तव्य है कि वह हमें वहाँ तक पहुँचाने की चेष्टा करे जहाँ 
इमारी प्रेरणा-शक्ति है और हमें दिखलाए कि परिस्थितियों के प्रभाव पर 
हमारे मनोभावों का विकास कितनी दूर तक निर्भर है। आवश्यकता 
है कि हमारे दृदयों की छान-बीन की जाय, केवल मस्तिष्क की ही नहीं । 

हमें यह कहने में संकोच नहीं कि प्रेमचंद के उपन्यासों में भी इस 
गंभीर अन्वेषण का अभाव ही रहा। सिद्धांतों और विचारों की 
भूलभुडैया में ही वे इतने उलझ जाते हैं तथा हमें भी उलझा देते हैं कि 
मानस की गहराई की ओर गति ही नहीं रह जाती । यह बात नहीं कि 
वे भी हमारी कृत्रिमताओं का पिश्पेषण ही करते रहे। उन्होंने अनेक 
कृत्रिमताओं की निरर्थक्रता दिखलाकर उसे हटाने का प्रयक्ञ किया, 
परंतु कछ रूढ़ सिद्धांतों या विचारों के दायरे के बाहर निकालकर 
वे फिर हमें किसी दूसरे प्रकार के सिद्धांतों के जाल में उलझा देते हैं । 
इसीलिए, कभी कभी लोग उन्हें उपदेशक कहने से भी नहीं चूकते | हमारे 
साहित्य में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भावनाओं का चित्रण करने का सबसे 
सफल प्रयास जैनेंद्रजी का रहा। उनके 'परख?, तपोमूमि', 'सुनीता?, 
“कल्याणी?, '्यागपत्र” आदि प्रायः सभी उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक 
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! की ही प्रधानता है। आदि से अंत तक इनके पात्रों की 
त. उनका थ्रत्येक संकेत, उनके मनोभावों की असलियत का 
। चष्टा करता है। रागों के मूल्खोत हमारे हृदय में 
मची रहती है. उसकी क्रिस प्रकार अभिव्यक्ति होती 
केसे होता है और उस दमन के कारण कैसी प्रतिक्रिया 
आंद जआता का बड़ा कुशल वर्णन इनके उपम्यासों में 






"परम्ब' १९२९ मं प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में 
थोड़े मे पात्रों को लेकर उनके मनोजगत का वैज्ञानिक चित्रण इस 
कोशल से किया गया कि मानव-मन के अलोकिक पारखी प्रेमचंदजी भी 
रीझ्ष उठे । ईंस' ( वर्ष ३, संख्या ४ ) में इसका उल्लेख करते हुए 
उन्होंने लिखा--“उनमें अंतःप्रेरा और दार्शनिक संकोच का संघर्ष है 
इतना हृदय को मसोसनेवाला, इतना स्वच्छंद और निष्कपट, जैसे बन्धनों 
में जकड़ी हुई आत्मा की पुकार हो” । 'कट्टो', 'सत्यधन” आदि प्रधान 
पात्रों के भीतर पैठकर, गहराई में जाकर जब्र हम देखते हैं तो हमें एक 
अविराम संघर्ष मिलता है। यह संघर्ष बुद्धि और अंतस्‌ का है। 
अंतस्‌ का वेग उन्मुक्त है। आकर्षण उसका विषय है। वह खिंचना 
जानता है, आदेश देना नहीं । वह गिरता है और उसके साथ-साथ 
गिरना कठिन नहीं होता वरन्‌ न गिरना कठिन होता है । परंत “अच्छे 
और बुरे! की निर्णायिका जो हमारी बुद्धि है वह सदैव चाबुक लेकर 
अंतस्‌ के इस वेग का नियंत्रण करने के लिए प्रस्तुत रहती है। बुद्धि- 
विशिष्ट चतुष्पद मानव ने समाज की सत्ता अक्षुण्ण रखने के लिए अंतस्‌ 
के बेग को, जो वास्तव में मस्तिष्क के ऊपर है और मस्तिष्क के अनुशा- 
सन का अधिकारी है, अनेकानेक कृत्रिम नियमों से जकड़ना आरंभ किया | 
कृति से स्वयं कर्ता बन बैठा । परंतु उसका यह अहं, यह कृत्रिम नियमन 
अक्ृति के रहस्य को, उसके आग्रह को रोक न सका। समाज का ्द्प 
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कहता है कि विश्व का सम्राट अमुक नारी को अपना हृदय दान करे, परंतु 
इृदय का प्रवाह अपने आप ही दूसरी ओर बह जाता है--साम्राज्य को 
कुचलता हुआ, उस पर थूकता हुआ | हृदय के रहस्यों के सामने कृत्रिम 
सामाजिक नियमों को हार खानी ही पड़ती है। परंतु इस हार को भी 
समाज कब्र हार मानता है। द्वारकर भी वह जीतने का प्रयज्ञ करता 
हो है। अपने नियमों से वह व्यक्ति को कठोरतम दंड देता है, वेस ही 
जैसे खेल में हार जाने पर कमजोर बच्चा दांत काट छे। प्रकृति हँसती 
है उसकी इस अहंमन्‍्यता पर और फिर फिर चोट करती है. उसके इस 
दंभ पर। इन्हीं प्राकृतिक तथा सामाजिक नियमों की विपमता से 
अनेकानेक समस्याओं का जन्म होता है। हाँ, तो इसी प्राकृतिक 
नियम के आग्रह से बुद्धिविधान से विधवा ठदगाई गई एक नट्खठ 
हसोड़ देह्यतिन के! ने न जाने कब्र अपने हृदय की सारी श्रद्धा, सारा 
विश्वास, समस्त अनुराग अपने एक “मास्टर' के चरणों में निछावर कर 
दिया। वह विधव६ सधवा बन बैठी और खरीद लछाई--“दो चूड़ियाँ 
लाल, एक ब्रिंदी-टिकियों की डित्रिया” और लिख दिया उन्हें “मुझे अब 
से 'कट्टो” न कहना; छाज आती है )८ 9८ > तुम्हें मेरी कसम” | आत्म- 
समर्पण में तथा उन मास्टर में उसका अडिग विश्वास था। कितने 
निश्चल भाव से वह “त्रिहारी” से कद्दती है, “विवाह की बात तो पक्की हो 
गई है, तुम दृथा आए, हो। विवाद की बात पक्की नहीं कर सकोगे ।”? 
और जब “त्रिह्ारी? ने 'सत्यधन? की वास्तविक मनोभावना, उसकी कठिना- 
इयों तथा परिस्थिति को अनाबृत करके उसके सामने रम्त्र दिया तो वह 
बेहोश होकर भी होश में आ जाती है। हृदय के तीव्र बेग पर बुद्धि का 
अनुशासन हो जाता है और वह कह उठती है, “ब्रिद्दारी बाबू , आप 
जाओ। उनसे कह देना कि अपने कामों में 'कझे? की गिनतो न करें। 
मेरे पीछे उन्हें थोड़ी भी चिंता भुगतनी पड़ी तो मैं अपने को क्षमा न कर 
सकूँगी । मैं क्या रहीं जो मेरे पीछे उन्होंने दुख भुगता ।|9८ 3८ »€ बड़ा 
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सी काम तो आऊँगी।” सत्य! के 
निवेदन करती है, “में तो तुम्हारी ही 
ते. मुझसे मांगत डरते हो ? जसे पराए से कछ माँग रहे 
तुम्हार काम नहीं आई तो हुई 
री तुम चाहते हो उसमें कट्टो” की खूब 
त्त्र चाहती है। उसका पूरा पूरा विश्वास 
रखो । तुम्हारी खुशी में उसकी खुशी है। अपने कामों में 'कट्ठो? की 
गिनती न करो । वह गिनने लायक नहीं। उसकी खुशी तुममें ही 
शामिल है । बस | तुम ब्याह करना चाहते हो तो कट्टो तुम्हारी सबसे 
पहले तुम्हारा ब्याह चाहती है” । इतना कहकर भावी 'जीजी” से प्रथम 
दिन भोजन कराने की स्वीकृति लेकर, अपने देवता की चरण-रज लेकर, 
आँखों में आँसू लेकर, हृदय में विश्वास लेकर, हार में जीत लेकर बेदना 
को, उसी पीर को, उसी उत्सर्ग-भावना को बिहारी में पढ़कर वह बँध 
जाती है उसके साथ। “दूर--फिर भी ब्रिलकुल पास। अलग--+फिर 
भी ब्रिलकुल एक । एक ही उद्देश्य, एक ही जीवन-लक्ष्य” | और दोनों 
ही प्रतिज्ञा करते हैं, “हम वैधव्य-यज्ञ की प्रतिज्ञा में एक-दूसरे का हाथ 
लेकर आजन्म बँधते हैं। हम एक होंगे--एक प्राण दो तन होंगे। 
कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा ।” उसी दिन 'कट्ो! का 'पूर्ण विवाह हुआ। 
वैधव्य सार्थक हुआ! । और उसी दिन उसने अपना सारा सुद्दाग एक 
पोटली में लपेटकर “गरिमा” के लिए; भेज दिया | ऐसी है वह 'कट्टो' | 
और इस “कट्टो! नारी का पुरुष-संस्करण “ब्रिहारी! आत्मिक ब्त 
का जती है। उसने अपने जीवन का आदर्श कुछ बहुत ही स्पष्ट और 
निर्गीत धारणाओं पर गढ़ रखा है 'सत्यधन” की भाँति उसमें द्वेंत नहीं 
है; इसीलिए वह हल्का हल्का बना रह सकता है--क्योंकि वास्तव में वह 
खूब भारी है। 'सत्यधन” की तरह उसमें वितर्कबुद्धि, आत्म-प्रबंचना 
तथा थोथी दार्शनिकता नहीं है। उसके व्यक्तित्व का लंगर खूब गहराई 
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। ' में, बड़ी मजबूती के साथ, कुछ सिद्धांतों में गड्ठा हुआ है, 
* हिए बह चाहे दुनिया के पानी पर कितना भी लह्रता क्यों न रहे, 
डिग नहीं सकता । वह हँसना भी जानता है रोना भी; परंतु राकर 
रोने से हंसकर रोना ही अच्छा समझता है। इसीलिए वह अपने जिपय 
में दुनिया को धोखा भी दे सकता है। 'सत्यधन” जैसे व्यवहार बुद्धिवाले 
व्यक्ति उसकी गहराई को नहीं पा सकते । क्यो! में स्वयं वही गहराई 
है, इसीलिए. तो वह उस तक पहुँच सकी। “कट्ढो! के लिए. “बिहार! 
के हृदय में असीम प्रेम तो है ही, साथ ही घोर करुणा भी । 'सत्यधन! 
की इृदय-हीनता पर वह बार बार रो उठता है। “कट्टो” और “बिहारी? 
के परिणय में लेखक ने एक नवीन भावना, नूतन आदर्श चित्रित किया 
है। उनका मिलन शारीरिक नहीं, केवल आत्मिक है। “क्टो' ने 
“बिहारी? में अपना प्रतिरूप देखा और “बिहारी? ने 'क्ो! में । शरीर 
के स्थूछ आवरण को भेदकर ये दोनों छायाएँ एकाकार हो गई । भौतिकता 
को भेदकर, आत्मिकता की गहराई में पैठकर 'परख” कार ने जिस सत्य का 
चित्रण किया उसके साथ सौंदर्य और मंगल विवशतापूर्वक खिंच 
आए हैं। 








(परख?, 'तपोभूमि', 'सुनीता? या जैनेंद्र की अन्य कृतियों का 
यथार्थ मूल्य निर्धारित करने के लिए. साहित्य-विषयक्॒ उनके विचार 
महन्ब के हैं। अपने “विचार! के प्रष्ठ २६० पर साहित्य का विवेचन 
करते हुए उन्होंने लिखा है, “जो हमारे भीतर की रुद्ध वेदना को, 
पिंजरबद्ध भावनाओं को, रूप देकर, आकाश के प्रकाश में मुक्त नहीं 
करता, जिसमें अपने स्व का सेवन है ओर दान नहीं, वह भी साहित्य 
«नहीं है। साहित्य का लक्षण रस है, रस-प्रेम है। प्रेम अहंकार का 

+ उत्सर्ग है। & »८ » हृदय का उत्सर्ग अधिक स्थायी है। इससे 
भी ऊपर है अपने सर्व-स्व॒ का उत्सर्ग । जहाँ अपने प्रिय को पाने की 
«मना का भी उत्सर्ग है, जहाँ सर्व-स्व-समपंण है वहाँ सर्वाधिक स्थायी 
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त्च के माप से हम लोग मरणशील अथवा अमर इन संज्ञाओं से 
साहित्य का विवेक क्रिया करते हैं । उसी प्रकार जहाँ हमारे जितने ऊँचे 
अंश का उत्सर्ग है, वहाँ साहित्य में उतनी ही उच्चता है।” यदि 
जनेंद्र! के ही झब्दों में कहें तो 'परखः के “बिद्वारी! और 'कट्ो! में अपने 
स्व का दान ही दान है, सेवन कुछ नहीं। 'सत्यधन! के चरणों में 
कट्ठो! ने अपने हृदय का उत्सर्ग तो कर ही दिया था परंतु इससे आगे 
बढ़कर भी उसने “सत्यधन! को पाने की कामना को भी उसके हित के 
ऊपर निछावर कर दिया । इसी प्रकार “बिहारी? का उत्सर्ग अलोकिक 
है। वास्तव में 'परख? चिंतनशील नैनेंद्र” के भाव-चित्रण का बड़ा 
सफल ग्रयत्ञ है। उपन्यास की नपी-तुल्ी परिपाटी को छोड़ एक निराले 
दाँचे में, एक नवीन भाव (3008 ) एक सार्वभौम सत्य तथा एक 
नया आदर्श प्रतिष्ठित करके जैनेंद्र ने कुछ आगे की, भविष्य की 
संभावनाओं की! बड़ी सुंदर झाँक़ी दिखाई । आज और कल का, खार्थ 
और परमार्थ का, लोक और लोकातीत का ऐसा सुंदर समन्वय हिंदी- 
साहित्य में कम मिलता है। 


परख! के उपरांत जैनेंद्र तथा ऋषभचरण जैन की संमिल्ित कृति 
तपोभूमि! के दर्शन हुए। अलग अलग चार व्यक्तियों-'नवीन”, 
“धरणी?, सतीश” तथा शशि! ने अपनी अपनी जीवन-कहानी कहकर 
इसे उपन्यास बना दिया है। "नवीन? और 'धरणी? की कहानी 'परख”- 
कार की कहानी है जिसने पुस्तक के दो-तिहाई प्रष्ठ घेर लिए हैं। यदि 
अपने “भाई की आज्ञा मानकर! ऋषभचरण जैन ने 'सतीश? की कहानी 
लिखकर पुस्तक पूरी न की होती तो भी वह अधूरी न रहती । जो कुछ 
जैनेंद्र ने लिखा है वह अपने आए में पूर्ण है और उनकी भावनाओं: 
तथा आदर्शों को पूरी पूरी तरह व्यक्त कर सका है। परंतु जिज्ञासु पाठकों 
के लिए कद्दानी बड़ी चीज होती है। इसलिए “तपोभूमि! को पूरा करके 
ऋषभचरण जैन ने इस उद्देश्य की पूर्ति तो कर ही दी । उपन्यास के 
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इन दोनों अंगों में उतना ही अंतर है जितना जैनेंद्रकुमार और ऋषभचरण 


| 
जैन में । मेरा यह तात्पर्य नहीं कि ऋषभचरणजी अपनी कहानी कहने में 


६ उस 


सफल नहीं रहे । केवल इतना ही निवेदन है कि वे अपने को अपने 
भइया! में एकाकार नहीं कर सके । न जाने जैनेंद्रजी इस उपन्यास का 
अंत क्षिस प्रकार करते, किंतु हमें तो ऋषभचरणजी द्वारा किया हुआ अंत 
कुछ अधिक भाया नहीं । अपनी अपनी रुचि | 


“परख? की भाँति आत्म-बिडलेषण और आत्म-निवेदन ही 'तपोभूमि! 
की भी कसौटी है। नवीन”, 'धरणी”, “शशि? तीनों में 'पर” के लिए 
'स्र! का बलिदान ही अधिक लक्षित होता है। “नवीन! बचपन के 
दिनों से ही 'शशि” को अपने हृदय के स्तर-स्तर से प्यार कर्ता था, 
परंतु जिस समय शशि के साथ अभिन्न-जीवन होने की कल्पना चुटकियाँ 
ले रही थी, परिणय का द्वार उन्मुक्त था, उसी समय उसको कर्तव्य का 
आवाहन मिला। उसने देस्वा “धरणी? उसके बालबंधु सतीश” की 
भगिनी, खयं उसकी बाल-सहेली, विधवा 'धरणी? को चीरफाड डालने के 
लिए समाज का दानव अपने नख-दंत की समस्त भीषणता लेकर खड़ा 
है। और यह धरणी भी विचित्र है, महान्‌ है। उसने भूल की, पामर 
पुरुष के प्रलोभनों को समझ न सकी, योवन के दुर्दम्य आग्रह को झेल न 
सकी | उसने पाप किया; उससे पाप कराया गया। ओर प्राकृतिक 
प्रेरणा से जत्र यह पाप अपने परिणाम का विस्तार करने लगा तो भीर 
पुरुष अपने ही बनाए हुए. नियमों की भीपणता से सिहर उठा। हम 
खा के कीड़े, पाप पर पाप ल्वदकर हृदय की पवित्रता की आवाज को 
दबा देना चाहते हैं । विवाह के दामन में जो घादे कुकर्म किए जायें, 
सब क्षम्य । पर प्राकृतिक प्रेरणा की तनिक भी दुर्दम्य स्वीकृति बर्दाइत 





। नहीं। उसे हम पाप से धोना चाहते हैं। परंतठ मात्‌बेदना संयुक्त 


“धरणी? ने पुरुष के इस पाप-प्रस्ताव को ख्ीकार न किया | पाप को पाप 
से छिपाकर उसकी भीषणता को और भी बढ़ाकर समाज में सुर्ख रूई दूटने 
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से उसने साफ़ नकार दिया। समाज के अहं पर एक अबला के द्वारा 
यह भयंकर चोट थी। समाज ने किटकिय कर कहा या करो, या 
मरो?, तुम्हारे लिए तीसरा रास्ता नहीं। “धरणी? ने मृत्यु को ही बरण 
किया। आत्म-ग्रवंचना उसे खीकार न हुई । अंतःप्रेरा और मानसिक 
संघर्ष में पड़े हुए अपने देवता “नवीन” के देखते देखते वह छम्म 
से गंगा में विसर्जित हो गई । “नवीन? का वितर्क॑ शिथिल पड़ा , 
अंतस्‌ का वेग उमड़ चला, अपने हृदय की चिरसंचित छालसाओं को -- 
“शशि? के पाने की कामना को--उत्सर्ग करके, व्यक्ति को पैरों से कुचलता 
डुआ वह बढ़ चला “धरणी? के उद्धार के लिए, समाज के प्रायश्वित के. 
लिए | और उसने पाया “धरणी? को इलाहाबाद की प्रसिद्ध वारविद्ासिनी 
के रूप में । वह सिद्दर उठा, आँखें मीच लीं, पागल हो गया। परंतु पास 
जाने पर उसने देखा चारों ओर पाप से घिरे रहने पर भी वह ऐसे ही 
निर्लित्त है जैसे जछ पर कमल-पत्र | पानी में रहते हुए कमल की तरह 
पानी में तैरते रहना ही तो महत्ता का लक्षण है ? पाप-पंक में से खिलकर 
फूट निकलना ही तो पुष्यइ्लोक महात्माओं की विशेषता है ! और फिर, 
इस पाप-पंकिल-पद्म-पदों में अपनी सत्र कामनाओं को चढ़ाकर “नवीन? 
समाज के गुरु दायित्व को अपने कंधों पर झेल लेता है। शशि! की 
याद आती है, बुलाती है, दिल कहता है 'जाओ ही?, परंतु उस दिलि 
को दबाकर झस याद को भुलाकर वह अटल-अचल खड़ा रहता है। 
धरणी! का “शशि? के पास जाने के लिए अनुरोध सुनकर वह कहता 
है--“मैं व्यक्तिगत कर्तव्य को जानता हूँ । वह मेरे हृदय की छाल्साओं 
से सना हुआ है । मैं उससे डरता हूँ क्योंकि वहाँ मुझे अपने हृदय की 
भूख की ठ्म्ि दिखाई पड़ती है। समाज के जिस गुरु प्रायश्वित को मैं 
संपन्न करने की चेष्ठा कर रहा हूँ वह इन ल्यल्साओं से अदूता है। 
मैं उसका आह्वान करता हूँ--क्योंकि वह मेरी भूख को और घघकाता 
है, शांत नहीं करता | यह समष्टि के लिए व्यक्ति का समर्पण ही जैनेंद्र 





&, 
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के उपन्यासों का रहस्य है। “तपोभूमि! की 'शशि' भी इसी उत्स्ग की 

कु उज्ज्वल कहानी है। वह कितनी कोमल, कितनी सहनशील है ! वह सत्र 
तरह का अत्याचार और सब तरह की वेदना को दिल की तदद में छिपाए 
रह सकती है। “नवीन! को भूलना उसके वश की बात नहीं । फिर भी 
ढतेब्य तो करना ही होगा । इसी लिए भीतर रोती हुई भी बाहर हँसती 
है। जिसे संसार ने, समाज ने, धर्म ने पति कहकर उसके ऊपर बरिठा दिया 
उसका मान तो रखना ही होगा। सतीश” तथा “शशि? का संयोग केवल 
लौकिक था, आत्मिक नहीं। फिर भी इस लछोकिक अत्याचार को, इस 
सामाजिक कर्तव्य को उसने बड़े ही मूक भाव से ग्रहण किया | यह आत्म- 
निवेदन ही उसे अलौकिक बना देता है। सतीश? के द्वारा “नवीन! 
की हत्या के उपरांत जब हम उसे देखते हैं तो अकस्मात रोना आ जाता 

) है। एक उज्ज्वल खर्गीय तारिका मानों पार्थिव धूल में ब्रिखस्कर 
खोगई हो । 

“परख? और 'तपोभूमि? दोनों में ही कहानी की संघटना पर्याप्त 
व्यवस्थित और सुगठित है। यद्यपि लेखक ने “जगह जगह कहानी 
के तार की कड़ियाँ तोड़ दी हैं। वहाँ पाठक को थोड़ा कूदना पड़ता 
है”, फिर भी यह आयास हमें अखरता नहीं। हमारे विचार से तो 
जहाँ पर लेखक राई-रत्ती बात बताता जाता है, हमारी कल्पना के 
लिए, कुछ भी नहीं छोड़ता, वहाँ हमारा आकर्षण कुछ घट ही जाता 
है, बदता नहीं । जैनेंद्रजी की यही विशेषता उनकी 'परख? में लक्षित 
होती है। वे हमें उतना ही बताकर रुक जाते हैं जितने की हमें 
आवश्यकता होती हे। हमें ब्रिड्कुल कल्पना-विहीन समझकर वे 
“एक राजा का बेटा” से आरंभ करके “जैसा उनका राज-पाद लौटा 

& वैसा सबका छोटे” तक पूरी गाथा नहीं गाते। प्रेमचंद तथा उस दत्ज 
के प्रतापनारायण, 'कौशिक' आदि लेखकों में यह अथ से इति तक 
कहानी कहते जाने की प्रवृत्ति बड़ी ग्रत्र७ है। गुलेरीजी की 'उसने 
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कह्दा था? कहानी का प्रधान आकर्षण जगह जगह कहानी के तार की 
कड़ियाँ? तोड़ देने ही में है। 'परख” के विषय में जैनेंद्रजी ने कहा 
है, इसमें मैंने “कहीं एक साधारण माव को वर्णन से फुला दिया है; कहीं 
बारीकी से काम लिया है, कहीं लापर्वाही से; कहीं हल्की-धीमी कलम 
से काम छिया है, कहीं तीक्षम और भागती से;--मैं समझता हूँ, यह 
सत्र कुछ चित्र में खूबी और असल्यित छाने के लिए जरूरी हो 
पड़ता है। यह कम-ज्यादे रंग की शोभा रंग-बिरंगेपन में और स्वाद 
देती है” | वास्तव में 'परख” और “तपोभूमि” में भी जैनेंद्र के वर्णन 
का ढंग बड़ा मनमोहक है । प्रेमचंदजी के शब्दों में 'उनमें साधारण सी 
बात को भी कुछ इस ढंग से कहने की शक्ति है जो तरंत आकर्षित 
करती है |? इनके वर्णन में एक खास लोच, एक खास अंदाज है। 
पहले कहा जा चुका है कि आधुनिक उपन्यास-वाछाय का झुकाव 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ओर अधिक है। कहानी की मनोरंजकता, 
घटनाओं की योजना आदि पर उतना ध्यान न देकर आज के कलाकारों 
की दृष्टि चरित्र-अध्ययन ( 0॥87800७7 50009 ) पर ही अधिक 
जमती है इसके लिए वे वैज्ञानिकों की भांति प्रत्येक पात्र के मर्म में 
पैठकर उसका विइलेषण करते हैं और उसकी सफलता में ही संपूर्ण कछा 
मानते हैं| कहना न होगा कि यद्द मनोवैज्ञानिक छानबीन वहीं तक 
वांछनीय है जहाँ तक यह साधन या उपकरण के रूप में प्रयुक्त होती है । 
जब इस मनोवैज्ञानिक विइलेपण या ग्रयोग को ही साध्य मान लिया जाता 
है तो साहित्यकार पूरा दार्शनिक या वैज्ञानिक बन बैठता है, और हम 
उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं । उपन्यासकार को यह भूलन 
जाना चाहिए कि कहानी उपन्यास का प्रधान अंग होती है और अधिकतर 
पाठक कहानी के मोह से ही उपन्यास पढ़ते हैं | इसमें कोई संदेह नहीं 
कि वर्णन-शैली के द्वारा भी एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न किया जा 
सकता है, मानव-संबंध की भावना उत्पन्न करायी जा सकती है। परंतु 
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फिर भी घटनाओं के प्रति मानव-मन का जो पुरातन आकर्षण चला आ 
रहा है वह रहेगा ही। मनोवैज्ञानिक विह्लेपगवाले उपन्यासों म॑ भी 
कहानी-तत््व का ध्यान रखना दी पड़ेगा और इस प्रकार कहानी के पात्र, 
उनकी सजीवता-स्वाभाविकता की जांच एवं उद्देश्य आदि की उपेक्षा नहीं 
की जा सकेगी । 'परख”ः तथा तपोभूमि? में यद्यपि पात्रों के मानसिक 
विइलेषण पर अधिक ध्यान दिया गया है और इस विडलेपग का दंग भी 
बड़ा आकर्षक है फिर भी कडानी का अपना अलग ही महत्त्व और 
आकंग है। पात्र ग्रायः सभी सजीव हैं ओर सबको लेखक के हृदय 
को सहानुभूति मिली है। घटनाएँ यद्यवि थोड़ी हैं, परंतु जितनी हैं वे 
तर्कसंगत और उपयुक्त हैं। उद्देश्य भी महान और स्पष्ट है। परंतु 
सुनीता! में जैनेंद्र ने मनोवैज्ञानिक विस्लेपण को इतना मद्त्व दिया कि 
वे स्पष्ट दार्शनिक बन बैठे । “हसिग्रसन्नर, “श्रीकांतः तथा सुनीता! का 
इस ढंग से चित्रण किया गया कि साधारण पाठकों को यह उपन्यास बेटंगा 
छगे तो कोई आश्चर्य नहीं । सारी पुस्तक 'सुनीता?, 'दरि! तथा “श्रीकांत? 
के पारस्परिक दार्शनिक वादविवाद से ही भरी पड़ी है, जिसके कारण 
कहानी में तो कुछ रह ही नहीं गया है। 

कहानी का हसिप्रसन्न! एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता है। बह अपने मित्र 
ओकांत! के यहाँ रहने लगता है। 'ओ्रीकांतः उसके निरुदेश्य बहते हुए 
जीवन-प्रवाह को अधिक संयमित देखना चाहता है। उसकी स्त्री 'सुनीता? 
“हरि! को समझने का प्रयत् करती है। “दरिग्रसन्न” जिसका जीवन बड़े 
संकुचित दायरे में पछा था, अपनी इस “भाभी? की ओर आकर्षित 
होने लगता है और धीरे-धीरे यह आकर्षण आसक्ति का रूप धारण 
करता जाता है। “श्रीकांत? 'सुनीता? के द्वारा (हरि को बाँधने के लिए, 
अधिक उपयोगी बनाने के लिए. कुछ दिन दोनों को अकेले छोड़ जाता 
है। उसकी इस अनुपस्थिति में 'हरिप्रसन्नः 'सुनीता? को अपने क्रातिकारी 
दल की नेज्ी बनाने का प्रस्ताव करता है। वह उसे एक नारी, चिरंतन 

श्द 








श्श्र हिन्दी उपन्यास 


माता, एक देवीः--जहाँ से दल्वाले स्फूर्ति लें और जिसके समक्ष वे 
डपथ लेकर आगे बढ़ें--के रूप में देखना चाहता है| बहुत तर्क-वितर्क 
के उपरांत 'सुनीता! सहमत हो जाती है ओर दल” का संगठन देखने 
के लिए “हरि! के साथ अकेली चली जाती है। “हरि! की कामुकता 
भभक उठती है और वह 'सुनीता? को समूची पाना चाहता है। इस 
मोइमुग्ध पुरुष के सामने बिल्कुल नम्म होकर 'सुनीता? उसके मोह को 
करुणा की तरलता में घुला देने का प्रयत्ष करती है। हरि? का मोह 
टूटता है। 'सुनीता? को घर लोटाकर वह सदेव के लिए चला जाता है 
और 'सुनीता? जिसने पति के आदेश से ही आत्म-समपंण किया था, 
पति के प्रेम में अपने को छिपा लेती है । 


यह है 'सुनीता? की कहानी ! वास्तव में इसमें कहानी का आकर्षण 
अत्यंत नगण्य है। “श्रीकांत', 'सुनीता? या हरिप्रसन्न! जैसे पात्र इस 
संसार में बिरले ही होते हैं। “हरिप्रसन्न” का चरित्र किन अवयवों से 
संघटित हुआ है यह मी पता नहीं चलता। उसमें हमें एक साथ ही 
शिल्पी, कलाकार, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी की झलक मिलती है | परंतु 
वास्तव में वह क्‍या है, क्या होकर रहना चाहता हे इसका पता अंत 
तक नहीं छगता । सारी पुस्तक समाप्त कर हम खोए हुए से अनुभव 
करते हैं कि 'हरिप्रसन्न! को हमने त्रिलकुल नहीं जाना । अपने चारों ओर 
उसने ऐसी भूलभुलैया का जाल बुन सखा है कि हम उसे सुलझा नहीं 
पाते | इसी तरह इस “हरि का मित्र श्रीकांत? भी विचित्र है। हरि! 
के लिए. उसके हृदय में बड़ी ममता है। वह जानता है कि हरि! मे 
प्रतिमा है, कला है, साहस है, सन है। और इसी लिए वह चाहता है 
यह व्यक्ति भटकता न रहे, उद्धांत न रहे, किसी प्रयोजन में नियोजित कर 
दिया जाय | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपनी प्रिय पत्नी को ही 
साधन बनाता है | उसी के द्वारा 'हरि! को बाँधना चाहता है। “श्रीकांत 
की पत्नी 'सुनीता” भी असाधारण है, अलौकिक है ! अपने विषय में हमें 
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 भुलावा देने में वह पढ़ है। वह “चौका-बासनः करनेवाली मोली 

'धुनीता? कितनी रहस्यमयी है इसका अनुभव हमें पुस्तक के अंतिम कुछ 
पष्टों में ही होता है । इस तरह इस उपन्यास की घटनाएँ तथा पात्र सभी 
एक दृष्टि से अविश्वसनीय हैं। 

परंतु हमें इन सब बातों पर विचार करने का अधिकार भी नहीं है । 
भूमिका में ही साफ-साफ शब्दों में “कहानी सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं? 
कहकर लेखक ने आलोचकों का मैँह ही बंद कर दिया है। कहानी 
अव्यवस्थित है या सुगठित, तर्कसंगत है या अस्वाभाविक आदि अन्य 
बातें देखने का अधिकार ही नहीं रहा । रहा चरित्र-चित्रण | इस संब्रंध 
में भी अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जत्र कोई कहानी ही नहीं है 
तो पात्रों के व्यवहार की जाँच, जो कहानी के प्रष्ठाघार पर बहुत कुछ 
निर्भर करती है, यहाँ नहीं की जा सकती | अब इस पुस्तक को आँकने का 
एक ही आधार बच रहता है और वह है इसका उद्देश्य | 

वास्तव में 'सुनीता? के उद्देश्य को न समझ सकने के कारण ही 
इस पर बड़ी-बढ़ी कढ॒ आलोचनाएँ निकलीं, और सच ब्रात तो यह 
है कि जिस उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए. इस उपस्यास की रचना 
हुईं उसे साधारण बुद्धिवाले छोग समझ भी नहीं सकते। अतणव 
बह आवश्यक हुआ कि जैनेंद्रजी खयं अपनी कृति की व्याख्या कर 
उसके वास्तविक रूप से छोगों को परिचित कराएँ। 'आलोचक के 
प्रति! कै? उन्होंने लिखा--“बेशक जो 'घर और बाहर? [ में है बही 
सुनीता? में भी है ।--वही समस्या है। २८ २८ > > समस्या सदा 
विखूँड है। जगत्‌ में मूल्पक्ष दो हैं--ख? और 'परः। व! यानी 
मैं।। 'मैं? अर्थात्‌ मोक्ता और ज्ञाता। पर! अर्थात्‌ भोग्य और 

* जशेय | अपने को भोक्ता मानकर अपनी भोग्य बुद्धि के परिमाण के अनुसार 
* देखिये “जैनेन्द्र के विचार', पृष्ठ ५८। 
| बाबू का 'घरे बाहिरे'। 
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पं पर को फिर दो भागों में बॉँट डाल्ता हूँ--पहला जो मेरा है, दूसग 
जो मेगा नहीं है | इसी स्थान पर समस्या बन खड़ी होती है। जिसे 'मेरा? 
माना उस पर में कब्जा चाहता हूँ, जो 'मेरा' नहीं है उससे विरोध ठानता 
हू | इस भांति में जीता और बढ़ता हूँ ।-+यही जीवन की प्रक्रिया है। 

“असल में सवा और “पर! का विभेद माया है। जीवन की सिद्धि 
उनके भीतर अभेद अनुभूति में है। पर अभेद कहने से ही तो सम्पन्न 
नहीं हो जाता,--उर्स। के लिए है साधना, तपस्या, याग-यज्ञ | जाने 
अनजाने प्रत्येक 'स्वा! उसी सिद्धि के लिए बढ रहा है, दूसरे उसे 
बाहर से भी ले रहे हैं। संसार में इस प्रकार को द्विम॒ली प्रकृतियाँ 
देखने में आती हैं जिन सत्रके भीतर स्व विद्यद हूँ 
है,--'मरा' का परिमाण संकी्ण न रहकर विस्तृत 
वह 'मे' विशद और विस्तृत होता है, अहंकार के भूत का जोर उस पर से 
उतना ही उतरता जाता है । 

“मे! ओर "मेरा! इन दोनों को मिलाकर व्यक्ति अपना घर 
बनाता है। उस घर में व्यक्ति अपना विसर्जन देता और शेष विश्व 
से आहरण करता है ।--दुनिया में से कमाता है। घर में खर्च 
करता है; जगत से लड़ता है, घर को चोकसी करता है; संसार पर 
अपनी शक्ति का परीक्षण करता है , घर में प्रेम का आदान-ग्रदान | 
घर उसके लिए हाट नहीं है। इस 'घर' का ही नाम विकरास-क्रम से 
परिवार, नगर, समाज, जाति, राष्ट्र आदि होता है । 

“इसलिए. अगर समस्या को आब्जेक्टिव विज्ञान की राह से नहीं 
सब्जेक्टिव कला और हृदय की राह से अवगत और आयत्त करना है, 
तो उसका यद्दी तिखूँट रूप होगा--मैं, मेरा, मेरा नहीं । 

“अन्र यहाँ एक और भी तत्त्व है जिसे मैं अपना मानता हूँ, अर्थात्‌ 
मेरी सम्पत्ति, मेरी चीज आदि,--बह भी अपने आप में अहंश्यत्य नहीं 
है । उसमें भी सब्जेक्टिविटी है। फिर भी जो अंश मेरा बन छुका है 
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उसकी सब्जेक्टिविटी कुछ अनुगत हो गई हुई है। इसीसे समस्या के 
चित्रण में मानत्र-संत्न्धों की अपेक्षा 'मेरा' का प्रतीक बन जाती है पत्नी । 
पत्नी घर का केंद्र है। वह मेरी है पर स्वयं भी है, अनुगत है पर जड़ 
पदार्थ नहीं है,--सहृदय है और उसमें भी व्यक्तित्व है । 

“इन स्वामी और पत्नी के साथ ही, किसी कदर उनके बीच में, 
आता है तीसरा व्यक्ति जो 'पर' का प्रतीक है । वह भी एकदम अपरि- 
चित नहीं हैं ( अपरिचित कैसे हो सकता है भला ? ) प्रत्युत स्वहणीय है, 
और वह स्वाधीनतापूर्वक प्रवरठठ है । 

“कवि रवींद्र ने 'घर' में बाहर का प्रवेश करया। “पर! इससे 
विक्षुब्ध हो उठा है। वहाँ बाहर" संदीप” के रूप में अनिमन्त्रित है 
पर प्रबल है। घर! की विक्षुब्धता गहन होती जाती है; मानों बाहर! 
के धक्के से घर टूट जायगा । बाहर' का धक्का दुनिबार है, सर्व- 
ग्रासी है। समस्या घोरतर से घोरतम द्वोती जाती है तब क्या होता है ? 
“तंत्र कुछ होता है जिससे समस्या बंद हो जाती है। “संदीप? 
पलायन कर जाता हैं। पत्नी मुड्कर पति के प्रति क्षमाप्रश्चिनी बनती 
है और फिर पत्नीत्व में अधिष्ठित होती है। एवं, मानों तय होता है 
कि घर! को बाहर? के प्रति निरमिलापी विम॒ुख होकर ही बैठना होगा। 


















“ कवि! की लेखनी की समता ही क्या ! वह अतुल्नीय ही है। 
पर मेरे मन को समाधान नहीं मिला । 'ब्रए अपने आपमें अपने को 
बाहर! के प्रति दुष्प्राप्य और प्रतिकूल बनाकर बैठे और उस “बाहर? 
को सर्वथा बहिप्कृत और विरुद्ध बनाए स्खे--क्या यह समाधान है? 
क्या यह सिद्धि है ? यहाँ अमेद कहाँ है, यह 
यहाँ तो अप्रेम भी है। ऐसा हो तत्र तो समस्या ही क्या हुई। ऐसा कुछ 
समाधान क्या िंस्प्रात अहंसिद्ध कंजवेटिव समाज-नीति में से भी नहीं 
ग्राप्त हो सकता ? 

“सो, मन के इस तरद् के असंतोप्र का भी सुनीता? के जन्म में 





तो भय है। प्रेम कहां है, 





२०३ हिन्दी उपन्यास 


के अनुसार दुस्साहसपूर्वक भी 
इसमें अपने को वचाया नहीं है 





चाहा है। 






हीं, ऐसा भी नहीं । दोनों में 
से कान क़िसक्रे प्रति सद्दानुभूति से दीन है? शायद कोई भी नहीं। 

“दानों झाश्वत रूप में क्या परस्परापेक्षाशील नहीं हैं ? 

“मन, चुनांच, समस्या के रूप में भी कुछ मिन्नता देखी और रखी 
है, बाहर! को निरे आक्रमण के रूप में मैंने 'बर के भीतर नहीं प्रविष्ट 
किया । हसिग्रसन्न ( पुस्तक में वही बाहर का प्रतीक एरुप है ) किचित 
प्राथीं भी है । वह निरा अनिमंत्रित वहाँ नहीं पहुँचा, प्रत्युत वहाँ मानों 
उसका अभाष्ठता है | उसके अभाव में घर! एक ग्रकार से प्रतक्षमान 
है । वहाँ अपूर्णता है, वहां अवसाद है,-मानों उस घर में बाहर! के 
प्रति पुकार है। इधर हस्प्रिसन्न! रूय अपने आपमें अधूरेपन के बोध से 
मुक्त नहीं है; ओर वह जैसे एक प्रकार उत्तर में और एक नियति के 
निदंश से ही एक रोज अनायास 'घर' के बीच मेंआ पहुँचा है। 
पहुँचकर बह वहां ख्त्वारोपी लगभग है ही नहीं। अपने से विवश होकर 
ही जो हैसोह। 

कवींद्र का 'घर! भिन्न है और बाहर भी भिन्न है। वह घर! 
आत्म-त॒ष्ट सा है, मानों बाहर' उसके निकट अभी अनाविष्कृत है। 
ध्राहर! का आगमन वहाँ एक रोज अप्रत्याशित अयाचित घटना के रूप 
में होता है । वह संदीप” मित्र है; पर यह मित्रत्व उसके व्यक्तित्व का 
अप्रधान पहल है । मानों मित्र होना उसे मात्र सह्य है। वह आग्रहशील 
है, अधिकारशील है,--मानों सद्दानुभूतिशील है ही नहीं। घर! की 
रानी का 'संदीप” की ओर खिंचना गिरना है। जैसे संदीप” अहेरिया है, 








हज 
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जाल फैलाता है, और मक्खी फेसने को ही उस ओर ग्बिच रही है । 
संदीप” इस तरह कुछ अतिमानव,--अप-मानव हो उठता है। 

“तदनुकूल भिन्नता सुनीता” और कवि की 'मधुरानी में भी है। 
अधुरानी? बीच में मानों स्खलन-मार्ग पर चलकर अंत में प्रायश्रित्तपर्वक 
पतिनिष्ठा में पुनः प्रतिष्ठित होती है । संदीप” का गर्व खर्व होता है और 
मधुरानी' की मोहनिद्रा मंग होती है। 'संदीप” के लिए. पलायन ही 
मार्ग है; क्योंकि 'मधुरानौ” अत्र पतिपरायणा है। 

“ 'सुनीता? की पतिपरायगता इतनी दुष्प्राप्य किसी स्थल पर नहीं 
हुई है कि प्रायश्रित का सहारा उसे दरकार हो। पति में उसकी 
निशा उसे 'हरिप्रसन्नः के प्रति और भी स्नेहर्शील और उद्यत होने का 
बल देती है, आरंभ से उसकी आंग्च खुली है और अंत तक जो उसने 
किया या उससे हुआ है, उसमें वह मोह-मुस्ध नहीं है। आरंभ से वह 
जागरूक है और कहीं णहर्णी-धर्म से च्युत नहीं है। उस “ब्र में 
अंत तक इतना स्वास्थ्य है कि हस्प्रिसन्न! को हठात्‌ स्मृति से दूर 
रखना उसके लिए, जरूरी नहीं है । प्रत्युत 'हरिप्रसन्न! के प्रति सदा वह 
“घर! अपना क्रण मानेगा और उसकी याद रकखेगा | 

“असल में घर और बाहर में परस्पर संमुखता ही मैं देखता हूँ। 
उनमें कोई सिद्धांतगत पारस्परिक विरोध देखकर नहीं चछ पाता ।” 


इस तरह हम देखते हैं कि उपन्यास एक तिखूँट? अमूर्त समस्या 
का मूर्त समाधान है। सभ्यता की वर्तमान अवस्था मे, जब क्रि मनुष्य 
का ज्ञान विचारात्मक होकर बहुत विस्द्रत हो गया है, मनुप्य-जीवन की 
बर्तमान और भावी स्थिति के संबंध में सूक्ष्म विचार द्वारा उपलब्ध तथ्यों 
और भावनाओं का मूर्त प्रत्यक्षीकरण होना बहुत उचित और स्वाभाविक 
है। परंतु यद प्रत्यक्षीकरण वहीं तक उचित है जहाँ तक वह स्वससंवेद्य हो | 
यदि उपन्यास के कलेवर में दार्शनिक सिद्धांत ही स्यस्त रहेंगे तो उस 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुए. भी उपन्यास-पाठकों के लिए. उनमें अधिक 
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अनुग्जन के लिए ही हम उपन्यास लेकर 
केवल दाशोनक तथ्यों की छान-बीन करनी हो तो ऐसे 
मेरी हाष्ठि से उपन्यासकार को कहानी की 
भन्‍्यथा साधारण जनता के लिए उस 
यगा। भेद में अभेद देखना तस्वदर्शियों 
दर नव का दुब्॒लता-सबलता के सजीव चित्रण के भीतर 
ख्र् ही एक सामान्य हृदय झाकता हुआ सा दिखलाई पड़ेगा और वहीं 
पर सारे भद् मिदते हुए से जान पड़ेंगे । कविता केक्षेत्र में तो गहस्यवाद 

;ं 7 “तृत. मैं में' चल ही रहा है, यदि उपन्यास 
जनाबाद का समावेद् हो जायगा तो साधारण 










चाहिए 











पर लिखे गए हैं । 

के मित्र थे और उ 
थी, यह कहानी परिस्थितियों ये 
श्रमती असरानी डाक्टरनी 
किंत गहस्थी की आर्थिक गति अर 


टख्वी मिली 
कड़ी हुई आत्मा का ऋंदन है । 


हैं, उनके पति मिस्टर असरानी डाक्टर । 


।मती असरानी के परिश्रम की ही अपेक्षा 
करती है | श्रीमती असगनी ब॒द्धिमती हैं, सहृदय हैं, उदार हैं और हैं 
अत्यधिक भावप्रवण । उन्होंने स्वतन्त्र जीवन का स्वाद लिया है और लगता 
है उसका मृल्य भी महंगा पड़ा है कितु अब्र वैवाहिक बंधन में बेंधकर 
वे उसकी मर्यादा मानकर चलने का प्रयत्न करती हैं । स्वामी तथा पत्र के 
मनोभावों में पर्याप्त अंतर होने के कारण एक विषम समस्या अपने 
आप ही उठ खड़ी हुई है। डाक्टर असरानी में पुराने संस्कार बड़ी 
मजबूती से जड़ जम्माए हुए हैं। पत्नी के प्रति वे बड़े सतर्क, बड़े संदेह 
शील हैं | एक बार पत्नी पर दुश्नरित्रता का आरोप कर के उन्होंने उन्हें बेतरह 







का 
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प्रीद्व मी था। फ़ि्तु कल्याणी उसे बड़े ही मक भाव से सहनकर ले गई 
थीं क्योंकि वे अपने कतंव्य से अवगत हैं। डाक्टर चाहते हैं कि उनकी 
पत्नी गहिणी बने । कल्याणी को इसमें आपत्ति भी नहीं । किन्त्र गरहिणी 
बनते ही आय पर आघात पड़ता है। यहीं पर समस्या उठ खड़ी होती 
है--शादी और डाक्टरी, पत्ीत्व और निजत्व ये परस्पर कैसे निममे? 
इन्हीं का परस्पर संघर्ष कल्याणी की कद्दानी है । निजत्व को वरत्रस दबाने 
के प्रयक्ष ने कल्याणी को बड़ा ही दयनीय बना दिया है | जीवन के अंत 
तक वे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पतिकी इच्छा पर निछावर करती 
रहीं। इस प्रयत्ञ में वे स्वयं झूत्य होती गई और एक दिन असंतोष की 
ज्वाला को हृदय में धधकाए हुए. सदा के लिए अकम्मात मृक 


















व्यागपत्र! के आरंभ में लेखक ने लिखा हे---/सर एम० दयाछ 
जो इस प्रांत में चीफ जज थे और जजी त्यागकर इधर कई वर्षों से जीवन 
बिता रहे थे, उनके स्वरगंदास का समाचार दो महीने हुए पत्रों में छपा 
था। पोछे उनके काग़जों म॑ उनके हस्ताक्षर के साथ एक पाण्डू लिपि 
पाई गई जिसका संक्षिप्त सार इतस्ततः पत्रों में छप चुका है । उसे एक 


कट्दानी ही कहिए. । मूल लेख अंग्रेजी में है। उसी का हिन्दी उल्था यहाँ 
दिया जाता है |? इस प्रकार यद्द कहानी मी 'कल्यागी? की भाँति 
वास्तविक घटना से संबद्ध है । इस उपस्यास के दो प्रधान पात्र हैं बिनोद 
तथा उनकी बृआ म्रणाछू। वास्तव में विनोद तो केवल द्रष्टा एवं कथाकार 
मात्र हैं। कहानी जो कुछ है बूआ की ही है। ये बूआ विनोद के माता 
पिता द्वारा पाली गई थीं। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय ही इन्हें 

सहेली के भाई से प्रेम हो गया था। इस भेद के प्रकट होते ही विनोद 
की माता ने मृणाल को निर्दयतापूर्वक पीटा भी और यथादझ्ीघ्र एक वयस्क 
आदमी के साथ विवाह करके उसे पतिण्द में भेज दिया । अपनी सरलता 
में मृणाल एक दिन अपने प्रणयी के पत्र की चर्चा पति से कर देती है 
जिसके वाद पति का अत्याचार बढ़ जाता है और वह एक दिन पत्नी 
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को घर से निकाल देता है। परिस्थितियों से बाध्य होकर मृणाल को एक 
साधारग कोयडे के व्यापारी का आश्रय लेना पढ़ता है और वह गर्भवती 
हे। जाती है। कुछ दिनों बाद बह व्यापारी भी उसे छोड़कर चला जाता 
द् ने की होकर उसकी बच्ची भी मर जाती है । तदुपरांत संसार 
प्रायः बंस दष तक झेलती हुई वह इस दूषित जगत से 
छुटकारा पा जाती है। अपनो इस बुआ को प्राणों से भी अधिक 
प्यार करता था और उससे जन्न जब भी मिल्या उसे पाप पंक के ऊपर 
लहराते हुए कमल के रूप में ही पाया। बृआ के झृत्यु समाचार का 
विनोद पर इतना असर पड़ा कि वह जजी से त्यागपत्र देकर दुनियाँसे 
विरक्त दो गया । 


















परख', 'तपोभूमि', 'मुनीता', 'कल्याणी', 'त्यागपत्र” के प्रधान 





स्त्री पात्र हमारे स्मृतिपट पर बहुत टिनों तक बने रहते हैं। 'क 
“बरी, कत्यार्गीः तथा 'सगाल' दुनियां के नेत्रों में जो भी 
हों किंतु उनके बाह्य आवरण को भेदकर जब्र हमर अंतर में प्रवेश करते 
हैं तो बहां एक को ज्वाल जलती दुई पाते हैं। यह ऐसी 
ज्वाला है जो अपने के जल्शाकर दूसरों को शांतल रखने का प्रयत्ञ करती 
है। समाज के अत्याचार को मकर भावसे सहन करती हुई ये स्त्रियाँ समाज 
को तोइने का कमी विचार भी नहीं करती। मृणाल कहती है--'में 
समाज को तोड़ना-फाइना नहीं चाइतों । समाज टूटा कि फिर हम किसके 
भीतर बनेंगे ? या किसके भीतर ब्रिगड़ेगे ? इसलिए मैं इतना ही कर 
सकत। हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगलाकांक्षा में स्वयं ही 
टूटती रहूं | आवश्यकता इस ब्रात की है समाज अत्र भी व्यक्ति की महत्ता 
को परस्र पहचाने । 

“जैनेंद्रजी! का एक 'अनाम-स्वामी” नामक उप यास धारावाहिक रूप 
में निकल रहा था । इसमें भी घटनाओं की अपेक्षा मानसिक्रता की ही 
गोचर होती है। 
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जैनेंद्र” जी के घरित्र-वर्णन के संब्नन्ध में दो-एक बातें कहनी हैं । 
'रख?, 'तपोभूमि?, 'सुनीता?, 'कल्याणी” अथवा “त्यागपत्र! के पात्रों को 
देखकर ऐसा लगता है मानों उन्हें विकास-स्वातन्त्य पूरा पूण न मिला 
हो। इन उपयासों का एक भी पात्र अपने आप में पूर्ण अथवा सांगोपांग 
नहीं मिलता । यदि क़िर्सा पात्र को अन्य पात्रों से अल्ग हृठाकर देखना 
चाहें तो वह कुछ रह ही नहीं जाता । इस प्रकार इन पात्रों में एक प्रकार 
की एकांगिता सी दिखाई पड़ती है। 'कट्ठो', 'विहारी? अथवा 'सत्यधन! 
का अलग कोई अस्तित्व नहीं । परस्पर संत्रंध में ही वे कह्ढो', 
“बिहारी? एवं 'सत्यधन' हैँ । इस विपय पर री 
छिखते हुए. जनेंद्र ने लिखा था, “क्या एक एक पात्र अपने ७ 
कुछ चीज है ? असली चीज मेरी निगाह में पात्रों का पारस्परिक संबंध 
है, न कि पात्र स्वयं। » » >व्यक्ति क्या एकांगी के अतिरिक्त सर्व- 
संपूर्ण हो भी सकता है ? »< 2» %अमुक के 7७।&/४०४9 में किसी 
एक के 70)800708 क्‍या हैं इस दिखाते दिखाते यदि में कहीं भी 
आत्मा के गहरे तल को जा छूता हूँ, तो यही मर लिए बहुत है ।” इसे 
'जैनेंद्र” जी अपनो विशेषता ( हिम ) बतल 
जैनेंद्र'७ के 'टेकनीक' अथवा रचनासोष्ठव पर अधिक नहीं कहना 

है। वास्तव में 'टकनीक' तो अपरिवर्तनीय कलेवर मात्र है। कथा- 
बस्तु ऐसी हो, चरित्र-चित्रण ऐसा हो आदि शास्त्रीय निर्देश स्वयं अधिक 
मूल्य नहीं रखते । केवल कुछ नियमों को जान लेने से ही साहित्य- 
पुरुष की रचना नहीं हो सकती । इन नियमों के द्वारा झरीर का दाँचा 
मात्र खड़ा किया जा सकता है, उनमें प्राण नहीं डाला जा सकता। 
यदि साहित्य शास्त्री के भीतर रह्यनुभूति से मरा हुआ हृदय नहीं है तो 
उसकी सारी विद्वक्ता ९(हित्य की दृष्टि से कुछ वेजान सी चीज है। 
जैनेंद्र” का 'टेकनीक! कुछ न्दीन अवश्य जान पड़ेगा परंठ उन्होंने अपने 
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लेवर में आत्मा को मुरक्षित रखने का प्रयस्न किया 








इस नवीन त्राह्मय क 





चम्त्रिचित्रण) आदि के विषय में 
में कोई त्रुटि 


” ने अपन उपन्यासों में 






रूदियों का उल्लंघन 
नहीं आने दी है। 

किसी आदमी के समझने में हम से भूलें हो सकती हैं। '“नैनेंद्र” 
में गुण अवगुग कम । उनके “विचार' के संपादक का कथन 
है--* “जनेंद्र ऐसी सुल्झन हैं जो पहेली से भी अधिक 
गृद हों । वे इतने सरल हैं कि उनकी सरलता भी वक्त लगे । वे इतने 
निरभिमान हैं कि वही उनका अभिमान है |” संपादकजी उनके अधिक 
निकट हैं अतण्व वे उनकी वास्तविक सरलता, निरमिमान आदि को 
समझ सकते हैं । परंतु यदि “जनेंद्र की भापा, दौली एवं व्यंजना के 
अन्य तरीकों को देस् पाठक यह कह उठे कि जान-बुझकर पहेली बुझाने, 
वक्ता लाने आदि का प्रयत्न किया जा रहा है तो हम उनका मैंद् नहीं 
थाम सकते । आत्मविश्वास बुरी बात नहीं, परंठु अहंकार का बढ जाना 
किसी के लिए भी मंगलमय नहीं । '"जनेंद्र' जी हमारे साहित्य के एक 
प्रतिभावान कल्ककार हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना करके 
उन्होंने हमारे एक अंग की पूर्ति की है, परंतु जत्र हम लोगों को यह 
हृत सुनते हैं, जनेंद्र में अहंकार ( सेल्फ कांशसनेस ) है, तो बहुत 
क्षोम दाता ह। लोगों का यह अभियोग अधिकतर उनकी भाषा-शैली 
के कारण है। 

इनकी भाषा में अत्यधिक ऑगरेजीपन है। हमारी भाषा राष्ट्र 
भाषा हो रही है अतएव उसे सब्र के लिए ब्ोधगम्य होना चाहिए। 
जैनेंद्र की यह एक बहुत बड़ी कमी है कि उनकी कृतियों को थोड़े 
से अँगरेजी-दाँ लोग ही समझ सकते हैं। हिंदी तथा उर्दू मिलाकर 
तो आजकल हिन्दुस्तानी बन रही है। जहाँ हिंदी, उदृ' तथा अँगरेजी 
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तीनों का मेल है उसे 'किरानी! कहना ही अधिक उपयुक्त है। 
जैनेंद् के विचार से जो थोड़े से उद्धरण दिए गए हैं उनमें 
बीच बीच में 'सब्जेक्टिविटी, आज्जेक्टिविटी, रिलिशंस! आदि 
अँगरेजी शब्दों का ब्रिना उनका हिंव्दी-पर्याय दिए वेधइक प्रयोग 
किया गया है। अंगरेजी से अनभिज्ञ पाठक वदि इस 
पर कु उठे तो आश्चर्य ही क्या। हमारी भाषा में अब्र पर्याप्त शब्द 
हो गए. हैं, यदि नहीं भी हैं तो जनेंद्र जेसे प्रातिम साहित्यकांरों को उनकी 
पूर्ति करनी चाहिए, न कि उसकी वास्तविकता से घत्रराकर विदेशी भाषा 
का सहारा लेना। इनकी रचनाओं से स्पष्ट लक्षित होता है कि वे 
सोचते हैं अँग्रेजी मं और लिखते हैं हिन्दी में। कहीं कहीं तो ऐसा 
ज्ञात ह्वोता है कि रचना के प्रवाह में लिखते समय अंग्रेजी शब्द और 
वाक्य रख दिए गए थे और पीछे उनके स्थान पर पर्यायवाची शब्द 
और पदावली बैठा दी गई है। इसके अतिरिक्त भी अनेक अध्य- 
वस्थाएँ इनकी शैली में दिखाई पड़ती हैं, जिनके कारण भाषा दुरूह 
हो गई है। 
मानसिक विश्लेषण के नवीन निष्क्षों के कारण योरोप के कथा- 
साहित्य में पर्यात उथल पुथल रही । फ्रायड, जुंग, एडछर आदि के 
मन-संबंधों विचारों का वहाँ के कथाकारों ने पूर्ण 
इकाचंद्र जोशी उपयोग किया । इस नवीन मनाविहलेपग के अनुसार 
३९०२ “आदि काल से लेकर आज तक के विकास-काल में 
सृष्टि के एक अज्ञात रहस्यमय नियम के क्रम से जो 
जो दृतियाँ मानव अथवा पूर्वमानव के मौतर बनती और ब्रिगड़ती 
चली गई उनमें समयानुक्रम से संस्कार-परिशोवन होते चले गए। पर 
जिन प्रारंभिक वृत्तियों का परिशोंधन हुआ वें नष्ट न होकर उसके अज्ञात 
चेतना-छोंक में संचित होत चली गईं । विकास की प्रगति के साथ 
ही साथ परिशोधित वृत्तियों का भी पुनः परिशोधन हुआ, और इस 
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नए परिशोधन के पूर्व की वृक्तियाँ भी अज्ञात चेतना के उसी अतछ 
लाक म॑ छिपकर अज्ञात हो रूप में संचित हो गई | यह क्रम आज- 
तक बरात्रर प्रवतित होता चछा गया हैं। इस अपरिमित दीघकाल 
के भीतर असंख्य मूल पश्चु-प्रवक्तियाँ और उनके संस्कार उस अगाघ 
अज्ञात चेतना-लो भें निक मनुष्य ने सभ्यता 
के ऊपरी संस्कारों के लेप से अपने सफेद मन में अवश्य सफेद-पोशी कर 
ली है पर जिस परदे पर बह सफेद-पोशी की गई है वह इतना झीना है 
कि जरा जरा सी बात में वह फट जाता है, और उसमें तनिक भी क्िद्र 
पैदा होते ही उसके नीचे दबी पड़ी पश्मप्रवनक्तियाँ परिपर्ण वेग से विस्फुटित 
लगती हूँ | इन मूल पश्नप्रवृत्तियों को जितने ही जोर से सभ्य मनष्य 
नीचे को दब्नाता है उतने ही ग्रवेग से वे रत्र की गेंद की तरह ऊपर से 
उछाल मारने लगती है ।” & मनुप्य के सारे कार्य व्यापारों में अंतर्मन 
के अतल में दबवी पड़ी इन प्रद्वृत्तियों का विशेष हाथ होता है। इस 
मनोवैज्ञानिक तथ्य से प्रभावित हो योरप के उपन्यासकार बड़े वेग से अपनी 
रचनाओं में इसकी सत्यता प्रतिपादित कर चले । एक समय ऐसा आया 
कि मनोविश्लेपण की प्रत्ृक्ति संक्रामक रोग की तरह वहाँ के उपन्यास- 
बाझाय में फेल गई | विज्ञान का ज्ञान कहा का साधक होता है। किंतु 
इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि कलाकार उस ज्ञान को पर्ण 
ही कलात्मक अभिव्यंजना करे | किसी भी वैज्ञानिक 
सिद्धांत के प्रकाश में व्यक्ति को देखना बुरा नहीं । डास्टायवस्की जैसे 
सिद्ध कलाकार सदैव ऐसा करते रहे हैं । किंतु आवश्यकता इस ब्रातकी 
है कि ध्यान व्यक्ति पर रहे सिद्धांत पर नहीं। योरप के इस प्रकार के 
अधिकांश उपन्यासकारों का ध्यान व्यक्ति की अपेक्षा सिद्धांतों पर ही 
अधिक होने के कारण उनकी कृतियाँ पूर्ण रूप से कछापरक न हो सकीं। 
योरप की यह मनोविडलेषण की प्रक्नत्ति हिंदी में बहुत बाद में श्री इल्बचंद्र 


& 'प्रेत और छाया? की भूमिका से । 
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» जोशी की कृतियों में परिलक्षित हुई | उनके अब तक कई उपन्यास-- 


वृणामयी?, 'संन्यासी”, पर्दे की रानी! प्रेत और छाया! 'छजा' तथा 
'निर्वासित! निकल चुके हैं| 'घ्ृणामयी” ( १९२९ ) का अधिक प्रचार 
नहीं हो सका । 'संयासी” के द्वारा ही जोशीजी उपन्यासक! रूप में 
प्रसिद्ध हुए । यह उपन्यास एक व्यक्ति की आत्मकथा है जिसने क्रमशः 
दो र्त्रियों से प्रेम किया किंठु अपने भीतर की संदेहशीलता एबं चिरंतन 
अहंकार के कारण न तो उन स्त्रियों को सुखी कर सका न स्त्रयं ही सखी हो 
सका । शांति उसे अपने हृदय के स्तर-स्तर से प्यार करती है और 
उस प्यार का संत्रल लेकर ही अपने नियमित जीवन-क्रम की सुख्िर 
गति में व्याघात डालकर नंदक्रिशोर के साथ बाहर निक॒छ आती है 
इलाहाबाद में उनकी ग्रहस्थी कुछ ही दिनों तक सुख से चल पाती है 
कि नंदकिशोर के भीतर की पश्मु-प्रवृत्ति उदबुद्ध हो उठती है। वलदेब 
के प्रति-जिसके व्यक्तित्व की सब॒लता, हृदय की सचाई, परिस्थितियों 
की दयनीयता आदि शांति के हृदय में निर्विकार करुणा भावना की 
सृष्टि करते हैं--संदेह और तजनित ईर्ष्या की भावना से नंदकिशोर 
का अंतर्मन क्षुब्ध हो उठता है। वह अपने इस ओछेपन पर आवरण 
डालना चाहता है किंठु उसके भीतर का पश्च किर-फिर हूं: 
है और इस पशु एवं मानव के. संघर्षण स्वरूप उसः ्‌ 
मानसिक अशांति में बीतने लगते हैं | एक दिन ऐसा आता है कि बड़ी 
विषम परिस्थितियों में चिर आहत, चिर अपमानित नारी की प्रतिमूर्ति 
शांति को अपने गर्म में प्रणय के पुरस्कार खरूप एक अब्ोध प्राणों का 
स्पंदन लिए. हुए. नंदक्िशोर के अनजान में ही घर छोड़कर चला जाना 
पड़ता है। इधर नंदकिशोर भी अपने भैया पर दो-चार दिनों तक निष्फल 
क्रोध का प्रदर्शन कर उनके साथ झिमला-शैल के आमोद-्रमोद में 
मानसिक उत्ताप को शीतल करने के लिए चल पड़ता है। प्रोफेसर 
मिश्र की लड़की जयंती--जिसे उसने सर्वप्रथम आगरे में देखा था-- 
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के साथ विवाह !करके उसने जयंती के जीवन को भी व्यर्थ कर दिया। 

से थ्रेम करत हुए भी बुद्धिमती जयंती अपने ऋत्रिम वैवाहिक 
जीवन को चतुराई से झेल ले जाती यदि नंदकिशोर का पद्यु उस दिन 
उत्त|जत द्वाकर धक्के मारकर केलाश को निकाल न देता । किंठु उस दिन 
उसने पर रूप से अनुभव किया कि इस अभिमानी पुरुष के साथ 
_ का निवाद होना असंभव है ओर दो दिन बाद ही चूल्हे के ऊपर 
अंठकर वह अपने को भस्म कर डालती है। किसी भी व्यक्ति का इस 
अकार का अंत संभाव्य भले ही दो किंतु सुरुचि पूर्ण नहीं प्रतीत होता । 
इस घटना का नंदकिशोर के मस्तिष्क पर बड़ी प्रत्रल अतिक्रिया हुई और 
वह बहुत दिनां तक मानसिक्र शांति की खोज में इधर-उधर भटकता 
रहा अत मे कई वर्षा के उपरांत उसे 'शांति? मी मिली तथा उसका 
“डल्लन? भी । जीवन के कद अनुभवों के कारण शांति झून्य सी हो चली 
थी आर सारे र्ेह-बंधनों को छिन्न-भिन्न कर वह सेव के लिए. चली 
जाती है । नंदकिशोर संयासी हो जाता है और फिर नेतागिरी के चक्कर 
मे जेल म॑ चला जाता है। जेल से छूटने पर वह अपने को बिल्कुल 
रिक्त पाता है| यद्द है 'संन्‍्यासी? की कथा | 

यह झुद्ध चरित्र-प्रधान उपन्यास है जिसमें प्रायः आधे दर्जन पात्रों 
का चरित्र-्अध्ययन किया गया है। कथा का प्रधान नायक नंदकिशोर है 
ओर उसके चरित्र की विद्वति ही कथा का उद्देश्य है। उसने स्वयं यह 
कहानी कह्दी है। एक प्रकार से इस कहानी के दो भाग हैं--पहले में 
है नंदकिशोर एवं शांति का एक दूसरे के लिए आकर्षण, काशी से 
पढायन, प्रयाग मं साथ-साथ जीवन, वलदेव से साक्षात्कार, नंदकिशोर 
का शांति के प्रति संदेह तथा नंदकिशोर के भाई द्वारा तिरस्कृत शांति 
का ग्रह-परित्याग । दूसरे भाग में नंदकिशोर का मानसिक परिताप, 
जयंती के लिए आकर्षग, उसके साथ विवाह, वैवाहिक जीवन के अनुभव, 
कैलाश-जयंती के प्रति संदेह, कैलाश का अपमान, जयंती की आत्महत्या 





आधुनिक काल र५७ 


» आदि वर्षित हैं। तंसरा भाग जिसे उपसंद्ार कद्ना चाहिए त्र;त ही 
संक्षित है इसमें अशांत नंदक्िशोर का निरुददेश्य श्रेमण, शांति से मट, 
उम्तका निर्विकार व्यव्रह्वर तथा पुत्र एवं प्रिय का, मोहबंधन तोड़का 
सदैव के लिए अद्व्य हो जाने आदि का वर्णन है। इसमें शांति का 
चरित्र बहुत ही स्पष्ट एवं सुलझा हुआ है। प्रथम दर्शन में हम उत्त 
एक साधारण नारी समझते हैं जो नगर को एक बड़ी ही घृणित गल. में 
भ्रमण करने में भी नहीं हिचिक्रती । ऊिंत॒ धीरे-धीरे उसके चरित्र कः 
सबडझता अनाइत होती जाती है | उसमें बुद्धि भी है और ख्ियाचित 
इृदय भी । दुःख और दुःखियों के प्रति उसमें समबेदना है | बलदेव एवं 
उसकी बहिन की दयनीयता से वह आदर हो उठतों है। आत्मसंमान का 
भी मूल्य वह जानती है ए.वं अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता भी उसमें 
है। समय आने पर सारे मोह-बंधनों का छिल्न-मिन्न कर देने की शक्त 
भी उसने अपने भीतर ही पाली । नंदकिशोर, बलदेव, कैछाश तथा जयंत 
के चरित्र में कुछ विरोधी दुरूदताएँ हैं। नंदकिशोर ऊपर से. जितना 
सरल एवं सजन लगता है भीतर से उसका अईंकार उतना ही प्रब॒छ 
है। उसके भीतर की दुर्दमनीय संदेह-दृत्ति उते कभी चैन नहीं लेने 
देती । वह उस आदिम पुरुष का प्रतीक है जो नारी की अपनी कोई 
सत्ता ही नहीं रहने देना चाहता । उसमें कल्पना की प्रखरता है, कर्म को 
भीरुता। कैलाश और जयंती के चित्रग में लेखक को प्यास 
सफलता मिली है । जयंती के जीवन का अंत करना यदि आवश्यक 
ही -था तो किसी अन्य सुरुचिपूर्ण रीति को भी अपनाया जा 
सकता था । 

श्रीकांत! एवं “शेषप्रश्न' आदि उपन्यासों की माँति 'संयास? 

* में भी पात्रों के कथोपकथनों द्वारा जीवन एवं जगत की कुछ समस्याओं 
पर नवीन दृष्टियों से विचार करने का प्रयत्ञ क्रिया गया है। कुछ उत्तियाँ 
बड़ी अनुभूतिमूलक भी हैं किंतु पुस्तक में ऐसे स्थल भी हैं जहां लगता है 


१७ कं 
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कि लेखक अनावश्यक कलेवर-इंद्धि कर रहा है। साधारणतः यह उपन्यास 
अपने ढंग का अच्छा है। 

“पर्दे को रानौ? में मनोविइलेपण के निदर्शन की प्रवृत्ति और भी स्पट 
हो गई है | पूर्व-अजित संस्कारों का मनुष्य के क्रिया-कलापों पर कितना 
सबल प्रभाव पडता है इसको दिखलाने का प्रयत्न इस उप यास में किया 
गया है 'संन्यासी' को भाँति ही यद्द भी अत्मचरितवत्‌ लिखा गया है। 
इसकी नायिका है “निरंजना? जिसकी माँ वेश्या है एवं पिता हत्यारा 
किंत सोलह वर्ष की अवस्था तक यह सम्य बालिकाओं की भाँति अपनी 
हीन अवस्था का बोध हुए ब्रिना लाल्ति-पालित होती रही । मरते समय 
माँ ने उसे मनमोहन नामक एक व्यक्ति के संरक्षण में छोड़ दिया और 
वह उन्हीं के साथ रहने लगी । मनमोहन के पुत्र इंद्रमोहन की लोडप 
दृष्टि उसके रूप पर पड़ी और वह वासना- तृप्ति के लिए व्याकुल हो 
उठा । इंद्रमोहन युवक था, विछायत लोटा हुआ, धनवान पिता का पुत्र। 
निरंजना के जन्मगत संस्कार ने इंद्रमोहन के साथ खुलकर खेलने के लिए 
उसे प्रोत्साहित किया किंतु जब्र शरात्री इंद्रमोहन ने होटल में जबर्दश्ती 
उसके शरीर-भोग का प्रयत्न किया तो वह संत्रस्त हो उठी । उन्हीं दिनों 
मनमोहन ने भी उसके समक्ष अड्लील प्रस्ताव किया और उसके 
खरीखोटी सुनाने पर उसकी वेश्या माँ एवं काला पानी वासी पिता का 
रहस्पोद्धाटन कर दिया। निरंजना के सुकुमार हृदय पर यह एक निष्ठर 
प्रहार था। वह मनमोहन का आश्रय छोड़कर कालेज छात्रावास में 
चली जाती है । को लेज में शीला से उसकी मित्रता बहुत बढ़ जाती है। 
शीला एक सश्रांत परिवार को बालिका है। कालेज छोड़ने के कई वर्षों 
बाद मसूरी में निरंजना को शीला मिल्ती है अपने पति के साथ । भाग्य 
की बिडंबना से यह पति महोदय निरंजना के पूर्व प्रेमो इंद्रमोहन ही है । 
इंद्रमोहन की पुरानो आग फिर भड़क उठतौ है और वे निरंजना को 
स्वानुकूल बनाने के अधिक सभ्य एवं संयत रीतियों का अनुसरण करते 
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$ हैं। निरञ्जना भी प्रकृति को स्वाभाविक प्रेरणा एवं अपने जन्मजात 
संस्कार के कारण पुनः इंद्रमोहन को आकर्षित करने के यतन करने 
छाती है। इस पश्च-प्रवृति के बीच उसका अंतर्वासं। सदेव शील्य जैसी 
लेहशीला सखी को वंचित करने के प्रयत्न से उसे विमुख करना 
घाहता है। यह इस मानव भावना का हा परिणाम था कि इंद्रमोहन के 
प्रस्ताव पर जी जान से सहमत होनेपर भी वह कह सको “शीला के प्रति 
मेरे हृदय में बराबर एक सच्चा सम्मान और सह्ृदय आत्मीयता का भाव 
वर्तमान रहा है, मैं सोचकर स्वयं आश्चय में हूँ कि अपनी किस भर्यकर 
मनोबृत्ति से प्रेरित होकर मैं इतने दिनों तक सब्र कुछ समझते हुए. भी 
शीला को इस हद तक मार्भिक चोट पहुँचाने में समर्थ हुई। झं!छा 
अत्यन्त अनुभूतिशला और समझदार है, वह ओछी नहीं है इस- 

॥ लिए कभी अपने मन की वास्तविक बेदना को प्रगठ नहीं होने देगी पर 
/ उसको प्रकृति की उस सुरुचि और संयम का इस तरह अनुचित छाभ 
उठाना वास्तव में हम दोनों की निपट हवीनता का परिचायक है। मैं 
वास्तव में उसकी परम झत्रु हूँ, फिर भी मैं उस शत्रुता को चरम सीमा 
तक नहीं पहुँचाना चाहर्ता | विश्वास मानिए. इस समय मुझमें आपसे 
कुछ कम उन्माद नहीं समाया हुआ है पर मेरे प्रतिरोध का केवल कारण 
शीछा है। जत्र तक शीला जीवित है तत्र तक आप मुझसे हर्गिज ऐसी 
आशा न करें।” निरंजना के इस कथन के भीतर विवेक-बुद्धि के साथ-साथ 
एक अव्यक्त, अज्ञात संकेत आप से आप <ध्वनित हो उठा है। पाशव- 
वृत्ति प्रधान इंद्रमोहन ने उसी दिन अपना भयंकर निश्चय कर लिया 
होगा। वह मसूरी से उस समय चल जाता है किंतु कुछ ही दिनों बाद 
अपनी दानवता को बढ़ी मूँछ-दादी एवं फटे-पुराने कपड़ों में छिपाए 

» हुए, बरत्रस ही दीनता का अभिनय करता हुआ बह पुनः निरंजना 
के समक्ष उपस्थित होता है। यद्द समाचार देने के लिए कि शीला की 
मृत्यु हृदयर्गात बंद हो जाने से हो गई और अब खये उसे इस ममंघात। 
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घटना के बाद जीवन ! कोई मोह नहीं रह गया। उसका यह उपाय 
सफल हो जाता है और झीला उसके इस अभिनीत पत्नीग्रेम को देख 
#द्धा से भर उठतों है। पडयत्र के मामले में अपने जीवन का खतरा 
बताकर बह उसको करुणाभावना को भी आंदोलित करता है। नारीसुलम 
इस श्रद्धा ए. 
प्रबल हो उठती है और अपनी संपूर्ण भावुकता के साथ वह कह पड़ती 
है--“आप मुझे जद्मां ले चलने को कहेंगे चढ़ेंगी, इन्द्रमेहनजी मृत्युपरयन्त 
आपका साथ न छोड़ेंगो ।” इद्रमोइन की अवरुद्ध करासना को अवसर 
निला, उसकी कृटनति को सफलता मिली। नेपाल जाते हुए उसने 











पं करज़ा के उदय होते ही वेश्यापुत्री की समर्पण भावना 

















रेलगाड़ी में ही निरंजना का कोमार्य प्रथम बार खेडित क्रिया | विधि 
की विडबना से इन दोनों अभिश्प्त ग्राश्रों का यह प्रथम और अंतिम 





पापमिलन था। औतानी प्रद्नत्तियों की प्रेरशा से इद्रमोहन ने शीला के 
झत्यु की वास्तविक कथा जत्र निरंजना से कद सुनाई तो वह छणा एवं 
क्रोध में पागल सी हो उठी। निरंजना के प्रति अपने प्रमाधिक्य को 
प्रमाणित करने के लिए इन्द्रमोइन गाड़ी से कूदकर जान दे देता है । 
अतलस्प्ञी क्षोम एवं मानसिक उथलपुथल के बीच जब निरंजना अपने 
गुरु के पास जाकर आपन्ीती कद्द मुनाता है तो गुरु उसे सांत्वना वाक्यों 
से संयत करने का प्रयत्न करते हैं एवं कर्तव्य का सच्चा पाठ पढ़ाते हैं-- 
“उस प्रथम और अंतिम प्रेम भिलन के फलस्वरूप मातृत्व की जो स्थिति 
तुमने पाई है उसे ग्लानि का कारण न समझ कर गौरव के रूप में ग्रहण 
करना तुम्हारा कर्तव्य है ।” गुरु के इस आदेश को मानकर निरंजना 
मातृपथ के मंगलमय मार्ग पर चल पड़ती है। यही है ज्ोशीजी की 
“पर्दे की रानी! । 

इस उपन्यास में मी.>आत्मकथा वाली प्रणाली का अनुसरण किया 
गया है। जोशीजी ने अवचेतन मन की क्रियाःमक शक्ति का निदर्शन 
करने का इसमें पूरा प्रयक्ष झ्िया है। निरंजना के भीतर दो ग्रेरक शक्तियाँ 
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बीं। एक तो उसका झिक्षित एवं 'पमन्तरित सतह पर 
लहरानेबाछा मन तथा दूसरा इस मन के अतल में वराइवानि का तरह 
हिंपा हुआ अवचेतन मन जिसपर माता-पिता की पूरा पूरा छाप थी। 
अपने भीतरी मन की इस परोक्ष क्रिया को वह स्वयं भी कमी कभी लः 
करती हैं--“मेरे भीतर वेश्या के संस्कार पूर्ण मात्रा मं बतवान यदि 
ऐसा न होता तो मैं इंद्रमोहनजी को अपने भाव-मंगिमा से उस रिश्ञान 
की चेष्ठा न करती और उन्हें सार नचाकर अकारण परेशान न 
करती और होटलवाली घटना और उसके बाद को दुर्घटना का कारश ने 
बनती ।” जिस दिन से उसने अपने माता-पिता के पतित जीवन क्री 
कहानी जानी थी उसी दिनसे उसके मनमें एक विचित्र गाँठ सो पद गई | 
इंद्रमोहन का चरित्र जिन परमाणुओं से ग्धित ४ उनमे परयात् स्वामा 
पिकता है। वह 'शरीफ बदमाश? का अच्छा उदादरण है। निरंजना के 
गुर एक आदड व्यक्ति हैं जिनके अतुभव खरे हैं। निरञ्ञना के ज॑ वन में 
एकमात्र गुरु ही उसे कल्याग-पथ की ओर संकत कर' थे । उपन्यास 
पर्याप्त मनोरज्ञक है और कुछ वार्ताछाप बढ़े द्वी मामिक एवं अनु 
भूतिमूलक हैं । 

जोशीजी का तीसरा उपन्यास है 'प्रेत और छाया! जिसमें इनकी 
मनोबृत्ति एवं सिद्धान्त ब्रिल्कुल परिस्कुट हो उठे हैं। इस उपस्यास का 
नायक है पाससनाथ । इसका पिता अजनाथ तिब्बत प्रदेश के कलिप्यांग 
नगर का एक बढुत बड़ा व्यावारी है। उसके जीवन का प्रधान उद्देश्य 
धनोपार्जन एबं कांत्र तथा कामिनी की आराधना हैं। पारसनाथ एम 
ए. को परीक्षा देकर कल्कचा से कल्प्यांग आया आर वहां एक एस 
घटना हो गई जिसने उनके जीवन की घारा ही विल्कुछ पलट दा। 
दुर्बंत्त पिता के पापमय जीवन को तो वह देख ही रहा था एक 
इस तिब्बती दानव? ने उसे यह सूचना दी कि वह उसका पिता नहीं । 
उसकी माँ का किसी वैद्य से सम्बस्थ था ओर पारसनाथ उसी का पुत्र है। 
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अपने जन्म की इस कलंकपूर्ण कथा ने उसके अवचेतन मन में बड़ी 
गहरी जड़ जमा ली और जत्र तक यह जड़ उख्ाइकर निकाल नहीं 
दो गई तत्र तक उसकी आत्मा प्रेत-छायाओं से घिरी रही और वह 
न तो स्वयं सुखी रह सका न जिनके सम्पर्क में आया उन्हें सुखी कर 
सक्रा । उसने न जाने कितनी स्त्रियों के साथ योन-संत्रंध स्थापित 
क्रिया था और फिर उसे तोड़ भी ह्ाछा था। एक दिन युक्तप्रांत के 
एक नगर के किसी होटल में उसने मंजरी नाम की एक दरिद्र लड़को 
को देखा जो उन छोगों का मनोरजञ्ञन करने के लिए डुलाई गई भी | 
ू ) में कुछ ऐसी विचित्रता ए.वं कारुणिकता थी कि पारसनाथ 
उसकी आर आकर्षित हो गया | दूसरे दिन जब्र मजरी द्वारा उसे ज्ञात 
हुआ कि वह कालेज में पदती है ओर उसकी असह्य दख्िता ने उसे 
बाध्य किया कि वह होटल में रूप-प्रदर्शन कर अपना तथा अपनी माँ का 
पेट भरे तो पारसनाथ मंजरी के प्रति सहानुभूति से भर आया । मज्जरी 
की मानसिक एवं झारीरिक पवित्रता ने उसे और प्रभावित किया । वह 
उसे आर्थिक सहायता करने लगता है और धीरे-धं।रे उसके घर भी आने 
जाने लगा। नरक की सी यंत्रगा भोग कर जब्र एक प्रल्य की रात में 
मंजरी की अन्धी माँ के प्राण अन्धनरुक्त हो गए. तो पारसनाथ के घर 
जाने के सिवा मज्जरी के लिए कोई उपाय न रह गया। पासियों के बीच 
वह दुर्गंध से पूर्ण घर भी परिवर्तित परिस्थिति में मंजरी को स्थृहृणीय 
था। मज्ञरी को घर लाकर पारस ने अपने कलंकित जीवन की सारी 
कथा उसे सुना डाली । जिस पर उसने कहा था कि “कोई भी दुखी 
प्राणी छणा के योग्य नहीं हो सकेता चाहे वह कितना ही हीन क्यों न हो।” 
धीरे-धीरे इन लोगों में योन-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। मज्ञरी जितनी 
ही पारसनाथ के पास आती गई वह उतना ही काल्पनिक आशंकाओं से 
भरता गया। कभी वह बच्चों की सी बातें करने लगता, कभी बहुत 
दयनीय हो उठता । अनेक प्रकार के भयों, भ्रांतियों और दुश्चिताओं से 
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उसके जीवन का आकाश छाया रहा। इसी बीच भुजौरिया जी की 
पक्की नन्दिनी से भी जिसे वह चित्र-क्छा सिखाया करता था उसकी 
घनिष्ठता बहुत बद गई। वह रात रात नन्दिनी के यहाँ बिताने लगा 
और मझरी से बहाने बनाने लगा। नन्दिनी एक सहृदय वेश्या थी 
बिसने सम्मापपूर्ण जीवन त्िताने के लिए भुजोरिया से विवाह किया 
था । किंतु स्रैण भुजौरिया का उद्देश्य उसके द्वारा धनोपाजंन करना 
था। पारसनाथ से परिचय होने पर नत्दिनी बेतरह उस पर रौझ 
गई और अपनी संपूर्ण कला से उसे रिझाने का प्रयज्ष करने छगी। 
पुरुषत्वरहित भुजौरिया का कोय निष्फल सिद्ध हुआ ओर नंदिना तथा 
पारसनाथ का संरंध दृदतर होता गया। इधर मंजरी गर्भवती ही 
गई। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता गया पारसनाथ का मन काल्पनिक दुर्श्चिताओं 
से आक्रांत होता गया । वह मंजरी से कतराने लगा। जिस दिन उसे 
बच्चा हुआ वह रात भर उसके पार बैठा रहा किंतु उसके अंतर 
में शांति न थी। जैंसे जैसे बच्चा बढ़ने लगा पारसनाथ के भीतर झूछ 
सा चुभने लगा और चार महीने बाद एक दिन माँ एवं शिशु का अनाथ 
छोड़कर वह नंदिनों के साथ भाग निक्रला | नंदिनी उसे लेकर अपनी 
वेश्या-बहिन के पास लखनऊ पहुँची ! कुछ दिनों के उपरांत नंदिनी के 
प्रति भी पारसनाथ का व्यवह्वार बड़ा बुरा हो गया । नंदिनी ने फिर से 
अपनी वृत्ति आरंभ की और पारसनाथ की उपेक्षा करने के लिए बाध्य 
हुईं। पारसनाथ वहीं पर शरात्र के नशे में मस्त दोकर कुतों की तरह 
नंदिनी की रोटियाँ तोड़ा करता | नंदिनी उससे डरने छगी। दोनां मं 
कई बार लड़ाई हो गई किंतु फिर भी सहृदय नंद्रिनी उसका ख्याल रखती 
थी। पारस को नशे में पागलपन का फिट सा आने छगा। समाजियों के 
बीच वह भी विश्षिप्त सा जीवन त्रिताने लगा। उसने मंजरी की छोटी 
बहिन होरा को गाने को शिक्षा देनी आरंभ की ओर -उसे इतना 
कुशल बना दिया कि उसका रोजगार मो चल निक्रला। वद दौरा को 
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जाता है और उसके गहने लेकर भागने 'की 





बिल्कुल खुल सी जाती है। उसके पिता का 
पुराना नोकर चंद्रबह्मदुर उसे मिल जाता है और अनुरोध करके 


प्रेम से मिलते हैं और 





उसे घर ले जाता है । रोगग्रस्त पिता उससे ब 
उसे बताते हैं कि उसके जन्म के दिएय में उन्होंने झट कहा था और 
है वास्तव में उन्हीं का पुत्र है और उसकी मां ही सर्ती-साध्बी 
स्त्री थीं। उसकी चेतना को गांठ खुल पड़ती है ओर हं.रा को धोखा 
देने का इरादा ब्रिल्कुल बदल जाता है। पिता की अनुमति से वह 
हीरा से जिवाह कर लेता है और भले आदमी की तरह जीवन बिताने 
लगता है| इधर पारस के छोड़ जाने के उपरांत मंजरी का लड़का मर 
जाता है और वह घर छोड़कर चली जाती है। उसे नारी-संस्क्ृति-निकेतन 
में स्थान मिलता है और वहीं से उसके डाक्टरी पढने की व्यवस्था हो 
जाती है। वह कलकत्ते चली जाती है| वहाँ एक प्रोफेसर से उसका 
प्रेम हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं | कुछ दिनों के उपरांत 
प्रोफेसर की भी मृत्यु हो जाती है और मंजरी विख्यात डाक्टर हो 
जाती है | पारसनाथ तथा मंजरी की एकबार बड़े ही-मार्भिक अवसर 
पर भेंट होती है । किंठ मज्ञरी उसके साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार 
करती है | 
इस उपन्यास में लेखक ने पारसनाथ को विभिन्न परिस्थितियों 
में डालकर उसके क्रियाकलापों एवं भावना-अंथियों में सामजस्य 
स्थापित करने का प्रयास किया है। पारसनाथ आरंम में बढ़ाही 
सुरुचिपूर्ण, अध्ययनशील एवं सहृदय व्यक्ति था किंतु उसके विता ने 
उसके जन्म की मिथ्या कल्कपूर्ण कहानी कहकर उसके अवचेतन मन में 
बड़ी प्रत॒छ अंथि डाल दी जिसके फलस्वरूप उसकी चेष्टाएँ बड़ी रहस्यमयी 
हैं। गई । उसका व्यक्त मन अपने कलंकित जन्म की भवांछनीय स्मृति को 























इतने ही में एक ऐसी घटना घटती है जिससे ५ 
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इबाना चाहता था पर अव्यक्त मन उतनी ही प्रतल्ता से उसे स्मरण 
रखने की चेष्टा करता था। इस अंतर्द्द्र के कारण स्वरूप पारसनाथ की 
असाधारण मानसिक दशा हो गई । मंजरी की जत्र उसने दुःख गी 
सुनी तो उसके प्रति सद्दानुभूति से मर उठा, क्योंकि वह खर्य दुखी था 
.. और उसके अव्यक्त मन ने मंजरी के साथ तदात्मता कर लीं। किंठ॒ 
... मंजरी के साथ योन-संबंध स्थापित होते ही उसके स्वभाव में परिवर्तन 
|. हो चला। यह संबंध उसे अपनी मां के कलंकित जीवन की स्मृति दिल्यने 
छगा जिसे वह दबाने की भरपूर चेष्ठा करता था। परिणाम-स्वरूप वह 
मंजरी से कतराने छगा | जत्र मझ्गरी को बच्चा हुआ तो उसका व्यक्त मन 
शिक्ष-स्नेह से भर उठा किंठु इस शिद्य-जन्म ने उसे अपने जन्म की स्म्र्ति 
दिलाकर एक विचित्र कड॒द्ाहट घोल दी । मंजरी की अंधा माँ की प्रेत- 
छाया-कत्पना का मूल भूत झो उसका अव्यक्त मन दी था। इन कल्पनाओं 
/ से वह इतना भयभीत हो उठा झि मंजरा एवं नवजात शिद्य उसके 
लिए नितांत असच्य हो उठे । शिक्ष के छोड जाने में उसकी प्रतिशोध 
भावना की भी ठृछ्ति होती थीं। उसके पिता ने भी तो उसे ऐसा ही 
निर्दय आघात पहुँचाया था । उसका व्यक्त मन जिस सुखावस्था में 
खय नहीं पहुँच पाया था उसमें बालक को भी नहीं देखना चाहता 
था। मंजरी एवं पुत्र के परित्याग ने उसके अंतर में एक और भी 
ग्रंथि डाल दी । नंदिनी के यहाँ उसकी विक्षि्तता के मूल में भी उसकी 
ये ग्रंथियाँ ही थीं। बह स्वयं छला गया था अतएव क्रिसी को छल: 
कर उसका अव्यक्त मन संतोष-छाम करता था। नंदिनी की. बहि: 
साथ विश्वासघात करने के निश्चय में उसके अव्यक्त मनकी प्रतिशोध- 
भावना को दृत्ति मिली | अंत में लेखक ने यद्द दिखल्ाने का प्रयत्ष 
+ किया हेकिअव्यक्त मन की खुल्ते ही वह एकाएक साधारण 
हो उठता है और उसका कर्तव्यक्ञान पुनः छाट आता ह्दे। 
























जहाँ तक अदृश्य मन की रूपरेखा खींचने का प्रवत्न है जोशीजो 
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पर्यात्त सफल रहे हैं । इस सफलता का कारण अपने सिद्धांत के प्रति 
उनकी अतिशय सतर्कता एवं सजगता रही है। किंतु “जिस प्रकार 
उनके नायक का व्यक्तित्व अव्यक्त मन की उलझनों से आच्छन्न हो 
उठा है उसी प्रकार जोशीजी की कला उनके सिद्धांतों से परिविष्टित हो 
गई है। सिद्धांत आगे आ गए. हैं कला पीछे पड़ गई है। पात्र, 
घटनाएँ, वार्ताल्मप सभी इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि अचेतन 
मनवालछा मनोवेश्ानिक सिद्धांत परिपरर्ण रूप से प्रकाशित हो उठे। 
यही कारण है कि इस नियंत्रित क्ृति में मिथ्या का आमास मिलने 
लगता है। इस उपस्यास के पात्र कृत्रिम हैं, परिस्थितियाँ कृत्रिम हैं 
एवं वार्ताछाप भी कृत्रिम हैं| इसका प्रधान कारण यही हैं कि जोशी 
जी ने विज्ञान के प्रकाश में कछा की अभिव्यंजना न करके वैज्ञानिक 
रीति से कला को बआाँधने का उपक्रम किया है। ऐसे उपन्यासों में 
अपनी कोई स्वाभाविक गति नहीं होती, कार्य-करण-संत्रंधों द्वारा वे 
स्वय परिचालित नहीं हाते वरन्‌ अपने आशय के अनुसार लेखक 
उनका स्वयं परिचालन करता है। ब्यक्तियों का आंतरिक विडलेषण 
ही लक्ष्य होने के कारण इसमें घटना-बहुलता नहीं है । 

जोशी जी का “निवार्सितः नामक उपन्यास सन्‌ १९४६ में प्रकाशित 
हुआ । इसका नायक है महीप जो प्रथम श्रेणों में एम. ए.. पास एकयुवक 
कवि है | वह चाहता तो बड़ी सरलता से आई० सी० एस की परीक्षा 
पास कर सकता था किन्तु कुछ काल्पनिक आदर्शों के चक्कर में पड़कर वह 
आजीवन इधर-उधर भटकता रहा। खन्ना परिवार की तीन बहिनों से 
उसने अपनी भाजुकता में प्रेम किया किन्तु तीनों ने ही उसके प्रेम की उपेक्षा 
कर दूसरों से विवाह कर लिया। न॑,लिमा उसकी ओर कुछ आकर्षित 
अवश्य थी किन्तु अपने भीतर की विल्ास-लिप्सा एवं माँ के आग्रह से उसने 
विवाद क्रिया जमीन्दार लक्ष्मीनारायग सिंह से जो सज्नता के आवरण में 
एक पिशाच था। निराश महीप एक गुप्त क्रान्तिकारी दल का संगठन करता 
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है जिसका उद्देश्य हिंसा के द्वारा शोषण का अन्त करना था । न॑,ल्मि 
की छोटी बहिन प्रतिमा जो महीप से प्रेम करती थी उसके दल में 
सम्मिलित होकर उसके पास आई किन्तु अणुबम की मारक शक्ति 
के बोध ने महीप के अन्‍्तर्प्रदेश में भी विस्फोट किया और वह 
हिंसक रौतियों से विरत हो बैठा । अपने आदर्श को इस प्रकार पतित 
होते देख मर्माहत प्रतिमा उसे छोड चली गई। इधर लक्ष्मीनारायग 
के अत्याचारों से ऊत्री हुई नौल्मि भाग कर अपनी बहिन के पास 
छखनऊ चली आती है। महीप वहाँ पहुँचता है और उससे पुनः प्रेम 
की याचना करता है किन्तु उसके प्रति कोमल भाव होते हुए भी 
नौल्मिा उसकी याचना को अस्वीकार कर देती है। लक्ष्मीनारायग 
सिंह द्वारा प्रबंचित झारदा देवी प्रतिशोध की ताक में थीं। प्रतिमा 
तथा शारदा देवी ने अत्याचार पंडित किसानों को ठाकुर साहब के 
विरुद्ध भड़का कर उनके घर में आग लगवा दी झारदा देवी की खोज 
में महीप भी घटना स्थल पर पहुँच जाता है। ठाकुर साहब की आर्त- 
पुकार पर वह बचाने के उद्देश्य से फाटक की ओर बढ़त) है और 
विद्रोहियों की लाठी खाकर गिर पड़ता है। प्रतिमा आदि तो भाग 
जाती हैं किन्तु महीप पकड़ा जाता है। नारकीय यन्त्रणा भोगने के 
उपरान्त जेल के अस्पताल में उसको मृत्यु हो जातों है । 

वर्समान उपन्यास की कथा का आरम्म उस समय से हाता है जत्र 
द्वितीय महायुद्ध अपनी प्रारम्मिक अवस्था में था। इसका अन्त उस 
समय होता है जत्र भारतवष में कांग्रेसी मन्त्रि मण्डलों की स्थापना 
हो गई। इस बीच मध्य वर्गीय व्यक्ति के ऊपर विभिन्न परिस्थितियों की 
क्या प्रति क्या हुई इसके अंकन को ध्येय बना कर ही यह उपन्यास 
छिला गया है। इस बात को भूमिका में लेखक ने स्वीकार किया 
है किन्तु जिन रूपों में ये प्रभाव चित्रित किए गए हैं वे ऋत्रिम हैं। 
महीप का व्यक्तित्व निराला है और उसके भावा-दोलनों के अंकन की 
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अपनी मावुकता 
प्रत्येक नवीन 
परिस्थति की उसके ऊपर प्रतिक्रिया होती है ओर उसमें इतनी मानसिक 
हृदता नहीं है कि वह रूयं अपना मार्ग निर्धारित कर सके | जो ठाकुर 
साहब्र उसके सुख से बड़े बाधक थे उन्हीं के यहाँ रोटियाँ तोड़ता 
तिकारी 
दल का संगठन कर सकता है इसमें भी सन्देह होने छगता है। और 
फिर एक दिन अचानक अणुबरम की जिस्फोट लीला से त्रस्त होकर वह 
अहहिंसक मी बन ब्रटता है। वह आजीवन अपने लिए र्त्रयं ही पहेली 
बना रहा | उसका अवचेतन मन उसके अनजान में ही गतिशील रहा 
और वह निरुद्रेश्य मटकता ही रह गया। टाकुर रक्ष्मीनारायत् सिंह के 
मीतर ऊपरी सम्यता की : भी एक भयंकर धूर्त 
और खतरनाक व्यक्ति के संस्कार छिपे हुए थे। लेखक ने उनके चरित्र 
का जिस रूप में चित्रण किया है उसमें वास्तविकता है। नीलिमा के 
आन्तरिक द्वन्द भी सफलता से अंकित किए गए हैं। महीप की ओर 
आकर्षित होते हुए भी उसके अवचेतन मन में रूप, धन, ख्याति 
आदि के प्रति मोह था ओर इसी लिए जानबूझ कर वह लक्ष्मी- 
नाणय्रग सिंह के चंगुल में फँस गई | प्रतिमा के चरित्र में आदि से 
अग्त तक एकलयता है। इस उपन्यास के सभी प्रधान पात्रों में 
व्यक्तिगत विशेषताएँ हैं। लेखक ने अपनी मनोजिझ्लेषग वाली 
प्रगाछी पर प्रत्येक के मानसिक्र ऊहाएोह को अंकित करते हुए चरित्र 
का विकास किया है। 
इस उपन्यास की जो सबसे बडे त्रुटि सी लगती है वह है शिड्धान्तों 
पर हम्बे लम्बे वक्‍तव्य। धीराज की डायरी में जीवन और प्रेम के 
विषय में कितने ही प्रष्ठ छगा दिए गए हैं। पात्रों के मनोविश्लेषण 
में मी उनके क्रिया कलापों पर कम आश्रित रहकर वर्णन का ही अधिक 




















हुआ वह महीनों त्रिता देता है। ऐसा व्यक्ति एक सद्ाक्त 
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सहारा लिया गया है। फिर भी यह उपन्यास आजकल की कुछ 
समस्याओं के चित्रण में सफल रहा है। 

जोशी जी का एक और उपन्यास है 'लजा?। इसमें भी प्रेम की 
समस्याओं का ही चित्रण है। लजावती एक धनो व्यापारी की शिक्षित 
कन्या है। उसका परिचय डाक्टर कन्हैयालाल तथा श्रोफेसर किशोरी 
मोहन से होता है। ये दोनों ही उसकी ओर उम्मुख हैं । किन्तु लजा 
सोचती है--'किशोरी मेरे रूप के भक्त हैं पर में डाक्टर का हो अपना 
हृदय अर्पित करूंगी |! लजा को बीमारी में डाक्टर ने बढ़ी छान से 
उसकी तीमारदारी की जिससे छका और भी उसकी ओर खिंच 
आई। दोनों साथ-साथ नाटक आदि देखने जाने छगे। छजा का 
भाई रज्जू इस बात से दुखी होता है आर डाक्टर की धृथ्ठता का 
प्रतिशोध लेना चाहता है। इधर डाक्टर कमलिनी से मी प्रेम करने 
लगता है। रउ्जू को अपनी बहिन के व्यवहारों से बढ़ा क्षोम होता 
है और वह अपने जीवन का अन्त कर छेता हैं। उसकी डायरी छज्ञा 
को प्राप्त होती है जिसे पट्कर उसे विश्वास हो जाता है कि उस के 
कारण उसके भाई का अंत हुआ | इस डायरी से यह भी डिद्वित हो 
जाता है कि रज्जू माधवी से प्रेम करता था | पश्चालाप की ज्वाला में 
बलती हुई लऊा दान-दक्षिणा देकर प्रायश्रित करना चाहती है। उसके 
काका की भी मृत्यु हो जाती है। डाक्टर का आना-जाना भी बंद हो 
जाता है। लजा पुराने आदशों को अपनाने का प्रयास करता है। 
इस उपन्यास में भी डायरी की सहायता से रज्जु के मानसिक रहस्यों का 
उद्घाटन कराया गया है। 

इन सभी उपन्यासों में एक तरह की पारिवारिक अनुरूपता है। 
इनकी कथा एवं इनके पात्रों में भी समानता है। अभिव्यंजना- 
प्रणाली भी एक सी ही है। न्यास? में एक पुरुष दो स्त्रियों 
से प्रेम करता है किन्तु अपनी संदेहर्शाल्ता के कारण एक के 
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साथ भी निर्वाह नहीं कर पाता | पर्दे की रानी का इन्द्रमोहन भी दो 
स्त्रियों का प्रेमी है। एक है उसकी स्त्री शीला तथा दूसरी उसकी 
प्रेमिका निरंजना । निरंजना का उपभोग करने के लिए. वह शीला की 
हत्या करने से मी नहीं द्िचकता | किंतु निरंजना के साथ भी वह 
न रह सका और गाड़ी से कूद कर आत्महत्या करढी। “प्रेत और 
छाया! में भी एक पुरुष की कई स्त्रियों से प्रेम करने की कथा है। 
भनिर्वासित! में महीप खन्ना परिवार की तीन लड़कियों से क्रमशः प्रेम 
करता है और लक्ष्मीनारायण सिंह ने तो कितनी ही कुमारियों का जीवन 
व्यर्थ किया। लजा! में डाक्टर क्रमशः दो स्त्रियों से प्रम करता है। 
“सन्यासौ? की शान्ति तथा 'प्रेत और छाया? की मंजरी में बड़ी अनुरूपता 
है । निरंजना एवं नंदिनौ मिलती जुलती सी हैं | नन्दकिशोर, इन्द्रमोहन, 
तथा पारसुनाथ एक से अधिक स्त्रियों से प्रेम करने की दृष्टि से समान 
हैं किन्तु जिन अवयवों से तीनों के चरित्र गटित हैं उनमें पर्याप्त मिन्नता 
है । जोशी जी के प्रायः सभी प्रमुख पात्रों के क्रिया कल्मपों में अव्यक्त 
मन का अधिक हाथ है किन्तु पारसनाथ के अव्यक्त मनका इतना 
विहलेषण किया गया है कि वह अस्वाभाविक सा हो उठा है। नःदकिशोर 
अपेक्षाइत अधिक स्वाभाविक है। डायरी के द्वारा 'लजाः तथा 
“निवार्सित? दोनों में ह्वी व्यक्ति के मानसिक रहस्यों का उद्घाटन 
किया गया है । 

जोशी जी के उपन्यासों को पढ़ने पर सबसे पहले ध्यान जाता है 
भाषा पर । आपने प्रायः शुद्ध संस्कृत शब्दों का व्यवहार करने का प्रयत्न 
किया है किन्तु व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियाँ स्‍थान-स्थान पर मिलती है। 
शब्दों का रूप भी कहीं-कहीं अशुद्ध है। उपमान नवीन भौतिक विज्ञान 
से अधिकाधिक लिए गए. हैं । उनके पात्रों के मन में 'ऐ.टम? का विस्फोट 
होता है? मन के हलके पन की उपमा 'हाइड्रोजन मरे बैदन” से दी जाती 
है। इसी प्रकार की वैज्ञानिक शब्दावली स्थान-स्थान पर मिलती है। 


अर 
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आधुनिक उपन्यासकारों में कवि सियारामशरण गुप्त का एक विशेष 
खान है। अभी तक इनके चार उपन्यास “गोद! (१९३२) 'अतिम 
आुक्षा','नारी! (१९३७) और 'झठ सच! ( १९३९ ) निकल चुके हैं । 
इन उपन्यासों में बहुत ही साधारण उपादानों का 

लिवर पु सहारा लिया गया है और अत्यन्त सहज भाव से 
उनकी अभिव्यंजना हुई है। 'नारी” आदि उप्यासों 

को देखने से लगता है कि गुप्त जो की प्रेरणा यथार्थ, अक्ृत्रिम और 
निष्कपट है । “नारी” हिन्दी की सबत्रसे आधुनिक कृति है किन्तु आधुनिक 
उपन्यासकारों की भाँति लेखक ने कहीं किसी प्रकार का दावा नहीं किया 
है। उनका बिवेक इतना सजग एवं अद्वितीय है कि उसके सम्बन्ध में 
भ्रम नहीं हो सकता । इससे उनके तीनों उपन्यासों में एक सजात॑,यता, 
एक पारिवारिक अनुरूपता आजाती है, यद्यवि तीनों के विषय नितान्त 
भिन्न हैं। इन उपन्यासों में हम एक उत्तरोत्तर विकास का भी अनुभव 
कर सकते हैं । जीवन के सम्बन्ध में जिस भाव की व्यंजना “नारी! के 
अन्तिम पृष्ठों पर की गई है वह एकाएक नहीं आजाती | इससे गुप्त जी 
की सफलता तरिल्कुल वैयक्तिक है। यह सम्भव नहीं जान पड़ता कि वे 
कभी अधिक संख्या में पाठकों को आकर्षित कर सकेंगे । उनका आकर्षण 
परिमित ही रहेगा यद्यपि अपनी परिमिति के भीतर वह निश्चित और 
असन्दिग्ध होगा। जिन मनुष्यों को उन्होंने लिया है और अपनाया है, 
जिनके कष्टों, आपत्तियों, परीक्षाओं, दुर्बूछताओं का चित्रण व करते हैं, 
बे पीछे दट रहे हैं, मुख्य छोड़कर गौण स्थान में चले जा रहे हैं। वे 
केवल भावुकतापूर्ण दया उत्पन्न करते हैं और कुछ नहीं । परंतु कौन 
कहेगा कि जैसे वे हैं उस रूप में, इस या उस राजनीतिक सिद्धान्त की 
आखों से नहीं, उन्हें देखने का लेखक ने निरथंक प्रयत्ष किया है? वे 
हिंदू सभ्यता के कुछ आधारभूत लक्षणों के प्रतिरूप हैं और यद्द एक 
ऐसा ख्लोत है कि जिसके सूम्र जाने की कोई आशंका नहीं | अतएव यह 
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संभव है कि वावू सियारामशरण के पात्र क्रिसी समय में व्यवहारातिक्रांत 
हो जाय, परंतु भावों, रागों एवं मनोंवेगों का द्वंद तथा उनके द्वारा प्रति- 
पादित ज॑.बनदर्शन तो रहेगा ही | वे अपने आप में शाइवत हैं । इसी 
में गुप्त जी की पुस्तकों की शक्ति ओर स्थायित्व निहित है । 

इनका पहला उपन्यास गोद! है। इसमें एक भाभी के वात्सल्य- 
स्नेह का वर्णन है। झोमभाराम दयाराम का छोटा भाई है। इसे पार्वतो 
( दयाराम की स्त्री ) तथा दयाराम दोनों ही पुत्रदत्‌ मानते हैं | शोभाराम 
की सझाई विधवा काशल्या को पु 
वियाद के पूर्व ही 
उपस्थित हो जाती है। प्रयाग के मेले में 
जाती है और दूसरे दिन ख्यस्ेवकों द्वारा पहुँचाई जाती है । गाँववालों 
को क्रिशोरी की पवित्रता पर संदेह हो जाता है और इसकी चर्चा ऐसे 
रूप में चल पढ़ती है कि दयाराम शोमाराम का विज्याह एक दूसरे 
जमींदार के यहां ठोक कर लेता है। यशाँ उसे धन की भी लालच थी। 
स्नेहशीला पार्वती वेबस सौ हो जाती है । इस ओर से निराश होकर 
कौशिल्या किशोरी का विवाह एक कुरूप वयस्क वर के साथ ठीक 
करती है किंतु शोमा की मावुकरता व्यथित हो उठती है और वह हछिपे- 
छिपे क्रिशोरी से विवाद कर लेता है | अंत में कुछ दिनों के बाद दयायाम 
भी उसे क्षमा कर देता है। माठृवेदना से संयुक्त पावंतो निद्वल हो 
उठती है। 

इस उपन्यास में हमारे गाँवों के एक पक्ष का बडा सुंदर चित्रण 
किया गया है। हमारी नैतिकता की मावना इतने क्षीण आधार पर 
टिकी है कि अनुमित आघात भी उसे छिल्न-मिन्न कर देने में सफल हो 
जाते हैं। सदाचार का प्रश्न उठते ही ग्रामौण समाज दानव की भाँति 
कटोर हो उठता है और संदेह मात्र पर व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड 
देने में भी नहीं हिचकता | शोभाराम का साहस ग्रामीण अंधरसंस्कारों में 
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ऋड़े व्यक्ति के लिए अप्रत्याशित कहा जा सकता है। किंत यह हमारी 
उठती हुई चेतना का परिचायकर भी है। शोभा एवं पार्वती के स्नेह में 
जो आदर्श निहित है वह सीता-लक्ष्मण के आदर्श से कम नहीं है । 

“अंतिम-आकांक्षा' का नायक रामलाल एक घरेल्यू नौकर है। 
ऐसे उपेक्षित व्यक्ति को अपनी कथा का नायक बनाकर गुप्त जी ने 
संकेत किया है कि साहित्य व्यक्ति का नहीं वरन्‌ उसके भीतर विराजमान 
मानव का भावात्मक इतिहास है। साधारण से साधारण स्थिति के प्राणी 
में मी महत्ता के दर्शन किए जा सकते हैं, । 'रमला? अपने स्वामी 
एवं उनकी बालिका से इतना स्नेह करने लगता है कि उनके लिए बड़े 
से बड़ा त्याग भी उसके निकट नगण्य है। बरारातवाले यह जानकर 
कि रामलाल ने डाकू की हत्या की है जिद पकड़ लेते हैं कि जब्र तक 
वह घर में रहेगा उसके स्वामी के यहाँ अन्न-जल ग्रहण न 
करेंगे । रामलाल के हृदय की यह सबसे बड़ी कामना थी कि अपने 
हाथों पाली हुई त्रिटिया का विवाह देखकर अपनी आँखों को तृप् 
कर लें। किंतु जत्र वह अवसर आया तो अपमानित होकर उसे घर 
छोड़ना पड़ा। जिस समय वस्त्राभूषों से सजी सजाई खामी- 
कन्या के हाथों में वह दो रुपए देता है उस समय गुप्तजी की 
इदयाछुता मानों चीख उठती है। अभी तक इमारे साहित्यकारों में 
यह कमी थी कि इस प्रकार के साधारण पात्र उनकी कब्पना में 
आते ही नयथे। 

गुततजी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है नारी? | इसमें चिरंतन नारी की 
अनुपम अभिव्यक्ति है। इस उपन्यास की नायिक्रा जमुना एक अत्यंत 
साधारण स्त्री है, आदर्शवाद उसे छू नहीं गया है, उसे कोई उच्चाकांक्षा 
नहीं है। उसका संसार छोटा सा और एक विस्तृत अज्ञान पाराबार 
द्वारा परिवेष्ठित है। उसके विश्वास खल्प परंतु दृढ़ हैं। वह अपने 
बच्चे को प्यार करती है, अपने पति को प्यार करती है, और सबसे 

श्ट 
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आधिक प्यार करती है अपनी आंतरिक सरलता, सदाचार, न्याय, 
लता अथवा दाक्षिप्य को। दीनवत्सलता एबं दयाछुता उसके जीवन- 
दर्शन का आदि भी है और अंत भी | बुराई को वह जानती नहीं, 
पदचानती नहीं; पहले तो संसार की मलाई में सरल विश्वास के कारण, 
सर बाद को अपने अनुमव की गहराई के कारण -“मनुप्य का ज्ञान 
है ही कितना” | बुराई की शक्ति इसमें है कि वह भलाई से लड़ने 
लिए उसको अपनी ही सतह पर ले आए; और मलाई की विजय 
इसमें है कि वह बुराई का अतिक्रमण कर जाय | सांसारिक दंष्टि से 
जमुना सब्र कुछ खो चुकी है। उसका पति, जिसको उसने प्रायः फिर 
से पाया था, चौधरी की बदमाशी और चाल्यकी के कारण उससे फिर' 
छीन लिया जाता है। उसके नाम पर कलंक लगाया ज! चुका है। वह 
नहीं जानती कि वह अजित को, जिसका व्यवहार पूर्ण निष्कपट रहा है, 
आत्मसमर्पण करे या नहीं। उसका पुत्र उससे अलग कर दिया जाता 
है, और वह त्रिर्वा भी, जिसको उसने पुत्र के समान सींचा और 
पोसा था, उसका नहीं रहा--“संसार में पुरुष ही अकेले निर्दय नहीं 
होते, पश्पंछी, पेड-पीधे सबके भीतर एक तरह का खून है ।” भौतिक 
और आत्मिकर दोनों प्रकार के अंधकार में वह ड्रब जाती है। उसी 
समय हल्छी उसके पास अपने सहदानुभूतिपूर्ण शब्द लेकर आता है और 
उन झा 























से उसका घनीभूत अंधकार प्रकाशित हो उठता है आत्म- 
जागर्ति का मूल्य उसे छेश, दुःख, संताप ओर वेदना से देना पड़ा है, 
ओर इससे उसे इस सत्य की प्राप्ति हुई कि “बाहर जो आसानी से 
मिल जाता है वह प्रायः अच्छा नहीं होता ।? हल्ली से उसके अंतिम 
झब्द ये हैं--सद्द ले इसे सह ले। कमजोर क्यों पड़ता है ? जितना ही 
अधिक सह सकेगा, उतना ही तू बड़ा होगा |? यह एक ऐसी मनःस्थिति 
है जो जमुना के लिए ही संभव हो सकती थी। यह आरंभ से उसमें 
सुप्त अवस्था में उपस्थित थी परंठु इसके लिए कि वह सचेत होकर 
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उसके जीवन की प्रेरक शक्ति हो जाय यह आवश्यक था कि वह उन 
सभी वस्तुओं को दे जिनसे उसका अउुराग-संत्रंध था । 

बाबू सियारामशरण के उपन्यासों में दो संसार हैं | एक तो घटनाओं 
बाह्य संसार और दूसरा पात्रों का आंतरिक एवं अनुभूति-संसार, जहाँ 
वास्तविक नाटक चरितार्थ होता है। पहला दूसरे का बाह्य एवं दृश्टिगोचर 
प्रतीक है। वे पात्र जिनको यह कार्य सोपा गया है तीन हैं--जमः 
अजीत और हल्ली | इन्हीं तीनों के जीवन की पारस्परिक क्रियाओं 
प्रतिक्रियाओं से उपन्यास निर्मित हुआ है। बाबू सियारामशरण के स 
पात्रों में पाई जाने वाली एक विशेषता इनमें भी है। वह है स्नेह 
का गुग जो उनकी दर्बछता भी है ओर शक्ति भी। उनकी आत्माएँ 
तत्ततः उच्च हैं । अन्य दो पात्र चोधरी आर उसका पृत्र हैं। उनका 
अंकन पूर्ण नहीं है फिर भी वे दक्ति-संपन्न हैं, जीते-जागते हैं । जहाँ 
पर बाबू सियारामशरण पूर्ण चित्रण नहीं करते वहाँ वें संकेत करते हँ-- 
और यही सब उच्च कोटि के चित्रकारों की रीति है। साधारण ग्रामीणों 
की अंधभक्ति, विश्वास और भावनाओं का बढ्ढरी सुंदरता से चित्रण क्रिया 
ग्यादे। 

अभी तक जिन उत्स्यासकारों का उल्लेख किया गया है उनमें किसी 
का ध्यान समाज के उस वर्म का चित्रण करने की ओर नहीं गया था जो 






















प्रतापनारायण 
हरे-मरे पाक्नों तथा सिनेमान्यः कैसा आमोद- 
प्रमोद, कैसी चहल-पहलछ तथा कितना असंतोप- 
हाह्यकार होता है, इसका सजीव चित्रण करने की स्पर्धा किसी चितरे 
की तूलिका ने नहीं की थां। साधारण जनता से दूर, लोगों के कुछ 
आदर, थोड़ा मय और बहुत से रहस्यों को प्रतिमाएँ, ऑँगरेजी सम्यता 
के कर्णधार इन साहबों को हमारे कलाकारों ने दूर ही दूर से देखा 


श्रीवास्तव 
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था, उनके पास जाने का साहस नहीं क्िया--कर ही नहीं सके। 
के पर्ववेक्षण-दक्तिसंपन्न हमारे औपन्यासिक-सम्राट्‌ भी जब जब 
इस ओर बढ़े विफल-अयल्न से ही रहे | इस रहस्य व्यूह को तोड़कर इन 
साहब! नामधारियों को जन-मानस के समक्ष लाने का प्रथम प्रयास 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने क्रिया और उसमें उन्हें सफलता भी खूब 
मिली । “विदा! श्रीवास्तवजी का सर्वप्रथम उपन्यास है। इसी उपत्यास 
ने उन्हें एकदम उच्चक्रोडि के उपन्यासकारों की श्रेणी में ला ब्रिठाया। 
यह टीक है कि इधर उनके 'विजयः और “विकास? नामक उपन्यास भी 
अकाशित हो गए हैं परंतु उनकी अब्र तक की सारी कीर्ति और प्रसिद्धि 
का आधार “विदा! ही है। 

“विदा? में तीन परिवारों की कहानी है। निर्मल” के परिवार से 
आरंभ होकर कहानी दो विभिन्न धाराओं में प्रवाहित होने छगती है। 
“कुमुदनी” की अबोधता, उसका दुर्दम्य अहंकार तथा देवी-ठुल्य अपनी 
सास के प्रति दुव्यंबहार ही “निर्मल-कुमुद! के अखंड योग में विषमता 
उत्पन्न करता है। पिता 'सर माधवचंद्र! के पास चले जाने के बाद 
से 'कुम॒ुद! और “निर्मेड! की जीवन-कथा अल्ग अलग चल पड़ती है। 
इधर “वर्मा? 'कुमुदिनी” को आकर्षित करने के ग्रयत् में पड़ जाते हैं 
उधर “चपला? और “निर्मल” की घनिष्टता बढ़ने छगती है। स्वाभिमानिनी 
होने पर भी 'कुमुद” के पति-अनुराग-रंजित भारतीय नारी-द्ृदय पर 
“वर्मा? के क्षुद्र प्रछोभनों का कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि कुलवधू 
“ढजा? के आचरण और उपदेशों से उसकी मोह-निद्रा धीरे-धीरे टूटने 
छगती है और कर्तव्य-ज्ञान सजग होंने छगता है। परंतु प्राण-प्रिय 
पत्नी के कठोर ब्यवद्वार से जजंर “निर्मेड” का हृदय 'चपला? के सौजन्य, 
अनुराग तथा निष्काम सेवा से उसकी ओर ढल पड़ता है। इसके पहले 
कि “निर्मल” “चपला? के खर्गाय प्रेम की तरंगों में बह जाय “कुमुदः की 
नारो-सुलम सुबुद्धि जाग उठती है और वह अपने “धन? की रक्षा के 











अं 
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छिए यथासमय पहुँच जाती है। कर्तव्य की कटोरता से अवगत “चपला? 
अपने हृदय को दबाकर इंग्लैंड के लिए विदा हो जाती है। इस प्रकार 
से विदा होने पर हुआ था 








जिस कहानी का आरंभ 'कुमुद! के पति-ण्द से 
बह 'चपला? की विदाई में समाप्त हुई। बीच में मिस्टर वर्मा! का इस 
छोक से विदा होना भी कहानी की एक महस्वपूर्ण घटना है। 

“विदा? में जो सत्रसे पहली बात हमें आकर्षित कस्ती है वह है 
इसकी क्था-वस्त का वैज्ञानिक संघटन | नाटक के पांच अंकों की भाँति 
“विदा! के पाँच अंक भी वैज्ञानिक आधार पर किए गए माठ्स पइते 
हैं। 'कुरुंद! और “निर्मल” के परस्पर असंतोष के कारण कथा के प्राणों 
में संदन 'आरंमः होता है। दूसरे खंड में सर 'माधवचन्द्र! के मनोगत 
भावों को जानकर दोनों के पुन्िलन में संदेह होने लगता है। तीसरे 
खंड में 'कुमुदिनी? के नए प्रेमिक 'वर्मा? का प्रवत्ष आरंभ होता है। इधर 
ध्वपला? भी 'निर्मेड! की ओर अधिक झुकती है और “निर्मल 'कुमुद? 
को भूलने का प्रयत्ञ करते हैं । “वर्मा? का प्रयक् चतुर्थ खंड तक चलता 
रहता है परंठु उस खंड में उसकी हत्या हो जाने पर और 'कुम॒दिनी! में 
भाव-परिवर्तन होते देख आशा होने लगती है कि “निर्मल! फिर 'कुमुदिनी” 
को प्राप्त करेंगे । उधर “चपला” की सेवा और त्याग देखकर उसकी 
सफलता के भी कुछ कुछ छक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। पंचम खंड में 
कुवृहल अपनी सीमा पर पहुँचकर एकाएक कहानी बड़े वेग से अंत की 
ओर दौड़ पड़ती है | इसी खंड को विमर्श-संधि कह सकते हैं। “निर्मेल- 
कुमुदिनी? के परिवार की कथा अधिकारिक तथा नाथुर-परिवार' और 
“केट-देवदत्त” की कथा प्रासंगिक है। 'माथुर-परिवारः का सब्निबेश पताका 
देवदल्त-प्रसंग” प्रकरी के रूप में है। इस तरद हम देखते 


कई भिन्न भिन्न कहानियों का योग है, परंतु ये 








हैं कि विदा! 
कहानियाँ एक-दूसरे से दूध-पानी की तरह मिली हैं। 'केट” की कह्दानी 
अबवब्य कुछ अनावश्यक सी जान पड़ती है परंठ वह भी मूल्कथा से 

















'जी समाज की एक झलक दिखाने के 
का प्रसंग उपस्थित किया गया है। “विदा? में कुतृहछ 
जा उपन्यास झार नाटक दोनों का आदबश्यक अंग है, 
इस तरह हम देखते हैं कि विषय की 
वेक प्रवाह तथा कुतूहल 








द।ती है वह है इसमें 
आदेश की भाव-धारा। इस योरोपीय 
तर भा श्रावास्तवजी ने 


यद्यपि यह उपन्यास उसी 
“मिस्टर, मिसेज, मिस, 
हू & आदि का ही वर्णन 
त हैं | परंत 'बिदा! में यह योरोपीय सभ्यता का सांचा? 
आवरण मात्र हे। इस वातावरण के भौतर भारत की 
आत्मा पूर्ण रूप से सु बल्कि यह तो एक स्पष्ट आदर्शवादी 
उपन्यास है। इसमें माता, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श 
दंपति, आदर प्रेमिका का चित्रण है प्रधान उद्देश्य लक्षित होता है। 
“शांता? आदर्श माता है, 'लज्ञाः आदर्श हिंदू-स्मणी एवं पति-गत-प्राणा 
पत्नी हैं, 'मुगरी” आदर्श पति है, 'चपला? और 'केटः आदर्श प्रेमिकाएँ 
हैं, मिस्टर माथुर! आदर्श पिता हैं और यदि 'माधव बाबू? में से उनका 
पमिथ्याभिमान निकाल दिया जाय तो वे भी आदर्श पिता हैं | इस भारतीय 
आद्झमर्यादा का उल्लंघन करने से जो विपमता उत्पन्न हो जाती है वही 
इस उपन्यास का ग्रधान विषय है | पति तथा सास के प्रति दुर्व्यवहार 
+ इंदौर में चोबीसवें हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के 'साहित्य-विभागः के 
सभापति क॑ पद॒ से दिया डुआ अभिभाषण । 









केबल बाहरी 
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के कारण 'कुम॒दिनी” के जीवन में जो विपमता एव झः दांति आ गई 
थी वह पति के चरणों में जाकर द्वी शांत हुई। मिस्टर वर्मा शरीफ 
बदमाश ( पौलिशेड विलेन ) के अच्छे उदादरण है। उनकी अगति 
दिखाकर लेखक ने भारतीय कर्म-फल-वाद के स्वर को ऊँचा उठाया हैं। 

पंबेदा? का चरित्र-चित्रण उत्तम है। श्रीवास्तवजी ने मानव स्वभाव 
की अच्छी परख पाई है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका ह इनक 
कतर पात्र आददॉन्मुख हैं परंतु उनमें यथेष्ट सर्जीवता हैं । 'चपढ 
पनिर्म! को आदर्श चित्रित करते हुए भी उ न और आहलिंगन 
की क्षणिक दुर्बलता दिखाकर श्रीवास्तवजी ने उन्हें देवता होने से वचा 
लिया है। “'चपला? के उस य मूर्तिमान 
होकर उतर आए हैं। गण चरित्रों में 'ल के चरित्र 
बहुत सुंदर हैं। 'लजा? पति-परावगरा आद लेखक ने 
जान-बूझकर इस चरित्र का सर्जन किया है । देनी! को उसके साथ 
तुलना के लिए ला रखा है। 'लजा' के समकक्ष रसन से कुम॒दिनी! 














के चरित्र के गुण-दोष वहुत ही स्पष्ट द्वो जाते हैं ॥ “कट! एक सर्च 


अँगरेज-बालिका है । उसकी प्रतिश्ञोध-मावना उसकी जाति के उपयुक्त 
ही है। परंतु उसके प्रेमका आदर्श नितांत भारतीय है। ग्राध्य आर 
पाश्चात्य का वह सुंदर मेल है । 

धराधव बाबू? के मिथ्यामिमाती चरित्र के अंकन में भा लेग्बक 
को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। केवछ एक स्थान पर अस्वाभाविकता 
आ गई है। जत्र 'मुरारी? के साथ 'कुमुद! व्रिना माधत्र बावृ! का खुचत 
किए, निर्मल! के पास मसरी चली गई और माधव वाबू का पता 
चला तो उनका खुन उबलने लगा । उस स्थान पर उन्होंन कहां हं-- 

«कम इसका प्रतिशोध दूँगा । प्रतिशोध घोर होगा कि संसार भय 
से मेरी ओर देखेगा और सिहरकर पीछे हृट जायगा। जो पिता अपनी 
पुत्री को उसके रक्त में स्नान करावेगा, उसको अनंत वैधव्य के ग 


गड्डू मे डुत्रा देगा। उसके सामने उसके पति क डरीर के ढुकड़े ठुकड़ 








ड८9 हिन्द्री उपन्यास 











यह नितांत अस्वाभाविक है। 
है। परंतु उसके अनंतर रक्त 
डे टुकड़े करके छोटी छोटी बोटियाँ करके 
2 बीभत्स होने के अतिरिक्त अस्वामाविक 
भी है। कोई पिता अपनी पुत्री एवं दामाद के लिए ऐसा न सोचेगा | 

जी की आदर प्रियता का उल्लेख ऊपर हो चुका है। 
7 में विशेष रूप से लक्षित होती है बहहै 
इशानिमान और भारतीयता । झपने देश की भी बस्तु होपे 
उसका प्रशंसा करने ओर कराने में नहीं चूकते। अन्य देशों की 
मे बातें श्र या कम से कम समकक्ष हैं इसका आभास 
में कई स्थानों पर दिया है और विदेशियों के मुख से 

















बः निकला । “विदा? में लेखक के सामने 
कोई निश्चित ध्येय नहीं था | यदि था तो क॒द्दानी कहना और समाज 
का चित्रग | परंतु 'विजय' में लेखक एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक 
उद्देश्य लेकर अग्रसर होता है। वह है “विधवा-विवाह? । यह समस्या 
उसने साधारण मध्यम वर्ग के समाज में नहीं उपस्थित की है वरन्‌ 
एक सुशिक्षिल, घनवान, उच्चवर्गीय समाज के समक्ष रखी है। समस्या 
वही रहतों है किंतु हप्टि बदल जाती है। मध्यम वर्ग को लेकर यदि 
यद्द समस्या उपस्थित की जातों तो अधिकतर परिस्थितियों की आश्रित 
रहतीं । उसमें विधवा या तो आत्महत्या कर लेती या वेश्याबत्ति अहण 
कर लेती, चाहे अंत में उसका उद्धार ही हो जाता। परंतु श्रीवास्तवजी 
ने इस समस्या को कुछ ऊँची सतह पर उठाकर रख दिया है। “विजयः 


# विदा, पृष्ठ २९८ । 
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में वह बुद्धि के आश्रित है परिस्थिति के आश्रित नहीं। इसमें परि- 
ख्तियाँ जान-बूझकर उपस्थित कौ जाती हैं, अपने आप नहीं आतीं | 
“बिदा? और “विजय? में यही सत्से बड़ा अंतर है कि एक निरुदेश्य 
है, दूसरा सोद्देश्य | यद्द सोद्देश्य होना और बुद्धि के आश्रित अथवा 
बुद्धिग्रस्स होना ही इस उपन्यास की विशेषता भी है और सबसे बड़ा 
दोष भी । लेखक को प्रत्येक समय इसका ध्यान रहता है ओर फलस्वरूप 
इसमें विधवा-विवाह के ऊपर न जाने कितने लेक्चर भरे पड़े हैं । पुस्तक 
एक थीसिस जान पड़ती है जिसको कहानी का आवरण पहना दिया गया 
है। यदि इसमें आए हुए लंवे लंबे खकथन ( सौलीलोकीज ), वाद- 
विवाद और लेक्चर निकाल दिए जायें तो कहानी मनोरंजक हो जाय । 
परंतु अत्यधिक भारतीयता के चक्कर में उन्होंने इसपर ध्यान ही नहीं 
दिया। “विजय? में भी वे भारतीयता की भावना को भुल्ण नहीं सके 
हैं। इसमें उन्होंने बिधवाओं के लिए विधवा होना ही उचित माना है, 
क्योंकि हिन्दू-विधवा ईश्वरका तपरूप है| उसकी तपस्या “निर्गुण उपासना? 
है। परंतु लेखक चित्र के दूसरे पक्ष से मी अपरिचित नहीं है। सभी 
विधवाएँ इस विराट तप की साधना नहीं कर सकतीं । उनके लिए उसने 
वैवाहिक जीवन ही श्रयस्कर निश्चित किया है। विधवाओं का नियमित 
और संयमित जीवन अवश्य उच्चतम है परंठ वह सबके लिए संभव 
नहीं । परंतु जिसके लिए संभव नहीं उसे लेखक हिंदू-विधवा कहने के 
लिए. प्रस्तुत नहीं । पाश्चात्य दृष्टि से भी उन्होंने इस समस्या पर विचार 
किया है परंठ भारतीय दृष्टि को ही ठीक ठहराया है। “मनोरमा? के द्वारा 
ही उन्होंने अधिकतर अपने इस प्रकार के विचार प्रकट कराए हैं। इस 
पुस्तक के प्रथम भाग के सवा तीन सो प्रृष्ठों में अधिकतर स्कथनों या. 
भाषणों द्वारा अपने धर्म, अपने समाज, अपनी जाति, अपनी सभ्यता 
आदि पर अनेक उद्गार मर दिए गए हैं। इसी कारण मुख्य कथानक 
बहुत आगे न बढ़ पाया है। 
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विद्ठा' के समाज का सा ही है। सभी बड़े 
को पेट को चिन्ता नहीं हैे। यह फिक्र नहीं है कि 














टकाएं हैं, रुपया है, आधुनिक सभ्यता 
समाज का उच्चतम रूप। इनका 
का जेन आस्टिन के समाज 





अमरेजा उपन्यास 


कासाह। 


अ्रवास्तवजी का तीसरा उपन्यास है “विकास! जो सन्‌ १९४१ ई० 













हैं। वे अपने धन को अपने 
का में एक आश्रम की स्थापना 
जिसका कप्तान है जेकब्स । उसकी 
मनमोहन नाथ के सुपृत्र 
हे हैं। प्रोफेसर डाक्टर 


टू 





कर देती है और अपने प्रेमी हुसेन भाई से विवाह कर लेतो है। भारतेन्दू 
का विवाह आभा से हो जाता है। माधवी डीपों वालों द्वारा बहकाई 
एक वालविधवा है। मस्तिष्क में चोट लग जाने के कारण उसे पूर्वजन्म 
की बातें याद आजाती हैं। वह उस जन्म की नीलकंठ की पत्नी है। 
लेकिन पुनः उसी स्थान पर चोट लगने के कारण वह सब बातें भूछ जाती 
हैं । उसको बहकाने वाली राधा का पिता स्वामी गिरजानन्द एक ब्राह्मण 
है जिसका पहला नाम गिरजाइंकर वाजपेयी है। इन्होंने अपनी पहली 
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गर्भवती स््री को घर से निकाल दिया था। राधा उसी की कन्या है। 
गौरीशंकर की दूसरी स्री कौशिलिया थी जो पहले से दी स पति 
द्वारा भ्रष्ट हो चुकी थी। बाद में वाब्‌ मातादीन से उसका अवैध संबन्ध 

हो-गया जिन्होंने ब्राजपेयी को जहर दिलवा दिया । मातादीन उसे अपनी 
बहिन घोषित करके अनपगट के राजा सूरजबत्रख्शा की रखेली बना देता 

है। मातादीन वड़ा काइयाँ हैं जो नामर्दंगी तथा पुरुषब दोनों की 
क्‍ दवाइयाँ बना लेता है। अनूप कुमारी बनी हुई कोश्मिलिया राजा पर 












ऐसी मोहिनी डालती हैं कि वह अपनी पत्नी झ्यामकुमारी की उपेक्षा 
करने लगते हैं । मातादीन ने दवा २ राजा के बड़े छइ॒ 
कामेश्वर को नपुंस बना दिया । कामेश्वर का विवाह सर रामक्ृप्ण, 
होम मेम्बर की पुत्री माल्ती से द्वोता है जो आमा की सहेली है। 
मालती कामेश्वर से सम्बन्ध विच्छेद की व्रात सोचने छगती है। इतने 
ही में मातादीन दीवान पद से हटाया जाकर अनृपकुमारी का झत्रु बन 
जाता है और सर रामकृष्ण से आ मिलता है। रानी झ्यामकुमारी 
.. अनूपकुमारी के कमरे से पुंसत्व वाली दवा चुरा छाई जिसे पीकर कुँबर 
का्नेश्वरर फिर अपनी असछी हालत में आ जाते हैं। जिस द्विन राजा 
तथा अनूप कुमारी का बिबाह निश्चित हुआ था उसी रात में मातादीन 
ख्ामी गिरजानत्द के साथ कोशिलिया की गिरफ्तारी का वारण्ट लेकर 
पहुँच जाता है । वह मातादीन के कलेजे में कार घुसे देती है जिससे 
बह मर जाता है। जेल में यह स्त्री पागल हो जाती है। राजा की आँखें 
.... खुलती हैं और फिर परिवार में मुख-शान्ति आ जाती है । 
इस उपन्यास में स्पष्टतः दो कहानियाँ हैं जिनका आपस में कोई 
सहज सम्बन्ध नहीं है। दोनों पास पास चिपका कर रखी हुई हैं। 
.. अमीलिया तथा आमा दोनों की प्रेम-समस्पा खड़ी करः क ने 
आधुनिक जीवन की जटिल्ता का आभास दिया है। अर्माल्या का 
चरित्र बड़ा उज्ज्वल है। दोनों का विवाह सम्दन्ध न कराने का कारण 
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डावादिता है। पूर्व जन्म की कह्दानी का भी मूल कथा से कोई 
सम्बन्ध नहीं ह। वह शायद पुनर्जन्म के विश्वास को दृद करने के लिए 
ही कल्पित की गई है। प्रवासी भारतीयों के जीवन की भी एक झलक 
मिल जाती है। मातादीन की दवाएँ भी इस युग में एक चमत्कार की 
ही वस्तु हैं । उपन्यास चरित्र प्रधान है और घटनाओं का निर्देश लेखक 
खय्यं करता है। घटनाएँ अनेक हैं जो लेखक के संकेत पर घटित होती 
रहती है। एक ही घटना का उल्लेख अनेक बार किया गया है। पाठक 
को जिस वात की जानकारी हो गई हो उसे फिर पात्रों के मुँह से कहलाने 
की आवश्यकता नहीं रद जाती | किंतु श्रीवास्तव जी को इन सब बातों 
की थिन्‍्ता नहीं रहती | इनके अन्य उपन्यासों की भाँति बीच बीच में 
लम्बे खवगत कथन भी हैं। दृश्य वर्णन का विशेष शौक दिखाया गया 
है। ये वर्णन अलंकृत हैं । अविकांश आकाश, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि के 
वर्णन हैं जो परिच्छेदों के आरंभ में हैं | संवाद इतने लम्बे लम्बे हो गए. 
हैं कि कथा के प्रवाह में गतिरोध हो जाता है। आदर्शवाद से ही यह 
उपन्यास प्रेरित हुआ है। कहीं कहीं पात्रों में झत्रिमता आ गई है किन्तु 
कथा मनोरज्ञक है| 

आशीर्वाद! तथा पाप की ओर! दो अन्य उपन्यास भी प्रताप 
नारायण जी ने लिखे हैं । 

“बिदा?, 'विजयः और “विकास? के पात्र बहुत कुछ एक प्रकार के 
हैं । जो अंतर दोनों के पात्रों में मिलता है वह बहुत कुछ उद्देश्य-मेद के 
कारण | यदि कहें तो कद्ट सकते हैं कि ध्येय का भेद ही इन उपन्यासों 
का मेंद है अन्यथा अन्य बातों में ये एक से हैं। “विदा! में चरित्र 
चित्रण ही लेखक का ध्येय था परन्तु 'विजय” में समस्या को सुल्झाना 
भी एक ध्येय हो गया। फलतः “विदा? के प्रायः सभी पात्रों के प्रति 
रूप “विजय” में उपस्थित हैं। सर 'रामप्रसाद', सर 'माधवचन्द्र! के 
स्थानापन्न है परन्तु उनमें “माधव बाबू? वाला मिथ्या अभिमान नहीं 
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है। वे आदर्श पिता हैं। बाबू 'राधास्मण” की तुलना "मिस्टर माथुर: 
सेकी जा सकती है। “विजय' की “राजेश्वरी” सोतेली माँ होते हुए 
मी आदर्श माता है और 'विदा' की शांता? के समकक्ष है। “मनो- 
रमा? यद्यपि 'कुमदिनी? के स्थान पर रखी गई है परन्तु दोनों में बहुत 
अंतर है। 'मनोस्मा' के गुण बहुत कुछ 'चपला? के समान हैं। 
'कुसुमछता” में 'चपलछा” और “कुमुद? दोनों के गुश हैं। “जेंद्रप्रसाद? 
निर्मल? के स्थानापन्न हैं परन्तु अंतर यह है कि एक पूरा फिल्मसफर है 
परंतु दूसरा फिलासफी का एम० ए,० दोते हुए भी कालेज,का आधुनिक 
युवक है--हँसमुख, प्रसन्नचित्त, सरल। “निर्मल” बहुत कुछ डाक्टर 
आनंदीप्रसाद से मिलते-जुलते हैं । “राजा प्रकाशेन्द्र! की तुलना “मिस्टर 
वर्मा? से की तो जा सकती है परंतु दूर तक नहीं | हाँ 'ट्रैबीलियन! और 
“केट? बिलकुल एक-दूसरे के विपरीत हैं। किट! आदश प्रेमिका है 
उसका घरित्र सर्वथा निर्दोष, झ॒श्र ओर निष्कलंक ह। वह बहुत कुछ 
भारतीय आदर्श के निकट है परंत 'ट्रेबील्यन! एक सीमा तक इस 
उपन्यास की दुष्टा / बिलेनेस ) है। वह टट्टी की ओट में शिकार 
खेलनेवाली है । स्वार्थी, बनावटी, वेश्या है । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि इस उपन्यास के पात्र विदा” के पात्रों के आवश्यकतानुसार नवीन 
संस्करण हैं । नवीन पात्रों की सृष्टि भी है, जैसे 'रानी मानवती! । 
अब्र थोड़ा प्रतापनारायणजी की शैली और भाषा का !मी विचार 
कर लेना आवश््यक है। अपने उपन्यासों में पात्रों के चरित्र का 
परिचय प्रायः लेखक ने स्वक्रथन या आत्मकथन ( सौलीलोकीजु ) द्वारा 
दिया है। कुछ घटनाओं के अनंतर कोई न कोई पात्र खगत कथन 
करने लगता है और अपनी दृष्टि से जो कुछ अब्र तक हो चुका है सबका 
द्वावललोकन कर जाता है। इसके द्वारा उस पात्र के चरित्र का पता 
चल जाता है। यद्द रीति अद्ण करने के कारण हो सकते हैं। यातों 
लेखक को पाठकों के ऊपर विश्वास नहीं है कि वे घटनाओं द्वारा क्रिसी 
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पात्र का चरित्र निर्णय कर सकते हैं अथवा उसका अपने ऊपर ही 
विदवास नहां है कि वह जेसा चाहता था वैसा दिखा सका है। अधिकतर 
5स खगत कथन में लेखक किसी समस्या पर विचार करता है। इस 
बात का लेखक को मर्ज सा है। दार्शनिक विचारों को प्रकट करने के 
लिए ही लेखक इनका सहारा लेता है। परंदु प्रायः ऐसे उद्‌गार अनुचित 
एवं अनावश्यक हैं । सबसे बड़ा दोष तो इसमें यह है कि इससे उपन्यास 
की गति में बाधा पड़ती है। “विदा? और “विजय? दोनों में ही खगतः 
कथनों कौ भरमार है। “विजय? में से यदि इन्हें निकाल दिया जाता 
तो उपच्यास का कलेवर आधा हो जाता । लेखक को दार्शनिक वाद- 
विवाद एवं व्याख्या ही करना था तो वह अलग एक “थीसिस? अथवा 
प्रबंध छिख सकता था | उपन्यासों में यह बात प्रायः अस्वाभाविक और 
निरथेक होती है जिससे उपन्यास के सौंदर्य में क्षति आ जाती है। 
श्रीवास्तवजी के कथोपक्थन साधारणतः हुए हैं। सख्ियों 
के, पति-पत्नी के ओर इसी प्रकार के अन्य हँसी-मजाक वाले कथो- 
पक्थनों क को पर्यात सफलता मिली है, परंतु एक बहुत बड़ा 
दोष इसमे भी आ गया है। वह यह कि लेखक कथन के शब्द लिखने 
के पहले यह लिख देता है कि “उसने ऋषधपूर्वक कहा, दँसते हुए कहा? 
“इस प्रकार कहा, उस प्रकार कहा? । यह बात नितांत अनुपयुक्त है और 
लेखक की अनभिज्ञता प्रकट करती है। उदाहरणार्थ “विदा? द्वि्ताय खंड 
के ९६ प्रष्ठ पर देखिए। नौ बार ऐसा प्रयोग हुआ है। “ला ने 
इईँसकर कह्दा?, “मुरारी ने हँसते हुए. कहा?,लजा ने उत्तेजित खबर में कहा? 
'मुरारी ने शांत भाव से उत्तर दियाः, 'छजा ने उत्तेजित खर में कहा), 
“मुरारी ने दँसकर कह्ा?, 'छजा ने उत्तर दिया?, 'मुरारी ने हँसकर कहा?, 
“लजा ने प्रसन्न होकर कहा! । फिर भी विदा? में यह दोष कम है परंतु 
“विजय! में तो इसकी बाढ़ सी आ गई। कदाचित ही कोई प्रृष्ठ इससे 
खाली मिले। इससे शैली में एक प्रकार की शिथिल्ता ( मौनोटोनी 2 
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आजाती है। ऐसी शैली का अर्थ यही हो सकता है कि लेखक को 
अपने पर या पाठकों पर विश्वास नहीं है । उसे इस वात का विश्वास 
नहीं है कि जो बात वह अपने पात्रों के रुख से कहला रहा है उससे 
बही भाव व्यंजित होगा अथवा उस समय अवशच्यंभावी रूप से वही 
मुखाकृति हो जायगी जो वह चाहता है। इसी विद्यास की कमी के 
कारण वह उस भाव को लिख देता है। अथवा लेखक पाठक को बुद्धिहीन 
एवं मूर्ख समझता है--कि वे उस कथोपकथन से वह भाव 
अथवा मुखाक्ृति न समझ पाएँगे । छेखक को चाहिए कि कथोपकथन 
के शब्द ही ऐसे हों जिनसे पाठक स्वयं उस समय के भावानुकूछ 
मुखाक्ृति तरक्षण कव्पित कर छे। मेरे बिचार से तो उसने पूछा, उसने 
कहा, उसने उत्तर दिया आदि मी निरथेक हैं । कथोपकथन का तात्पर्य 
यही है कि कोई पूछेगा, कोई कहेगा, कोई उत्तर देगा । 

कथोपकथन के में कुछ बातें और ध्यान देने की हैं। कुछ 
स्थानों पर लंबी लंबी स्पीचे हैं, कहीं कहीं वाताल्यप वाद: 
रूप धारण कर छेता है ओर कहीं कहीं संवाद म॑ द 
उपदेशात्मकता आ गई है जिसके कारण कथोपकथन अस्वाभ 
जाता है ।&8 एक और मर्ज लेखक में है, अनावश्यक्र विवरण दे 
और अनावश्यक शब्दावली व्यवद्धत करने का। वे प्रायः पात्रों का 
पारिवारिक इतिहास और वंशावली देने लगते हैँ। जो कथालक की 
दृष्टि से नितांत अनावश्यक है। इससे केवछ कलेवस्न्रद्धि होती है 
सोंदर्य-वृद्धि नहीं | उदादरणार्थ 'बिढा? के प्रष्ठ ३३ पर “निर्मल! के दिवंगत 
पिता का परिचय । जिस विवरण के साथ उन्होंने वह परिचिय दिया हैं 
वह मेरे निकट कागज और रोशनाई के व्यः अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं । इसी तरह “विजय” में २६ से ३८ प्रष्ठों तक और ३०५ से ३४० 


& देखिए विदा, एष्ठ ३२०-३२३, ३१६८-१६५, ३४८-३०४५; 
विजय, पएृष्ट ३४०-१४९, ३७८-३८४ । 
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यय है । निरथ्थक वाक्यों का प्रयोग तो हमें बहुत मिलेगा। 
के विषय म॑ दो-एक बातें ओर हैं। श्रीवास्तवजी के 
पात्र कभी कभी रूपकों ओर उपमाओं में बात करने लगते हैं। दैनिक 
संभाषग में एकाघ उपमा अथवा रूपक अपने आप समाविष्ट हो जाते 
ह। परंतु रूपक में ही कुछ देर बात करना प्रायः देखने में नहीं आता 
आर बातचीत का साधारण नियम तो यद््‌ किसी प्रकार नहीं हो सकता । 
परंतु श्रीवास्तवजी एक रूपक को पकड़कर उसी को बद़ाने लगते हैं, जो 
स्वाभाविक नहीं लगता | “विदा! के प्रृष्ठ ४ पर 'शांता! और “निर्मल? 
की बातचीत कार्दे और फूलों का रूपक लेकर होने लगती है। प्रष्ठ 
३४४-३४५ पर “लजा” और “कुम॒दिनी”? की बातचीत चोर और घन का 
रूपक लेकर चलती द्दे। परंतु इस प्रकार की बातचीत तो तार्किकों के 
लिए है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हों। इसके अतिरिक्त 
श्रीवास्तवजी की दौली में पुनरुक्ति दोप बहुत अधिक मिलता है, जिसके 
कारण कहीं कहीं तो जी ऊत्र जाता है। “विदाः के प्रृष्ठ २१ का प्रथम 
प्रघड्क देखिए. । आठ बार भूतकाल की क्रिया की पुनरुक्ति है। यदि 
लेखक का भाषा पर अधिकार हो तो वह इसे बचा सकता था। प्रृष्ठ १२ 
और ३३ में भी यद्दी दोष कुछ अधिक मात्रा में है। डेढ़ पृष्ठ में कम 
से कम चालीस बार था, थी, थे आदि को माला जपी गई है। ठीक 
यही दोप प्रष्ठ २८३ के दूसरे प्रघडक में भी है। प्रेमचंदजी की भाँति 
अश्रीवास्तवजी ने भी सृक्तियाँ लिखने का प्रयत्ञ किया है; परंतु सभी 
सृक्तियाँ प्रायः एक ही प्रकार की शब्दावली में कही गई हैं । उदाहरण 
के लिए देखिए “विदा? पृष्ठ ७, १५, २७, ४३, २३६, २६०, ३०२, 
३३६, ३३७। 

श्रीवास्तवजी ने साहित्यिक हिंदी लिखने का प्रय्ञ किया है और 
एक सीमा तक सफल भी रहे हैं, परंठ यह कहना ही पड़ता है कि 
इनकी भाषा में वह चछतापन और उपयुक्तता नहीं है जो प्रेमचंद की 
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| भाषा में मिलती है। कहीं कहीं शुद्ध हिंदी छिखने के प्रयास में 


उन्होंने साधारण बोलचाल के उर्दू शब्दों को भी वेढंगा संस्कृत 
रूप दे दिया है जिससे कथोपकथन की सजीवता नष्ट हो गई है, 
कहीं कहीं उर्दू और हिंदी का विचित्र मिश्रण करके ऐसे वाक्य बनाए 
हैं जो हास्यास्पप से लगते हैं। जैसे (विजय? के प्रष्ठ ३५ पर यह 
वाक्य देखिए---““जिस मानसिक रोग से यह '“आक्रांतः होकर जर्जरित 
हो गए हैं, वह आप से पोशीदा नहीं |” एक ओर “आक्रांतः और 
मानसिक! देखिए और दूसरी ओर 'पोशीदा” | जर्जर के स्थान पर 
“जर्जरित” को देखिए । इस तरह की बेढंगी भाषा या तो (हिंदुस्तानी? के 
हिमायतियों के मुखारविंद से प्रस्कुटित होती है अथवा कभी कभी “हिंदुस्तानी 
एकेडमी? की तिमाही पत्रिका में ऐसी विचित्र भाषा के दर्शन हो जाते 
हैं। प्रतापनरायगजी उर्दू के विद्यार्थी जान पड़ते हैं, उसपर शुद्ध संस्कृत 
छिखने का नया शौक होने के कारण ऐसी गइ्त्रड़ी स्वाभाविक ही है। 
परंतु शब्दों और मुहावरों की विचित्र तोड-मरोड, अँगरेजी के मुहावरों 
का बेढंगा अनुवाद, व्याकरण की अश्द्धियाँ इन सत्र ने मिलकर इनकी 
भाषा को ब्रिलकुल शिथिल बना दिया है। यहाँ पर कुछ अशद्ध शब्दों 
और वाक्यों को हम भूल नहीं सकते-- 

कालिमा धौरे धीरे प्रसारित होकर संसार को ढकृती जा रही थी-- 
( विदा), पृष्ठ १११)। 


माधव बाबू ने संतुष्ट पूर्ण हंसी हँसकर कहा - ( “विदा? ) । 

प्रेम-पाठशाला में सत्र नहीं प्रवेश हो सकते--( “विदा? पृष्ठ २१६ )। 

मंडलीकृत कपोलछों में लालिमा छा गई--( 'विदा?, प्रष्ठ २५६ ) | 

मैं बहुत अचैर्य स्वभाव का हूँ---( विदा), प्रष्ठ २६६ ) । 

वह मेरी दात नहीं माने---( “विजय, प्रष्ठ १५३ )। 

नेता! झच्द का स््रौलिंग नेत्री? होता है परंतु औरवास्तवजी ने उसके 
छिए अभिनेत्री? झब्द का प्रयोग किया है ( “विजय”, पृष्ठ १६१)। 

श्र 
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पर आया है 'झ्यामली संध्या! । यह शब्द 
स्खाने में बना है। 'डिरोधी! के स्थान पर 
का प्रयोग किया गया है ( “विजय, प्रष्टठ ३११)। 
ब्रेल्कुल बताशा? का हमवजन है। गुड 

“रुप्रभात! तथा शेकहैंड? 

नहीं लगते । 













(२) मोहिनी कदाक्ष--( विजय, 

(३) हास्यमयी समीरण--( “विदा', प्रष्ठ १५० )। 

(४) दर बात में ( मनोरमा ) मेरी प्रतिद्वंदी है--( 'विज्या 

प्रष्ठ, १०६ )। 

इस प्रकार की अश्ुद्धियों से 'विदा' और “विजय! भरे पड़े हैं | 

पा-संत्रंधी इन दोषों को दिखलाने से मेरा तात्पर्य श्रीवास्तवजी 

का मृत्य कम करना नहीं है | ओपन्यासिक के नाते उनमें गुण भी पर्यात्त 
हैँ। भाषा के संत्रंध में भी उन्हें थोड़ा सतक रहना चाहिए. । उपययास 
और कहद्दानियाँ दी हमारे साहित्य के वे >ंग हैं जिनसे सर्व साधारण 
परिचित होते हैं । कुछ मनप्य उपस्यासों के द्वारा ही भाषा सीखते हैं । 
अतएव यह आवश्यक है कि उपन्‍्यासों की भाषा झुद्ध और ठिकाने की 
हो, अन्यथा ऐसे मनुप्यों को हमारी भाषा का झुद्ध एवं यथार्थ शान न 
हो सकेगा । श्रीवास्तवजी उदीयमान लेखक हैं । उनसे हमें बड़ी बड़ी 
आशाएँ हैं । उनके अगले उपन्यासों में अधिक परिमार्जित भाषा देखने 
की हम आशा करते हैं । 

कवि भगवती चरण वर्मा के अमी तक तीन उपन्यास--चित्रलेखा” 
( १९३४ ), 'तीन वर्ष” और “टेदे-मेढ़े रास्ते! ( १९४६ ) प्रकाशित हुए 
हैँ और तीनों द्दी अपने आप म॑ पयात्त महत्त्वपूर्ण है। “चित्रलेखा? ने 


























। 
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हिंदी जगत में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की तथा इसका सवाक्‌ चित्र भी बन गया। 

लेखक के अनुसार इस उपन्यास में एक समस्या है 
अग्तोचरण वर्मा और है मानव-जीवन को तथा उसकी अच्छाइयों और 
(जन्म १९०३ ई०) बुराइयों को देखने का लेखक का निजी हृथ्टिकोण । 

“पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है?” -- यही 
समस्या है। इसका हल पाने के लिए लेखक ने दो विरुद्ध प्रकृति के 
बड़े ही सब्र पात्रों की अवतरणा की है। बीजगुत्त मूर्तिमान अनुराग है, 
कुमार गिरि विराग | एक भोग है दूसरा त्याग । “संयम कुमारगिरि का 
साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य । किंतु आमोद-प्रमोद बीजगुमत के 
जीवन का साधन है तथा रूक्ष्य भी है।” दो पात्रों के जीवन में 
लेखक ने अपनी समस्या का समाधान हूँढा है। परिस्थितियों के 
आवर्तत में कुमारगिरि का संयम स्खलित होता है, उसका गये खवः होता 
है। इधर परिस्थितियों के प्रवाह में ही भोगी बीजगुप्त एक मद्दान त्यागी' 
बन जाता है। जगत इन दोनों पात्रों को दो दृश्टियों से देख सकता है। 


एक दृष्टि से “बीजगुप्त देवता हैं । संसार में वे त्याग की श्रतिमूर्ति हैं. 
पु गति ह, 























उनका हृदय विशाल हे । और कुमारगिरि पश्चु है। वह अपने छिए 


जीवित है, ससार में उसका जीवन व्यर्थ है। वह जीवन के नियमों 
प्रतिकूल चल रहा है, अपने सुख के लिए उसने संसार की बाधाओं से 
मुख मोड़ लिया है ।? दूसरी दृष्टि से “योगी कुमार गिरि अजित हैं। 
उन्होंने ममत्व को बद्ीभूत कर लिया है, वह संसार से बहुत ऊपर उठचुके 
हैं। उनकी साधना, उनका ज्ञान और उनको शक्ति पूर्ण है। और 
बीजगुप्त वासना का दास है - उसका जीवन संसार के घ्णशित भोग 
बिछास में है। वह पापी है--परापमय संसार का वह एक मुख्य भाग 





५ है।” इन दोनों दृष्टियों से ऊपर उठकर लेखक अपनी दृष्टि से महाय्रभु 


रक्ाम्बर के द्वारा पाप-पुण्य की समस्या का समाधान कराता है--“संसार 
में पष कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृश्कोण की विपमता का 
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दूसरा नाम है २ 2 % » » » » जो कुछ मनुष्य करता है 
वह उसके खभाव के अनुकूछ होता है, और स्वभाव प्राकृतिक है। 
मनुष्य अपना स्वामी नहीं है वह परिस्थितियों का दास है--विवश है। 
वह कर्त्ता नहीं है केवल साधन है । फिर पुण्य और पाप कैसा ? ९ ३६ 
2 » >< संसार में इसी छिए पाप की एक परिभाषा नहीं हो सकी-- 
और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं और न पुष्य करते हैं, 
इम केवल वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है|”? 

किंतु यह तो समस्या का केवल एक पक्ष हुआ उसका समाधान 
नहीं । इसमें तो व्यक्ति के आत्मपक्ष की पूर्णतया अवहेलना है और है 
अकमंण्यता एवं नैराश्य का परोक्ष आह्वान । व्यक्ति की सीमा को स्वीकार 
करते हुए. भी हम उसकी कर्म-स्वतन्त्रता को पूर्णतया नकार नहीं सकते | 
हम मानते हैं कि जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के पूर्णतया 
अनुकूल होता है और स्वभाव पूर्वनिश्चित है। इसी तथ्य को दृष्टि में 
रखकर कृष्ण ने कहा था-- 
“'स्वमावजेन कौन्तेय, निबरद्धः स्वेन कर्मणा । 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्थ वशो5पि तत्‌ ( गीता अध्याय १८ )। 

अर्थात्‌ “हे अर्जुन जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता 
है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बँधा हुआ परवश 
होकर करेगा ।” किन्तु उसी गीता में इस यंत्रवत परिचालित इच्छाशक्ति 
के ऊपर भात्मशक्ति की सत्ता भी स्वीकार की गई है। स्वभाव के 
बंधन से विमुक्त हुई आत्मा की अपनी ख्वतंत्र सत्ता भी रहती है जो 
सदैव प्रकृति की अनुगामिनी द्वी नहीं कद्दी जा सकती। खमावज 
मोहविमृक्त आत्मा खपथ-निर्देशिका होती है। अतएव “हम केवल वही 
करते हैं जो हमें करना पड़ता है? में केवल आंशिक सत्य ही स्वीकार 
ककिया जा सकता है। 

इस तथ्य की पूर्णता को स्वीकार करके ही लेखक ने पाप को मनुष्य 


ग 


है. 
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| की दृष्टिगत विषमता का परिगाम कहा है। अतएव इस कथन में भी 
एडांगिता का दोष आ गया है। पाप और पुण्य का ग्रहण भी दो भिन्न 
अर्थो में किया जा सकता है। साधारण अर्थ में सामाजिक सदाचार ही 
पुष्य और उसके विपरीत आचरण पाप है। सामाजिक व्यवस्था को 
अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए मानव ने अपने अनुमव से सुकर्म तथा 
कुकमे का भेदभाव किया है। समाज द्वारा वर्जित एवं हेय कर्मों की 
परिंगणना ही पाप में की जाती है। समाज के इन आदेशों में विपमता 
भी है और अतिरज्ञना भी । सामाजिक दृष्टि से जो व्यक्ति पापी है वह 
दूसरी दृष्टि से देखने में महात्मा भी दिखलाई पड़ सकता है किन्तु 
पाप-पुष्य का वास्तविक अर्थ इससे ऊपर होना चाहिए । यदि पुण्य का 
अथ उन कमों से लिया जाय जो मनुष्य शाइवत सुख की उपलब्धि के 
लिए करता है तो ईसके अन्तर्गत वे ही कर्म आएँगे जिनके द्वारा 
ब्रह्म, जगत एवं मानव की एकात्मकता सजग एवं सचेत हो अर्थात्‌ निनके 
द्वारा व्यक्ति जीवन का छोकजीवन में लय हो । इसके विपरीत कर्म ही 
पुष्यरद्तित अथवा पापपूर्ण होंगे । यहाँ पाप शब्द नकारात्मक होगा । 

आत्मपक्ष की अवहेलना को छोड़कर वास्तविकता की दृष्टि से श्री 
वर्मा का प्रयक्ष बहुत ही ठीक-ठिकाने का, अनुभवजनित एवं तर्कसंगत 
है। अधिकांश देखने में यही आता है कि वेचारा मानव निरुपाय सा 
परिस्थितियों की लहरों में उठता-गिरता रहता है और कला इसी 
उठते-गिरते मानव का भावात्मक इतिहास है। मानव के इस मावात्मक 
इतिहास का अंकन वर्माजी ने पूर्ण सचाई के साथ किया है | किसी हृद 
तक चित्रलेंखा? हिंदी में अपने ढंग का प्रथम उपन्यास है। संस्कारों के 
बंधन में जकड़ी हुई भावनाओं को नवीन दृष्टि से देखना, उनके 
वास्तविक मूल्य को परखना तथा विचार एवं ज्ञान के प्रकाश में उनकी 
नवीन कलात्मक व्याख्या करना भी आज के कलाकार का एक 
कृत्तब्य है । 
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“चित्रलेखा? स्पष्टतः सोद्रेश्य है अतएव इसकी घटनाएँ एवं उनकी 
संघयना एक पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार हैं। कथा का आरम्भ, 
उसका विकास एवं अंत सभी पहले से निश्चित करके ही लेखक ने लेखनी 
उठाई होगी । इस प्रकार के उपन्यासों में कत्रिमता आ जाने की संभावना 
रहती है । जीवन की गति किसी निश्चित योजना पर अवलम्बित नहीं 
है | कुछ परिस्थितियों के बीच अपने जन्मजात संस्कारों को लिए मनुष्य 
अवतरित होता है। इन परिस्थितियों का ग्रमाव उसके स्वभाव पर 
पड़ता है और स्वभाव के अनुसार वह नवीन परिस्थितियों की 
उद्भावना करता है| इस प्रकार चरित्र और परिस्थिति के घात-प्रतिघात 
से ही जीवन की धारा प्रवाहित होती है ओर उसका अवसान भी 
अतर्कित एवं अनिश्रित ही होता है। आजकल साहित के क्षेत्र में भी 
अधिक से अधिक अनुकृति पर जोर देने के कारण घटना-चरित्र-सापेक्ष 
उपन्यासों की ओर अधिक झकाव रहता है। यह यथार्थ के मोह का ही 
परिणाम कहा जा सकता है। “चित्रलेखा? की सभी घटनाएँ पूर्वनिश्चित 
हैं सही क्रिन्तु कछाक्रार के कौशल ने उन्हें इस प्रकार नियोजित किया 
है उनमें यन्त्रवत शुप्कता अथवा कृत्रिमता नहीं आने पाई है। 
महाप्रभु रक्ञाकर ने ही जैसे इब्रेतांक एवं विशालदेव के द्वारा कथा 
को दो धाराओं में विभाजित कर दिया है। इन दोनों कथाओं के 
केन्द्र क्रमशः बीजगुप्त एवं कुमारगिरी हैं और दोनों का सम्बन्ध-सृत्र 
नर्तकी चित्रलेखा है । अतएव इन दोनों प्रधान पात्रों की कद्दानी चित्र- 
लेखा के द्वारा दूध-पानी की तरह आपस में मिल गई है। यश्योधरा 
की कहानी प्रासंगिक है ओर उसका मूल समस्या के साथ घना संबंध है । 
उपन्यास में घटनाओं की बहुलता नहीं है। योगो कुमारगिरि का राजसभा 
में अपने आत्मबल के द्वारा सबको ऊमिभूत करनेवाली घटना को छोड़ 
सभी घटनाएँ ऐसी हैं जिन्हें बुद्धि स्वीकार करे। आत्मवल का वह 
चमत्कार भी असंभव नहीं कहा जा सकता। कथा में एक धारा है जो 


















आधुनिक काल रण 


श्र्यात संयत है। यद्यपि घटनाएँ पूर्वनिश्चित हैं किंठ॒ उनका प्रवाह 
खामाविक है। 

सच बात तो यह है कि यह उपन्यास श॒द्ध चरित्र-्प्रवान है जिसमें 
बुछ घरित्रों की विचित्रता का द्वी दिग्टर्शन है। इस प्रकार के उपच्यासों 
में घटनाएँ उसी परिमाण में संघटित की जाती हैं जितनी चरित्र की 
विबृति के लिए आवश्यक हों। यह उपन्यास एक तरद से बीजयगुम, 
योगी कुमारगिरि तथा चित्रलेखा के जीवन का इतिद्दास है। ये पात्र 
विकासमान नहीं हैं। अथ से इति तक के द्दी 
का आघात उन्हें विचलित करता 
उठता है किंतु उनका मनोव्रल प्रत्र॒ल है। चित्र कू 
गिरि का स्खलन अथवा यश्ञाधरा की ओर बीजगुप्त का आकृपग उनक 
चरित्र के किसी नवीन पक्ष को अनाइत नहीं करता। य स्व॒लछन तथा 
आकर्षण भी शक्तिशाली व्यक्तित्व के ही अंग हैं। कुमारगिरि का चित्रलेखा 
के लिए मोह, उसके हृदय का द्वंद्, उसका स्खलन दिखला कर डखक 
ने उसे अतिमानव होने से बचा लिया है। वह वही है जो उसे होना 
चाहिए.। इस अंधकार पक्ष को छोड़ उसके चरित्र का केवल एक ही 
पहलू है जो प्रक्राश से पूर्ण है। किंठ कुमारांगरि का तपापूत काया में 
अहं की मात्रा थोड़ी न थी। उसके योग ने उसे शरौर पर विजय ग्राप् 
करना भले ही सिखाया हो करिंठु वह सहिष्णुता ओर हृदय का उदारता 
उसे न मिली थी जिसके द्वारा वह विश्व के दोनों पक्षों का सममभाव स 
देख सकता । उसका अहंकार मह्दाप्रभु रज्नांवर की अवद्ेंलना करन से भी 
नहीं हिचका था । विद्यालदेव से वह कह उठा था--“श्रम में पड़े हुए 
गुरु के शिष्यों में श्रमों का होना खामाविक दे |”? 

कुमारगिरि की अपेक्षा बीजगुप्त में अधिक मानवता है ओर इसा 
लिए, जिस तत्व की उपलब्धि कुमारगिरि को कठिन साधना म न हो 
सकी थी वही बीजगुप्त ने छृदय का साधना से उपलब्ध कर डिया था। 
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उसका हृदय इतना विद्याल था, उसमें इतनी उदारता थी कि वैभव के 
रस में ड्बे रहने पर भी कमल पत्र के समान वह अछूता था। जिस 
विलासिता में वह जीवन भर आकंठ डूबा रह समय आने पर उसे 
बिलकुल ही त्याग देने में उसे तनिक भी हिचकिचाहट न हुई। भोग 
करते हुए भी वह भोगों में ब्रँधा नहीं है वास्तव में मृत्युलोक ऐसे ही 
मनुष्यों की स्पृद्य करता है। 


चित्रलेखा का व्यक्तित्व भी बड़ा सब्र है। नर्तकी होते हुए भी 
वह विदुषी है। जीवन के कठोर अनुभवों ने उसे संसार को परखने 
की सूक्ष्दर्शिता दीहै। वह पाटलीपुत्र के युवक हृदयों की गति है 
किंठ॒ ये युवक उसके समक्ष शिश्ञ के समान हैं। गुप्तसाम्राज्य में 
उसका एक स्थान है और यदि वह कहीं झुक सकती है तो अपने 
से सब॒ल व्यक्ति के सामने ही। बीजगुप्त की महत्ता को, उसके रूप 
एवं गुणों को वह एक ही दिन में परख लेती है और इसी लिए 
प्रार्थी बीजगुप्त के समक्ष वह खयं प्रार्थिनी हो उठती है फिर तो 
इन दोनों में दांपत्य प्रेम सा हो जाता है और जीवन की धारा 
मृत्यलोक की समस्त मिठास लिए हुए बड़े वेग से बह चलती है। 
पाटलीपुत्र जानता है कि नर्तकी चित्रलेखा बीजगुप्त की है और बीज- 
गुप्त नतंकी चित्रलेखा का। सामाजिक दृष्टि से इससे दोनों का 
आदर कुछ बढ़ ही गया। किंतु राजसभा में जिस दिन चित्रलेखा ने 
कुमारगिरि को पराजित किया उस दिन दुनियाँ की दृष्टि में विजयिनी 
होकर भी उसके हृदय ने हार स्वीकार की। कुमारगिरि के लिए 
उसका कुत॒वृहलू बढा और बीजगुप्त के सौजन्य, उदारता एवं आत्म- 
समर्पण की उपेक्षा सी करती हुई वह बढ़ चलती है योगी कुमार- 
गिरी की ओर | योगी कुमारगिरि को उसने महिमा में अचल हिमालय 
की भाँति पाया और यद्यपि उसने “प्रकाश पर डुब्ध पतिंगे को अंधकार 
का प्रणाम” कह कर उसका उपहास करने का प्रयत्ञ किया फिर भी उसके 


. 


द 
। 
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रूप का दर्प उस इन्द्रियजीत के आगे जैसे आहत सा हो उठा । यह 
उस रूपगर्विता के हृदय पर जैसे एक ठेस सौ थी | उसके रूप-वैभव की 
उपेक्षा कोई भी मनुष्य इस तरह कर सकेगा यह मानों चित्रलेखा की कल्पना 
से परे था । अतएव योगी कुमारगिरि को डिगाने की भावना के भीतर 
एक अभिमानिनी नारी की प्रतिहिंसा ही प्रत॒ल थी । जैसे ही वह योगी 


महिमा के शुंग से पतित हुआ वैसे ही नारी का समस्त आकर्षण 
छकाएक तिरोहित हो गया। उसने पाया कि मैंने उस योगी को ही 
नहीं गिराया वरन्‌ अपने को भी गिरा लिया। इस अनुभूति ने उसे 
अपनी ही दृष्टि में अपने को तुच्छ एवं दयनीय बना लिया। यदि 
कुमारगिरि इसके रूप के प्रढोमन को झेल ले जाता तो संभव है 
चित्रलेखा के लिए. उसका आकर्षण पूर्ववत बना रहता। बौजगुप्त के 
प्रति बह समभाव से इसलिए, आकर्षित रही कि ब्रीजगुप्त उसके सामने 
कभी कम नहीं हुआ। कुमारगिरि की कुटी से बिंदा होते समय 
बिदुषी चित्रलेखा का हतप्रभ चित्र बढ़ा दयनीय हो उठता है। उसी 
दिन उसके हृदय ने बौजगुप्त की महत्ता को पूर्ण रूप से आयकफ्त किया 
और कृतकृत्य हो उठी तत्र जबत्र उसी के लिए सब्र कुछ त्याग कर जाता 
हुआ बीजगुप्त पैरों पर पड़ी चित्रलेखा को त्रिना किसी दुविधा के पुनः 
ग्रहण कर लेता है। चित्रछेखा के चरित्र में सबलताएँ: भी हैं और 
दुब॒लताएँ भी । वह विदुषी है । दुनियाँ के विषय में उसका अनुभव 
खरा है। जीवन के प्रति वह जागरूक है। अत्मसंमान उसमें पूर्ण है। 
जगत को देखने का उसका अपना दृष्टि कोण है और उसमें इतनी 
तर्क-शक्ति भी है कि वह अपने पक्ष का सफलतापूर्वक समर्थन कर 
सके | उसमें बचन-चात॒री भी है और दँसते-हँसते तीत्र ब्यंग करने की 
शक्ति भी। महाराज घन्द्रगुत की सभा में उसने अलोकिक आत्म 
शक्ति का परिचय दिया था। किंतु इन सत्र गुणों के होते हुए भी 
उसमें अहंकार की मात्रा कम नहीं | उसे अपने रूप की शक्ति का बोध 
है और वह यह सहन नहीं कर सकती कि उस शक्ति के सामने कोई 
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तन कर खड़ा रह सके। उसके इसी अनिमान ने उसे भी प्रबंचित 
और कुमारगिरि को भी । 

वर्षन-प्रगाली उत्कृष्ट कोटि की है। संवादों में 
'व॑ सरस है। उसमें 








नाटकाय रसमयता है| 

विराट को पद्निनों? की भाति चित्रलेखा? की प्रष्भूमि भी ऐति- 
है यद्यपि कहानी बिलकुल कर्पित है । चंद्रगुत एवं चाणक्य 
ये दो पात्र ऐतिहासिक हैं किंतु उनका बहुत ही थोड़ा वर्शन आ पाया 
है। जहाँ तक समसामयिक वातावरण का संबंध है वर्माजी पूर्ण 
सफल रहे हैं। नागरिकों की वेशभूपा, उनका रहन-सहन, उनकी बात- 
चौत, गुप्तराज्य-सभा की मर्यादा आदि के चित्र में बड़। सतर्कता 
से काम लिय्रा गया है। इस तरह चित्रलेखा! इस युग की एक 
अनुपम काव्य कृति है। 

“चित्रलेखा? के उपरांत वर्माजी का 'तीन वर्ष! उपन्यास निकला 
जिसकी भूमिका में इन्होंने छिखा--“इस उपन्यास के संत्रंध में 
मुझे कुछ नहीं कहना है। यह आपके सामने है और आपके 
सामने विश्व साहित्य के अच्छे से अच्छे उपन्यास भी हैं । हाँ, इतना 
अवश्य कहूँगा कि यह कहकर कि यद्द हिंदी का उपन्यास है, इसमें 
होगा ही क्‍या इसको रख न दीजिएगा--पढ़िएगा अवश्य | हिन्दी 
साहित्य अब्र इतना गिरा हुआ नहीं है जितना लोगों ने उसे समझ 
रखा है ।” इससे ऐसा लगता द्वे कि वर्माजी में यह भावना जोर 
पकड़ती जान पड़ती है कि उन्होंने कोई नई चं।ज, ऐसी चीज 
जिसके लिए लोगों ने प्रयास नहीं किया था, उपस्थित को है। यह 
भावना इनको सभी क्ृतियों में लक्षित होती है। 'तौन वर्ष” एक 
आदर्शवादी विद्यार्थी रमेश? की कहानो है, जिसने युनिदर्सिटी में प्रविष्ट 
होने के पूर्व अपना सारा समय पुस्तकों में हो तिताया है। उसका 
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परिचय “अजित! से होता है। जो एक राजा का पुत्र है और जो 
जीवन की वास्तविकता को उपेक्षा की दृष्टि से देंसूता है| परंतु उसके 
इस बाह्य आवरण के भीतर एक दार्शनिक वेठा दे जो जीवन के विषय 
में चिंतनशील है | यहा नहीं, उसके जाने में भी एक कछा है । उसकी 
उपेक्षा बुद्धि की कमी अथवा दुर्बलता के कारण नहीं एक 
'बिचित्र नेतिक जटिलता के कारण है, जो उसके रहन-सहन के दंग 
द्वारा उपखित हो गई है । उसने जीवन में अत्यधिक अनुमव प्राप्त किए 
हैं और उन्हें यों ही जाने दिया है। अजित” क्री कल्पना जिस रूप में 
लेखक ने को है वह प्रशंसनीय दे। दोप केवछ यह है कि कहानी 
समाप्त होते-होते वह रमेश का भाग्य-निर्माता सा इन बैठता है और 
साधु एवं सुधारक बनने की आकस्मिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है । रमेश 
को उसके विरुद्ध जो शिक्रायत है वही हम लोगों को भी होती है। 
एकाएक उसे परोपकार के देव के रूप में र हमारा विश्वास 
अस्थिर हो उठता है। जीवन भर की पोषित आदतें जब जी चाहे तभी 
एकाएक छोड़ नहीं दी जा सकतीं और यद्वि वे किसी नतिक दबाव के 
कारण जैसा कि रमेश के संग ने अवश्य उसके ऊपर डाला होगा, गायत्र 
भीहो जाती हैं, तो भी अपना चिह्न तो छोड ही जाती हैं| इसके 
विपरीत स्मेश की आचार-शिथिलता कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 
आदर्शवादियों] त्र 











































की रीते ही यही है। वे एक सीमा से *£ 
सीमा पर आ पहुँचते हैं । रोकने के लिए वास्तविक 
नहीं उपस्थित होती। परंतु वह इतनी आसानी से नवीन वातारण 
एवं समाज की आधुनिक रीति-नति में अभ्यस्त हो जाता है कि अस्वा- 
भाविक सा जान पड़ने लगता है। फिर भी यह उतना बड़ा दोष 
।  नहीं। परंतु दूसरे भाग में तो वह ब्रिलकुल केंचुठ बदल देता है। 
लछनाशील, अध्ययनशील, कितात्री कीड़ा रमेश एकदम दानव बन 
बैठता है। मद्यपान में कोई उसकी समता नहीं कर सकता; वह 
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5 ही बदमाशों के पूरे समूह को भयभीत कर सकता है। 
जो कोई भी उसे देखता है उसका मुरीद बन जाता है। अजित की 
छत्र-छाया से निकलकर वह एक प्रतारक के पास चला जाता है। 
पहले एक वेइ्या की नजरों पर वह चढ़ जाता है और अनंतर दूसरी 
की | दूसरा उससे प्रेम करने लगती है ; केवछ उसका पेशा उसके रास्ते 
का रोग है। वह मर जातो है और तत्र रमेश की आँखें खुलती हैं । 'प्रमा? 
का प्रेम मिथ्या था और इसलिए सामाजिक बाला होने पर भी वह 
वेश्या थी। परंतु 'सरोजः का प्रेम एक उच्च वस्तु था, यद्यपि वह वेश्या 
का होने के कलंक से कडषित था--संसार की दृष्टि में | विचार होता 
था कि अब्र वह शांति और सांत्वना प्रात करेगा--परंतु नहीं वह अब 
भी उद्विग्न और अश्ांत है और प्रमा? को धनडब्ध होने के कारण 
भला-बुरा कहने का छोभ संवरण नहीं कर सकता | 

तीन वर्ष! को देखकर ऐसा लगता है कि लेखक को कुछ वस्तुओं 
की अस्पष्ट परंतु उत्तेजनापूर्ण भावना थी और उसने सोचा कि एक 
उपन्यास-रचना के लिए इतना ही पर्याप्त होगा । इस उपन्यास की 
रचना और उपादान-विधान में पर्यात्र कौशल का अमास मिलता है, 
परन्तु पात्र भिध्या हैं, स्थितियाँ मिथ्या हैं, भावनाएँ मिथ्या हैं । यहाँ 
घटनाएँ, एक पूर्वनिश्चित उद्देश्य अथवा विधान को पूर्ति के लिए 
पात्रों पर जबरदस्ती डाली गई हैं | यह और भी आश्चर्य की बात है कि 
उन्होंने एक वेश्या देवी को हमारे सामने इस प्रकार उपस्थित किया है 
मानों वे कोई नई चीज पेश कर रहे हों । हिन्दी-साहित्य में तो इसकी 
कमी नहीं है। 

एक प्रकार से तीन वर्ष! अत्यधिक आधुनिक उपन्यास है। 
उसका विषय भारतीय समाज का एक ऐसा अंग है जो अभी अस्तित्व 
में आ ही रहा है। इतना ही नहीं वह एक ऐसा अंग है जिस पर 
पाश्चात्य सभ्यता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है और जो फलस्वरूप 
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थोड़ा-बहुत, उन सब शंकाओं, अनिश्चयों और नैतिक दुर्बछृताओं को 
प्तिबिबिित करता है. जो पाझ्चात्य संसार की विशेषताएँ हैं | अभी तक 
हिंदी-लेखकों ने इस पर यथोचित ध्यान नहीं दिया था यद्यपि अनेक 
कहानियाँ और उपन्यास भी ऐसे थे जिनका विषय भारतीय विश्व- 
विद्यालयों का जीवन था । परन्तु उनमें से अधिकांश हमारे ध्यान देने 
योग्य नहीं ये। उनमें भारतीय विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी की 
वास्तविक परिस्थिति समझने का यथार्थ प्रयत्न नहीं मिल्ता। वे 
अधिकतर पाइ्चात्य सम्यता पर प्रहार की भावना ही उत्पन्न करने में 
समर्थ होते थे । यह कार्य करने का भार वर्माजी ने अपने ऊपर लिया 
और अपने हिसाब से पूरा कर भी लिया | यद्दी उनकी आत्म-तुष्टि की 
भावना का कारण है। उन्होंने न तोबुरा कहने का प्रयत्न किया न 
भलछा। केवल चित्रित करने का प्रयत्न क्रिया है। उन्होंने जिन दो 
प्रकार के चरित्रों के चित्रण को ध्येय बनाया है वे अपने आपमें पर्याप्त 
महत्त्वपूर्ण हैं और उनका अंकन भी बड़े कोशल से हुआ। शेष के 
लिए उन्होंने विश्वविद्यालय के वातावरण को जीवन प्रदान करने का 
प्रयत्न॒किया; एक तो छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान देकर और 
दूसरे विद्यार्थियों के आपस के हूम्बे-लम्बे संवादों द्वारा । परन्तु इन 
संवादों में जीवन नहीं है, वे नाटकीय नहीं हैं; और पुस्तक से बिना 
मुख्य विषय को हानि पहुँचाए. अलग किए जा सकते हैं। जिन पात्रों 
के बीच ये संवाद या विवाद होते हैं उनमें वैयक्तिकता नहीं है । 

भगवती चरण वर्मा का तीसरा उपन्यास “टेद्ेमेंदे रास्ते! सन्‌ 
१९४६ में प्रकाशित हुआ | यह एक परिवार के विफलता की कहानी 
है। पंडित रामनाम तिवारी अवध के राजभक्त ताल्डकेदार ए.वं आनरेरी 
मजिस्ट्रेट हैं । बृटिश शासन में उनकी निष्ठा है क्योंकि वह उनके 
वर्ग के हितों का पोषण करता हैं। वे शक्ति में विश्वास करते हैं 
और उनका अहंकार इतना प्रबछ है किवे किसी भी अवस्था में 
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किसी के सम्मुख विनत होने को अपनी पराजब समझते हैं। विधि की 
विडम्बना से इनके तीनों पुत्रों ने ठेढ़े मेंद़े मार्गों को ही अपनाया । बड़े 
सदस्य होने के कारण उन्होंने सदा 
॥ प्रभानाथ क्रांतिकारी बन बैठा 
आर डाके तथा हत्या के अमियोग में गिरफ्तार हुआ | आत्मामिमानी 
तिवारी जी को यद्द सह्य न हुआ कि उनका पुत्र मुखत्रिर बने और उन 
जेल में जाकर उसे कर्तव्य बुद्धि दी। अपनी प्रेमिका एवं सहकारिणी 
वीणा से विष ग्राप्त कर प्रभानाथ ने जेल में ही आत्महत्या कर ली | 
मझला लड़का उमानाथ कम्युनिस्ट है और उसके ऊपर भयंकर अमियोग 
हैं। बद रात्रि के अन्धकार में पिता से मिल कर दस हजार रुपये का 
याचना करता है जिसे लेकर वह बाहर जा सके किन्तु रामनाथ तिवारी 
उसे भी डाटकर हटा देते हैं। अंत में एकाकी रामनाथ तिवारी अपने 
आप दी कह उठते हैं--/सत्र कुछ समाप्त हो गया, कोई नहीं--सब 
गए। अकेले त॒म प्रेत की तरह मौजुद हो रामनाथ ! प्रभा को मृ्य 
से रोक सकता था--अगर जेल में जाकर ठुम उससे मिले न होते ! 
उमानाथ को रुपया देकर तुम बचा सकते थे--लेकिन तुमने उसे अन्धकार 
ओर निराशा में ढकेल कर हमेशा के लिए अपना झत्रु बना लिया | और 
दया--वह तुम्दारे पास आया, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ! लेकिन 
ठुमने उसे निकाल बाहर किया ! अपने ही हाथों ठमने अपना विनाश 
किया ! तुम्हारी समर्थता--ठ॒म्हारी अहम्मन्यता-यह सत्र निर्माण नहीं 
कर सके--इन्होंने भयानक विनाश किया है--ठुम अधम हो--ठुम पापी 
हो !” उ्माँनाथ के बच्चे अवधेश को छाती से चिपकाते हुए उन्होंने 
कहा--“बेटा बेटा-इस बूढ़े का साथ मत छोड़ना |? 

रामनाथ तिवारी के व्यक्तित्व का निर्माण बड़ी सतर्कता से किया गया 
है | एक वर्ग के गुणों के साथ साथ व्यक्तिगत विशेषताओं ने मिल कर उनके 
चरित्र को बड़ा ही प्रभावशाली बना दिया है। हम आरम्भ में उन्हें जैसा 
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देखते हैं वैसा ही अन्त में भी पाते हैं | उनमें मानवीय कमजोरियाँ मी 
हैं किंतु अत्यन्त विषम परिस्थितियों में भी वे उनपर अनुशासन रखते 
हैं। विचारशील मनुष्य में अहंभाव की प्रतरछृता उसे हठबादी बना देती 
है। और वह अपनी कुछ गलत सही धारणाओं पर इतना विश्वास कर 
उठता है कि उसमें परिस्थितियों के अनुकूल अपने को मोड लेने की 
क्षमता ही नहीं रह जाती । और न की अपेक्षा 
रखती हैं अतएब वे ऐसे व्यक्ति को अः डाल्ती हैं । गमनाथ 
तिवारी के साथ यही हुआ | इनके बिल्कुल वि 
छोटे भाई श्यामनाथ तिवारी का । स्वेमावतः इनके कठोर आनुश्ा 
उसका व्यक्तित्व विकसित ही न हो सका और वह नितान्त भावुक, अस्थिर 
एवं नित्रंछ हो गए | इसलिए रामनाथ तिवारी के साथ उनका समझोता 
और निर्वाह भी हो सका क्‍योंकि तिवारी जी के साथ निभाने के लिये 
उनका अनुगामी होना आवश्यक है | किन्ठ उनके तीनों पुत्रों में उन्हीं की 
सी आत्मनिर्भरता एवं दृदता कुछ हृद तक थी। यही कारण था कि 
एक भी पुत्र पिता का खामित्व मानकर नहीं चछा। अन्य पात्रों में 
विश्वम्भरनाथ, झगड मिश्र तथा वीणा के चरित्र पर्यातर सफल बन सके 
हैं। कवियों और लेखकों के जो व्यंग चित्र दिए गये हैं उनमें बड़ी 
खाभाविकता है। इनके चित्रण को देखकर ऐसा लगता है कि वर्मा जी 
यदि व्यंग का अधिक्राधिक उपयोग करें तो उनकी ऋत्रियाँ और भी 
सजीव हो उठेंगी। व्यंग के लिए एक्र विशेष प्रकार की प्रतिभा 
अपेक्षित है और वर्मा जी में बह प्रतिभा है । 

किन्तु तीन वर्ष की माँति इस उपस्यास के अधिकांझ पात्र भी अयथार्थ 
से ही लगते हैं और इसके लिए वर्माजी को दोष भी नहीं दिया जा 
सकता | हिन्दी के कलांकारों में अभी वह कलात्मक निःसंगता नहीं 
आ सकी है जो उच्चक्ोटि की कृति के लिए अपेक्षित हैं। आज भी 
हिन्दी का लेखक कहानी कद्दता ,है। अतएब वह पात्रों एवं घटनाओं 
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पर अधिकाधिक नियन्त्रण रखना चाहता है और यह नियन्त्रण ही एक 
अडुत बड़ी बाधा बन जाती हे। जहाँ लेखक का नियन्त्रण न होकर 
परिस्थितियों का ही नियन्त्रण होता है वहाँ आपसे आप स्वाभाविकता आ 
जाती है । किन्तु वर्माजी अभी विभिन्न परिस्थितियों में डालकर कुछ विशेष 
प्रकार के पात्रों के निर्माण में ही तृप्ति मानते रहे हैं। इस उपन्यास में 
उमानाथ के घरित्र में स्थान स्थान पर बड़ी असंगति आ गई है | लेखक 
ने उसे बड़ा ही बुद्धिमान एवं विचारशील चित्रित किया है किंतु जर्मनी 
से छोटकर भारतीय रीति नीति एवं आदशों को बिल्कुल भूछ जाना 
बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देता। अपनी भोली-भाली स्त्री जिसे एक 
बच्चा भी है उसी के. स्वभाव को वह नहीं समझ पाता और कामरेड 
मारिसन से अस्ताव करता है कि वह उससे विवाह करले | इसी प्रकार 
मारिसन द्वारा हिल्डा का अपमान किए जाने पर मूक रहकर वह किसी 
भी संकृति का समर्थन नहीं करता। आरम्भ में वह ब्रिल्कुल सनकी 


सा लगता है किन्तु बाद में वही इतना विचारवान हो उठता है। 


यह उपन्यास सन्‌ १९३० के सत्याग्रह आंदोलन के वातावरण को 
अपना कर घला हे। बड़े बड़े संवादों के द्वारा विभिन्न दलों के दृष्टि- 
कोणों को स्पष्ट करने का भी प्रयत्ञ किया गया है। सामंतशाही के 
अतीक हैं पंडित रामनाथ तिवारी । उन्होंने स्थान स्थान पर अपने वर्ग 
के दृष्टिकोण का विवेचन किया है। दयानाथ के यहाँ कांग्रेस के सदस्यों 
की बैठक में तथा अन्य पात्रों की बातचीत में कांग्रेस की शक्ति एवं 
सबलता तथा सत्याग्रह आन्दोलन के खरूप पर प्रकाश डाला गया है। 
उमानाथ, कामरेड मारसिन तथा ब्रह्मदत्त के संवादों में साम्यवादी 
सिद्धान्तों की विवेचना कराई गई है | प्रभानाथ तथा अन्य क्रान्तिकारियों 
की बैठकों में उनकी कार्य-विधि पर प्रकाश डालां गया है। किन्तु प्रधान 
उद्देश्य इन आंदोलनों का चित्रण नहीं है वरन्‌ इनमें भाग लेने वाले 
कुछ पात्रों के चरित्रों का वर्णन है। प्रेमचन्द के उपन्यासों में आन्दोलनों 
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: क्षे जो सजीवता प्रास हुई है वह इस उपन्यास में नहीं आ पाई है। 
बाखव में यह उपस्यास चरित्र प्रधान है। 

अपनी सुन्दर कहानियों के द्वारा सूरजपुरा के राजा राधिकार्मण 

प्रसाद सिंह पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुके हैं। इधर कुछ वषों से उन्होंने 

उपन्यास-रचना आरम्म की है और 'राम-रहीम? (१९३६) 'सरदास”'पुरुष 

और नारी?, टूटा तारा), 'सावनों सभा?, १९३८ “गान्धी टोपीः नाम के 

उपन्यास लिखकर प्रकाशित करा चुके हैं । इनमें 'राम- 


राधिकारसण पल ण॒ चुके ह 
प्रसाद सिंह... में सर्वप्रथम निकला जो अपने कलेवर तथा व्य॑जना- 
(बन्म॥९९०३०) डी के कारण एक ग्रकार की नवीनता लिए हुए थे। 


लेखक के “दो शब्द! के अनुसार इस उपन्यास में 
“दोजुमर की एक दिलचस्प कहानी का टेक लेकर धर्म और समाज के 
तमाम कच्चे चिट्ठें खोलकर रख देने की कोशिश की गई है। भारतवर्ष 
के अंतर्गत इस युग के आचार को, इस युग के विचार को, इस युग को 
पुकार को दो जीती जागती स्त्रियों के जीवन-पट पर प्रस्कुटित करने का 
प्रयास किया गया है। यहाँ आध्यात्म के साँचे में ंगार है, फेशन का 
दामन थामे दर्शन है। इसीलिए वास्तविकता की सादी जमीन पर 
नैतिकता की किनारी टैंकी है। यथार्थवाद के मौसम में आदर्शवाद के 
छींटे हैं। आजकल की टकसाली कला के पहल में अपनी पुरानी धज 
भी कायम रखने को कोशिश की गई है।”? 
राजा साहब ने जिन दो स्त्रियों का चित्रण किया है वे हैं बेला और 
बिजली । बेला बेला ही है--बेला सी कोमल, बेला सी विमछ । ब्रिजली 
भी यथार्थ बिजली है--- त्रिजली सी चपल, तिजली सी प्रत्॒छ | यदि 
बेला शरद के हास सी मीठी है तो त्रिजली अंगूरी के झाग सी तीखी। 
एक दीपशिखा सी निष्कंप है दूसरी कामना की किलोल सी विकल। 
एक में त्याग है दूसरी के भोग। एक के रोम-रोम में राम रमा है दूसरी 
के लिए. राम-रहीम, मखौल के मसाले हैं। एक पर पुरुष ने अनाचार- 
र्‌० 
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््छ 


अत्याचार किया दूसरी ने पुरुष की छाती का रक्त पिया। एक आजीवन 
धम का छाता से चिपकाए रही, दूसरों ने पाँवों तले रौंद-रौंदकर धर्म कौ 
धाझुया उदा: | एक का धर्म कुछ बिगाइ न सका, दूसरी को पीस डाला | 
बला न आजीवन राम पर रास ग्ग्वा, बिजली न रहीम के दया की 
परीक्षा की । |क आर परलोक की बातें तो बताई नहीं जा सकतीं 
परंत इस छोक के व्मिए तो बेल्य के सीतापति राम पत्थर के राम हट 
रहे । बिजली का रहोम ही उपयोगी सिद्ध हआ। यही गम-रहीम का 
जीवन-दर्शन है। इसके धुनिक भोतिकवाद एवं हिंदुओं के 
अंधवाद, अनाचारबाद और अध्यात्मवाद की आलोचना का प्रयत्न किया 
गया है। हे कप 

इस उपन्यास को एक विशेषता यह है कि इसमें पाश्चात्य सभ्यता 
के पुजारी उच्च व्गों से लेकर निम्न वर्गों तक का चित्रण किया गया है 
ओर प्रतीत होता है कि भारतीय समाज के प्रायः सभी बगों से राजा 
साहब का परिचय है । जैसी सतर्कता के साथ राय साहब, नवात्र साहब, 
मंनजर साहब, मिस सादित्रा, मिस्टर सल्ोम, मिस्टर अमीन आदि का 
चित्रण हुआ है वैसी ही सतर्कता से दिनेश पंडित, श्रीधर पंडित, 
गुरुवर गिरधारी लाल एवं नेता ओझा, मूँगा सोनार, गनेश चौकीदार 
का भी । स्त्री पात्रों में वेडा की सास-ननद, मिश्रानी जी तथा गनेश-बहू 
आदि के चित्रण में पर्याप्त सजीवता है | श्रिजली और बेला का तो कहना 
ही क्या ! स्वर्ग एवं मर्त्य का प्राच्य एवं पाश्चात्य का, छौकिक तथा 
लोकातीत का यह जोड़ा पूर्ण कलात्मकता के साथ निर्मित हुआ है। 
जिजली में चमक हे, तड़प है, बाद है, बहार है, दत्य है, कटाक्ष है। 
बेला में “लाज है, लिहाज है, आँसू हे, उल्लास है, सरलता है, तरलता 
है, गरिमा है, गांभी्य है ।”” बिजली की चमक-विलास के सामने बेला 
का जीवन उदास हे, बेला के अडिग विश्वास के सामने ब्रिजली का 
बैभव बुलबुला है। यदि हमारा समाज शीघ्र ही सचेत नहीं हो जाता 
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| तो इसी तरह की बिजलियां अत्याचार के ब्रादलों से फट-फटकर हमारे 
सिर गिरेंगी और नारी के आदर्श का वह स्वन्न जो हम युगों से पोसतें 
आए हें छिन्न-भिन्न होकर बिला जायगा । 
राम-रहीम की कल्पना एवं उसकी संघटना में सतक क्ल्णत्मकता 
है। बेला और ब्रिजली दोनों की कद्ानियाँ अलग-अलग विकसित होती 
घली गई हैं और अंत में एक स्थान पर जाकर दोनों का संगम हो जाता 
दोनों एक दूसरे से सटकर प्रव| टोने लगती हैं । वास्तव में यह 
उपन्यास बेला आर ब्रिजली की परिस्थितियों का तुलनात्मक 
चित्रण है | इस काय में छेखक पर्याप्त सफल रहा है। हाँ कुछ खरों 
पर संवाद एवं वर्शन इतने लंबे चौड़े हो गए हैं कि पाठक का थैय छूट 
जाता हैं ओर वह ऐसे स्थलों को छोड़कर आगे वढ़ जाता है। लंवे-चोड़े 
अलंकृत वर्णनों को देखकर लेखक के “दो शब्द! का ध्यान आ जाता है-- 


आजकल की टकसाली कला के पहलू में अपनी पुरानी धज भी कायम 
रखने की कोशिश की गई है|”? 


“पुरुष ओर नारी? में स्वतंत्रता-संग्राम की पटभूमि पर प्रेम की एक 
समस्या का चित्रग किया गया है । इसके प्रधान पात्र हैं पुरुष अजीत? 
ओर नारी 'सुधा! | युवक्र अजीत प्रतिज्ञा कर चुका है कि “जब्र तक 
देश आजाद नहीं होता, तत्र तक मेरे लिए संसार का कोई व्यवद्वर 
नहीं--विवाह, व्यापार या रोजगार । आज से न मेरा कोई अपना स्वार्थ 
है, न अपना परिवार। मैं तमाम तन-मन-धन माता के चरणों पर 
निछावर करता हूँ ।” किंतु अपनी भाभी के साथ जत्र वह उसके मायके 
पहुँचता है तो उसकी मेंट भाभी की छोटी बहिन 'सुधा? से होती है| 
आर्थिक विपन्नता में भी अपने रूप, गुण और झील को लेकर सुधा 
धूल में रक्ञ के समान प्रकाश विखेर रही थी । अजीत का हृदय बरबस 
उसकी और दौड़ लगाने छगा और वह चाहकर मी कई दिनों तक उस 
मोह-बन्धन को काटकर वहाँ से जा न सका | इधर सुधा रा भी अजीत 
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के प्रति प्रेम हों गया। अपनी प्रतिज्ञा के आग्रह में अजीत एक दिन 
भाग निकला ओर सात्रस्मती आश्रम पहुँच गया। जब्र वह वहाँसे 
डाटा ता माल्म हुआ क्रिरुधा का विवाह एक सम्पन्न बूढ़े से होगया 
जोदा व्रच्चों का बाप था। अंत अभीतक सुधा को भूला नहीं था 
अतएव इस समाचार ने उसके मन में एक उथल-पुथल मचा दी। 
उसने अपने एक गाँव में रेखा नदी के तटयर एक आश्रम की ख्ापना 
की ओर अपनी सारी सम्पत्ति को ही अर्पित कर दी | दल्दीप, सुधीर एवं 
अन्य आश्रम वासियों के साथ वह सेवा, सुधार एवं संगठन के कार्यों 
मे लगन से लग गया | इधर 'सुघा? अपने शरात्री पति से अल्ग मकान 
ले सपत्नी पुत्र महीप के साथ कांग्रेस के आन्दोलनों में भाग लेने लगी। 
बाद में पति से अनमति लेकर वह अजीत के आश्रम में ही आ गई 
और आश्रम की ग्हस्थी को अपने ऊपर डाल लिया | अजीत के त्याग 
ओऔर सेवा की सराहना होने लगी; उसका यश लगा किंतु खय॑ 
अर्जात को एक अभाव की अठृत वासना व्याकुल करने लगो। वह 
अधिकाधिक सुधा के समीप रहने का प्रयत्ञ करने लगा किन्तु सुधा बड़ी 
सतकता से उसकी सुख-सुविधा पर दृष्टि रखते हुए भी अपने को 
अत्यधिक संयत रखकर एक कृत्रिम उदासीनता का आवरण स्वयं पर 
डाले रही | हृदय के भीतर अजीत के प्रति लहराते हुए प्रेम समुद्र की 

एक-एक बूंद को वह सीमा में ही संभालती रही । उसने जन्र-जत्र देखा 
कि अजीत कर्तव्य-पथ से मोहावेश में च्युत हो रहा है तब्र-तत्र कुछ 
ऐसा व्यवहार दिखाया क्रि वह पुनः मार्ग पर आ लगा। किन्तु अजीत 
के भीतर का अठ्प्त पुरुष उसे क्षुब्ध करने लगा और प्रेम की एक-एक 
बूँद के लिए. वह तरसने लगा । एक दिन अनायास उसे मदिरा पीने 
को मिल गई और इसे उसने होश की दवा के रूप में अंगीकार किया | 
मदिरा के नशे में ही उसने एक दिन सुधा पर अपना प्रेम प्रकट किया 
और अनेक तरह से अपनी वेत्रसी बताई किन्तु सुधा अडिग रही और 

















* ऊअणणढ न 


आधुनिक काल ३०९ 


उसे कर्तव्य को ही चेतावनी देती गई | एक दिन अजीत बच्ुत शरात्र 
प्रौकर आश्रम में आया ओर उसे संमालने में सुधा को मी चोट आ 
गई। रात में विष खाकर सुधा लेट रह्दी | जत्र अजीत अन्तिम घड़ियों 
में उसके पास पहुँचा तो उसने उससे आत्महत्या का कारण बता दिया । 
उसके गले में अपनी पुरानी उमाल, जिसे उसने प्रथम साक्षात्कार में 
उसे दिया था, देखकर अजीत को सुधा के प्रेम का रहस्य मादम हुआ 
और वह पछाड़ खाकर सुधा के शव के पास गिर पड़ा | फिर आजीवन 
बह सुधा की तस्वीर ही पूजता रहा । 


इस कथानक के द्वारा राजासाइत्र ने एक चिरन्तन सत्य को बित्रित 
करने का प्रयास किया है। समय परिवर्तनशील है । इस परिवर्तन के 
आवर््त में समाज जाने कितनी हीं करबटें बदलता है, कितने ही आंदोलन 
तरंगायित होते रहते हैं। कित्तु मानव-स्वमाव की कुछ मूलभूत विशेषताएँ: 
नहीं बदलतीं | स्त्री के लिए पुरुष का और पुरुष के लिए स्त्री का 
आकर्षण चिरन्‍्तन है। जो इस रहस्य की उपेक्षा कर हृदय के वेग को 
बरत्रस रोक देता है वह आजीवन भीतर ही भीतर इसकी खोज में 
भठकता रहता है। जिन प्रत्रत्तियों को हम समझते हैं कि हमने दबा 
दिया है वे ही भीतर भीतर जीवन एकत्र करती रहती हैं और अवसर 
पाते ही किसी भी सन्धि से फूट पड़ती हैं | ऊपर से देखने वाले आश्चर्य 
करते हैं कि मनुष्य क्या से क्‍या हो गया। किन्तु इसमें आश्चर्य की 
कोई बात नहीं क्‍योंकि हमारी चेतना की ओट में जाने कितनी ही 
अतृप्त वासनाएँ समय की प्रतीक्षा करती रहती हैं | हम स्वयं भी अपने 
को नहीं समझ पाते फिर दूसरों की क्‍या सामथ्य जो हमें समझ सके । 
इसी मनोवैज्ञानिक सत्य का कलात्मक अंकन “पुरुष और नारी” की 
विशेषता है । पुरुष और नारी की प्रकृति एवं परिस्थिति के भेद से 
अंतराल में छिपी वासनाओं की अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से हुआ 
करती है। “शायद, दिल का यद जलजला पुरुष पर कुछ और रंग छाता 
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है, नारी पर कुछ ओर 
प्रकृति सर नवाकर आंच 
पी नहीं पाता; गे से 
है, होश रहते वह उस इ 
नारी तो जान रहते उसे आस्यों वे 

“जारी की प्रकृ 


“जो आघात अमिट है, उसे नारी की 
तले सहेज लेती है, पुरुष उस प्रलय को 
नहीं कि छाती में आग लग गई | सम्मव 
॥ जब्रान तक उठने नहीं दें, पर 
ईने तक भी झाँकने नहीं देती |” 
है विश्व की चिरुतनी नारी - त्याग 
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और सेवा को सहज दृक्ति । पुरुष में यह प्रेरणा झायद उसकी महत्त्वाकांक्षा 
की तह से फूटती है; इसीलिए तो वह आदर्श की उचाई छूने को बड़ी 


सरगर्मों से झपट कर उठती है, पर चोटी की तपस्था पर टिक 
नहीं पाती ।!* 

जा तक उपर्यक्त मनोवैज्ञानिक सत्य को कल्मास्मक रूप देने का 
सम्बन्ध ह राजा साइब किसी हृदतक सफल रहे हैं। 'मुधा' के चरित्र 
में आरम्म से अंततक गर्भरता का निर्वाह किया गया है | अजीत के प्रति 
उसकी जो भावनाएँ हैं उनकी झांकी सतर्क पाठक को स्थान-स्थान पर 
मिलती रहती है । उसने अपने ऊपर इतना संयम रखा, प्रेम और 
कर्तव्य का साथसाथ इतनी कुझाल्ता से निर्वाह किया कि वह किसी 
इृदतक असाधारण हो उठी है। लेखक ने भी मनमाने दंग से उसका 
संचालन किया है । पति से अलग कराके उसे खादी और चर्खेकी 
ओर लाए, तथा वहाँ से भी अजीत के आश्रम में भेज दिया। जैसा 
कि अन्यत्र कई स्थानों पर कहा जा चुका है हिन्दी के लेखकों में अभी 
कलात्मक निःसंगता नहीं आई है। पात्रों का संचालन परिस्थितियाँ 
नहीं करतीं हैं ब्रत्कि लेखक करता है | इससे कहानी में मनोरंजब ता भले 
ही आजाय यथार्थता नहीं आ पाती | बत्रि्दी के पतन का जो कारण 
बताया गया है उसपर बहुत अधिक आग्रह हो गया है। एक बार रस 
मरी जलेबी खा लेने से ही उसके सम्पूर्ण जीवन की गति परिवर्च्चित हो 
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गई। फिर भी पात्रों के चरित्र में पर्याप्त सजीवता है। अजीत, सुधा 
वया भोला हमें शरत्‌ बाबू के “चरित्रहीन! की सावित्री, शतीश एवं 
उसके नौकर की याद दिला देते हैं । स्थान-स्थान पर हृदय को प्रभावित 
करनेवाली उक्तियाँ ए.वं परिस्थितियाँ मिलती हैं । 

राजासाहब के उपन्यासों की सबसे बड़ी त्रुटि है उनकी भाषा। 
उनको मुद्विरेदार, उर्दू एवं हिन्दी के शब्दों से युक्त सानुप्रास भाषा 
प्रिय है। इस भाषा का अपना ही एक आकर्षण है इसे अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता किन्तु उपन्यास में तो यथार्थता की अनुरूपता लाना 
ही उद्दिष्ट होता है। जिस भाषा का व्यवहार राजा साहब करते हैं वह 
सामान्य जन की भाषा नहीं और कहीं कहीं तो वह बड़ी कृत्रिम सी लगने 
लगती है। इस अलंकार बोझिल भाषा से सारा प्रभाव नष्ट हो जाता 
है। एक नमूना देखिये | सुधा के विषय में अजीत और उसकी भाभी 
से बातें हो रही हैं। भाभी कहती है--“बेचारी चमन पाती तो चहकती । 
इस सुने खंडहर में क्या खाक चहकेगी। यद्द तो जनम की दुखिया है 
अजीत ! भगवान्‌ जाने इसके भाग्य की नेया किस घाट लगेगी ।” 
“अजीत देखता है--भगवान ने इस जनम की दुखिया को चितवन 
का धनी बनाकर उसके जनम के देनन्‍्य की ए.वज नजरों की न्यामत 
नजर कर दी है ।” 

संवाद भी कहीं-कहीं बहुत लम्बे हो गए हैं जिनसे प्रवाह में स्थिरता 
का बोध होने लगता है। फिर भी वर्णन के ढंग के कारण ही राजासाइबत्र 
अपना एक अलग स्थान रखते हैं । 

प्रसिद्ध पत्रकार ठाकुर श्रीनाथसिंह ने अभी तक चार उपन्यास उल- 
झन?, जागरण”, (१९४५) प्रमावती? और 'प्रजामण्ड्ल” लिखे हैं | इनमें 
“जागरण ने पर्याप्त ख्याति पाई है। जागरण? अपने को नियन्त्रित रखनेवाली 
एक सजग बुद्धि की क्लांत है । इसकी भूमिका में ठाकुर साहब ने कहा है 
कि उन्होंने ऐसी ही प्रेरणा के वशीभूत होकर लिखा है जैसी मुहम्मद 
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ईसा अथवा हमारे प्राचौन ऋषि-मुनियों को हुआ 
श्रीनाथ सिंह करती थी। उनकी भूमिका से यदि भगवरताचरण 
वर्मा की भाँति उद्धत टर्ष का नहीं, तो कम से कम 
एक प्रकार के विश्वासयुक्त अभिमान का भाव अवश्य प्रकट होता हैः 
जिसका तात्पर्य सह है कि जो कुछ उन्होंने लिखा है वह दोषरहित 
ह। वास्तांवकता यह हे कि कहानी ग्राममुधार की योजना पर आश्रित 
ह--उसी प्रकार की जैसी महात्मा गांधी ने समझी और बताई है। 
मद्गात्माजी के लिए अहिंसा ओर कष्ट एवं आत्मथ्द्धि के द्वारा आत्म- 
शान क सिद्धांत जीती-जागती वस्तुएँ हैं। उस पुस्तक के प्रृष्ठों में, 
आर जैसा इस कहानी के पात्रों द्वारा दिखलाया गया है, ये सिद्धांत 
जीते जागते नहीं हैं और इसी कारण चलते: फिरते, आगे बढ़ते भी 
नहीं जान पड़ते | कारण ढूँढने दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने ऊपर 
ही ऊपर से उनको वकालत की है। मुख्य भाव कहानी की तीव़ता की 
स्थिति पर पहुँचते पहुँचते टुकड़े टुकड़े हो जाता है: लेखक के 
अनुसार उसके एकाएक प्रादुर्भूत होने की बात तो दूर रही। अंत में 
हम नहीं समझ पाते कि सर क्ृपाइंकर अपने काय-्षेत्र को एकाएक 
छोड़कर क्‍यों वापस चले जाते हैं--राजा साहब्र और सेठजी के 
व्यवहार के कारण अथवा निराश होकर | जो भी हो पुस्तक के छिद्र 
साधारण से साधारण पाठक को भी दिखाई पड़ जायँगे। अबछूतों के 
विषय में लंबे लंबे बाद-विवाद, राजा के कर्मचारियों की नं सता, 
रततरियों का उद्धार, राजनीतिक अख्त्र के रूप में सत्याग्रह की उच्कृष्टता 
एवं प्रभावोत्पादकता--ये सब्र बातें दी हुई परिस्थितियों से स्वमावतया 
नहीं निकलती हैं, वरन्‌ उनका इस कारण समावेश है कि ऐसी बातें 
होनी ही चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार पत्रकार कहा करते हैं कि अमक 
अमुक बातें पत्र में होनी ही चाहिए । 
जहाँ तक कथा-बस्तु के प्रबंध का संत्रंध है, सदैव दैवी सहायता 
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अथवा हवाई जहाज बड़ी आसानी से लेखक के इच्छानुसार उपस्थित 
हो जाते हैं। संक्षेप में उपन्यास स्पष्ट रीति से प्रचारात्मक है। लेखक 
की सदाशयता स्पष्ट है। शिक्षा-रूपी गोलियाँ कहानी की चाशनी में 
छपेट दी गई हैं । इनसे शायद उन्हें निगलने में साधारण पाठक को 
सहायता मिलती है। 
रूसी साम्यवाद इस युग की एक प्रधान क्रांति रही है जिसने 
विश्व भर के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन को एक चुनौती सी 
दी है। द्वितीय महायुद्ध में रूस की अप्रत्याशित दृदता एवं अभूतपूर्व 
विजय ने उसके पक्ष को और भी सत्रल बना दिया है। विश्व के 
अन्य देझों में भी रूसी विचारधारा का अनुमोदन 
यशपाल करनेवाली जनता की संख्याःद्धि हो रही है। 
जब से भारतवर्ष में कांग्रेस की स्थापना हुई तभी 
से यह इस देश की राजनीतिक चेतना का प्रतीक रही है। कांग्रेस का 
प्रधान लक्ष्य भारत की खततंत्रता प्राप्त करना रहा है और इसझ़क्‍़ पूर्ति 
के लिए. उसने अर्दिसात्मक सत्याग्रह को अपना साधन बनाया। 
खदेशी-आंदोलन, .. हिंदू-सुसलिम-ऐक्य-आंदोलन, . राषट्रमाषा तथा 
अदूतोद्धार-आंदोलन आदि कांग्रेस के कार्यक्रम रद्दे हैं। महात्मा गांधी 
का कांग्रेस पर सदा से ही बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और प्रायः 
उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस अगला कदम उठाती रही है। कांग्रेस की 
मंद-मंथर गति से असंतुष्ट होकर देश को शाघ्रि से शीघ्र स्वतंत्र 
कर देने के प्रयत्न में कांग्रेस से मिन्न भी दल निकले किंतु समय 
ने उनका साथ न दिया । इन दलवालों में क्रांतिकारियों का बलिदान 
असफल होते हुए भी स्व॒त्य है । रूसी साम्यवाद की सफलता से प्रभावित 
भारतीय साम्यवादियों का एक दल भी कुछ वर्षों से उठ खड़ा हुआ है। 
इन साम्यवादियों ने अपने को त्रिल्कुल रूसी आदशों के साथ तदात्म 
कर लिया है और कांग्रेस से भिन्न अपना एक कार्यक्रम 
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ब्रना लिया है । विगत युद्ध में जिस दिन से रूस क्षेत्र में आया यहाँ के 
साम्यवादियों ने इसे लोकयुद्ध घोषित करके इसे सफल बनाने के लिए 
जनता से अपील की । जिस समय कांग्रेस के हजारों नेता जेल में पढ़े 
थे उस समय सूटधारी भारतीय कम्यूनिस्ट काफी-भवन में बैठकर छोकयुद्ध 
को सफल बनाने का मौखिक वाद-विवाद किया करते थे। 

कद्दते हैं कि श्री यशपाल का पहले हिंसात्मक विप्लव में विश्वास 
था किंतु निदोष रक्तपात की व्यर्थता से उनका वह विश्वास विचलित 
हो उठा । इधर उनका झुकाव रूसी तरोक्ों की ओर अधिक दिखाई 
पड़ रहा है। अपने प्रथम उपयास दादा कामरेडः में उन्होंने अहिंसा- 
त्मक विप्लव की व्यर्थता प्रतिधादित की है तथा दूसरे "देडा्रोह्दी! 
में साम्यवाद की उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। 
ये दोनों ही उपन्यास सोद्देश्य हैं। उपन्यास में राजनीतिक समस्याओं 
को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न सर्वप्रथम श्री प्रेमचंद ने किया था। 
वे गांधी-कार्यक्रम के समर्थक थे और उनके रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमा- 
श्रम आदि में स्थल स्थल पर उन्हीं कार्यक्रमों का चित्रण किया गया 
है। इसके उपरांत केवल जैनेंद्र की 'सुनीता? में एक क्रांतिकारी की 
थोड़ी सी झलक दिखाई पड़ी । इस दृष्टि से प्रेमचंद के बाद राज- 
नीतिक विप्रयों पर उपन्यास लिखनेवाले यशपाल हो प्रथम ठहदरते हैं। 
किंतु दोनों के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर है। अभिव्यज्ञता के दंग में 
भी पर्याप्त विभिन्नता है। प्रेमचन्द ने युग की उथल-पुथछ को कलाकार 
की संपूर्ण सचाई के साथ केवल चित्रित करने का प्रयत्न किया है; 
यशपाल ने उपन्यास को सिद्धांत-प्रचार का साधन बनाया है। यह 
इनकार नहीं क्रिया जा सकता कि यशपाल में उच्च कोटि को विधायक 
प्रतिभा है । उनकी कहानियाँ इसकी साक्षी हैं । किंतु उनकी कहानियों 
में कला के जिस उत्कृष्ट रूप का दर्शन होता है वह उपन्यासों में नहीं 
मिल पाया । इसका प्रधान कारण यद्दी है कि उपन्यास के माध्यम से 
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॥ वेएक निश्चित ध्येय की सिद्धि चाहते थे। जिन प्रबल भावनाओं ने 
उन्हें 'गांधीवाद की शव-परीक्षा” लिखने की प्रेरणा दी थी वे ही मावनाएँ 
उनकी कछा का भी नियंत्रण कर रही थीं। 

दादा कामरेड” मई सन्‌ १९४१ में प्रकाशित हुँआ था | दरीश 
जेल से भागा हुआ एक क्रांतिकारी है। इन लोगों की एक गुप्त पार्टी 
है जिसके नेता हैं 'दादा?। जेल से भागने के बाद हरीश अनुभव 
करता है कि “गुप्त पार्टी बना दस-पाँच आदमियों में अपनी शक्ति 
को संकुचित कर देने से कोई लाभ नहीं है ।” वह कहता है “अब्र तक 
हमारी संपूर्ण शक्ति डकैतियाँ करने में अधिकतर और कुछ राजनीतिक 
हत्याओं में काम आई है। क्रिंठ हमारा उद्देश्य तो यह नहीं है । हमारा 
उद्देश्य तो यह है कि इस देश की जनता का शोषण समाप्त कर उनके 


|. लिए आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करना। 7 हां » हमें अपना 
टेकनीक बदलना चाहिए,“ ***** “बजाय शहादत के परिशाम की ओर 
ध्यान देना चाहिए | रूस ने क्‍या किया १ “ ****““हम अपने आदमियों 


के जरिए कांग्रेस में घुसें और दूसरे जन-आंदोलन में द्वाथ उठावें |? 
उसके इस मत-परिवर्तन से उसकी पार्टीवाले उसके विरुद्ध हो जाते हैं 
क्योंकि वहाँ तो तर्क को कोई स्थान नहीं । पार्टी की गुप्त बेंठक में बी० 
एम द्वारा प्रस्ताव होता है कि हरीश को झट कर दिया जाय। किंतु 
इरीश को शैला द्वारा इस निश्चय की सूचना मिल जाती है और वह 
अपनी रक्षा कर लेता है। इस हरीश के भीतर सच्ची लगन के साथ- 
साथ मानवोचित हृदयाछता भी है। शैला, यशोदा एवं लाहोरबाले 
मजदूर अख्तर के प्रसंग में उसको इस सहृदयता का यथेष्ट परिचय 
मिलता है। लाहौर में मजदूरों की विपन्नता को देखकर वह सोचता है 
*. “आकाझ में गरजनेवाली विजलों की तरह मजदूरों की इस शक्ति को 
क्रांति के तार में कैसे पिरोया जा सकता हैं ।” और मजदूर-संगठन के 
लिए प्रय्षशौल होता है | एक ओर तो इस राजनीतिक क्रांतिकारी हरीश 
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का कथा है ओर दूसरी ओर सामाजिक क्रंतिकारिगी दौला की । यशपाल 
त्व तथा विचारों के द्वारा स्त्री-पुरुष के संबंधी की मी 
बचना करने की । है । झोला बिल्कुल सच्छंद प्रकृति की 
शक्षित स्त्री ह । वह क| “कर लो किसी को अपना या हो छो 
किसा के, मैं तो संभव नहीं देख पाती | क्‍या संसार भर की अच्छाई 
एक हा व्यक्ति में समा सकती है ? और जगह दिखाई देने पर अच्छाई 
का केसे इनकार किया जा सकता है? क्या मनुष्य-हृदय का स्लेह केवछ 
एक ही व्यक्ति पर समाप्त हो जाना जरूरी है ?” यह शैला हरीश की बड़ी 
सहायता करती है। राबर नैन्‍्सी प्रसंग को छाकर आधुनिक प्रेम के रूप को 
भी दिखाने का प्रयत्न किया गया है। आज-कल स्त्री का क्या स्थान होता 
हैं यशोदा इसका जीवित उदाहरण है। 

हस प्रकार दादा कामरेड? लिखकर यशपाल ने अपने राजनीतिक 
एवं कुछ सामाजिक विचारों को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। अपने 
इस उद्देश्य में तो वे पर्याप्त सफल रहे किंतु इससे उच्चतर कलाकार का 
जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति इसमें पूरी पूरी तरह नहीं हो पाई। यह 
अवश्य है कि उपन्यास पर्याप्त मनोरंजक है, वर्णन प्रणाली आकर है 
ठथा वातावरण का बड़ा सजीव चित्रण है। इस उपन्यास में यशपाल ने 
ऐसा क्षेत्र चुना है जो हिंदी के लिए अछूता था। यदि थोड़ी सी 
कलात्मक तटस्थता वे रख पाते तो यह अपने ढंग का अनोखा उपन्यास 
हांता । हरीश, बी० एम० दादा, शैला, यशोदा, अख्तर सभी के घरित्रों 
में कुछ न कुछ विशेषता है। सभी का व्यक्तित्व अल्ग-अलग है। हाँ 
उन्हें विकास-स्वातंत्रय अवश्य नहीं मिल है | 

यशपाल का दूसरा उपयास *देझ-द्रोही? सन्‌ १९४३ में प्रकाशित 
हुआ । इसमें इनकी मनोवृत्ति और भी स्पष्ट हो गई। गांधीवाद तथा 
कांग्रेस की आलोचना एवं रूसी समाजवाद का प्रतिपादन इस उपन्यास 
का रुक्ष्य प्रतीत होता है। अपनी उर्वर कल्पना एवं पुस्तकीय श्ाब 
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के सहारे लेखक ने स्वानुभव से परे के प्रदेशों, वस्तुओं एड व्यक्तियों 
का इसमें चित्रण करने का प्रयास किया है और यह नहीं कहा जा 
सकता कि उसे सकलता नहीं मिली | इस उपन्यास की लीला-मूमि 
बड़ी विस्तृत है। इसमें भारतीय, वजीरी, अफुगान, रूसी आदि कई 
प्रकार की जातियों का चित्रण किया गया है | 





'देश-द्रोही! का कथानायक है भगवानदास खन्ना जो सीमाग्रांत के 
फ्रौजी अस्पताल का डाक्टर दै। एक रात छापा मारकर वजीरी छोग 
बहुत सा सामान एवं पद साथ साथ कैप्टेन खन्ना को भी उठा 
ले गए। '“अजानी अंधेरी राह? में डाक्टर खन्ना की अननुमृत यंत्रगा 
करा यशपाल ने बड़ा ब्योरेवार वर्णन किया है। जत्र दर्द से बेहाल अचेत 
डाक्टर खन्ना की चेतना लोटी तो उत्हें ने को वजीरियों के बच 
में पाया। अपनी कल्पना से लेखक ने वर्जारियों की रहन-सहन, उनकी 
रीति-नीति, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था तथा छठ में आए 
हुए व्याक्त के साथ उनके पाशविक व्यवद्वार का बड़ी सतर्कता से वर्णन 
किया है। वजीरियों को लालच था कि डाक्टर खन्ना के घरवाले काफी 
रुपया देकर उसे छुड़ा लेंगे । उन्होंने प्रस्ताव क्रिया कि डाक्टर अपने 
घर चार हजार रुपयों के लिए चिढ्ढी लिखे | वह चिट्ठी बन्नू के किसी 
मातवर आदमी के हाथ देहलो मिजवा दी गई। डाक्टर का एक एक 
दिन नारकीय यन्त्रणा सहते हुए आश्या में अटका रहा। इन अप 
उजडु पटानों के धार्मिक विश्वासों एवं आचार-विचार ने डाक्टर के 
समक्ष जीवन-तथ्य का एक नया पहल उद्घाटित कर दिया। वह सोचने 
छ्गा कि आदमी जितना जादिल रहता हैं उतना ही अधिक अमिमान 
और भरोसा उसे अपने आचार का होता है। परिस्थिति-भेद से जिस 
प्रकार के लोगों को वह ब्रिल्कुल तुच्छ और हेय समझता वे ही उसे 
क्रौडे-मकोड़े से भी हेय समझ रहे थे। उसके इस यन्त्रणामय जीवन में 
सरसता भरने के लिए इब्ब्रा और नूरन संकेत करतीं किंठु भय से डाक्टर 





















३१८ हिन्दी-उपन्यास 


आख न उठा पाता | प्रायः पाँच मर्ह.ने बाद जन्र कब्रीले के एक वजीरी 
न बन्‍नू से छाटने के बाद समाचार दिया क्कि उसका पत्र दिल्ली भेज 
दिया गया था किंतु उसका उत्तर न आया तो निराशा से डाक्टर का 
मस्तक झुक गया | ईद के दिन डाक्टर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान 
बता लिया गया । कबत्रीलेवालों ने इसे बड़े सवात्र का काम समझा | अब 
3 लगा कि मनुष्य का अपना विश्वास ही भगवान है 
आर भगवान की प्ररणा उसे अपनी बुद्धि के अनसार समझ पड़ती है। 
उसके विचार में जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाना घोर अन्याय और 
मूखता थी परंत॒ वजीरियों की दृष्टि में बड़ा भारी सवाब जिससे उन्हें 
बहिद्त की हूरें मिलेंगी। “खन्ना? से “अन्सारः होकर डाक्टर गजनी 
छाया गया और उसका प्रबंध पोस्तोनों के व्यापारी अब्दुल्ला सौदागर 
के यहाँ हो गया । 

स्पिंदा के छ मास के जीवन के उपरांत डाक्टर को अब्दुल्ला की 
दूकान की नौकरी स्वर्ग जान पड़ रही थी। अच्दुछा का लड़का नासिर 
जो सहृदय, उदार एवं नवीन भावनाओं में रँगा था उससे पर्यातत 
सहानुभूति रखने लगा। नासिर जैसे अपने चारों ओर फैले अज्ञान और 
संकुचित जीवन से छटठपटा रहा था। अनभव और जानकारी 
लिए हुए डाक्टर के रूप में उसे एक सहारा सा मिल गया। इधर 
सांघातिक बीमारी में इलाज तथा तीमारदारी करने के कारण अब्दुल्ला 
अन्सार से बड़ा प्रसन्न हो उठा और अपनी लड़की से निकाह कर देने का 
प्रस्ताव किया । डाक्टर के लिए यह्द बहुत बड़ा प्रढोभन था; वह इन्कार न 
कर सका और नर्गिस के ओठों की उत्तेजनाहीन सुवासित मदिरा ने उसे 
तृप्ति की आत्मविस्मृति में डुब्ो दिया | किंतु थोड़े ही दिनों बाद उसकी 
दबी हुई कल्पना फिर सजीव हो गजनी के क्षितिज से परे पर फड़फड़ाने 
लगी | उसका मन इस भ्रकार के उद्घेगहीन, उद्देश्यदीन जीवन से उकता 
गया और वह नासिर के साथ सोवियट रूस की सीमा में जाने की युक्ति 
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सोचने लगा । चरस के गुप्त व्यापारियों की मदद से नासिर और डाक्टर 
स्ताल्नाबाद के कस्बे में पहुँच गए। वहाँ से वे अधिकारियों द्वारा 
समरकंद भेजे गए और वहाँ अफसर के सामने पेश हो अनेक प्रकार की 
जिरह का उत्तर देने के उपरांत डाक्टर को चिक्रित्सा-विभाग में खोज 
का काम दे दिया गया नासिर गुर्जी तेल के कारखाने में काम करने के 
लिए भेज दिया गया । 

खास्थ्य-एह में डाक्टर का विशेष संपर्क वहाँ के खोज-विभाग के 
अध्यक्ष डाक्टर जिमोनोफ से रहने छगा | डाक्टर जिमोनोफ को राजनीति 
से कोई काम न था| उ्हें वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधाएँ ग्राप्न थीं 
वे इसी में संतुष्ट थे। डाक्टर जिमोनोफु के अतिरिक्त खन्ना का अधिक 
संबंध था कामरेड खतून से | वे शिश्युद्याला की अध्यक्षा थीं और दाः 
की शिक्षा की देखरेख करना उनका काम था। बारादी के जमाने में 
खतून पर्याप्त यन्त्रणा झेल चुकी थीं। अतएव अब “इस स्त्री के लिए 
जीवन का प्रत्येक कार्य संसारव्यापी प्रूजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर 
युद्ध की शह्ड॒ला है !” डाक्टर जिमोनोफु तथा खतून के अतिरिक्त उस 
स्वास्थ्य-गह में एक और व्यक्ति था जिसका आकर्षण डाक्टर के लिए 
दुर्दमनीय था | यह थीं गुल्शाँ । स्वभाव की गुणग्राहकता और जीवन में 
पूर्णता की इच्छा उसे गुलशाँ की ओर खींच रही थी। किंतु राज का 
विचार भी एकांत क्षणों में उसके मानसलछोक को आंदोछित किया करता 
था और वह गुलशाँ के मोहपाश को काटकर निकल भागना चाहता था। 
गुलशाँ सचमुच डाक्टर को प्यार करती थी किंठु अपनी पलायन-इरत्ति के 
कारण डाक्टर समरकंद में टिक न सका । राजनीतिक शिक्षा लेने के 
लिए, वह मास्को चला गया । वहीं पर उसे नासिर भी मिल गया। वहाँ 
कुछ दिन रह चुकने के उपरांत डाक्टर काले समुद्र की राह भारत की 
ओर घल पड़ा । नासिर ने भी उसका साथ दिया। गुल्याँ का सामीष्य 


उसे राज को सुध दिलाता था और रूस की समाजवादी व्यवस्था अपने 
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दलित भारतवर्ष की। इन दोनों सुधियों का आकर्षण उसके छिए 
दुर्दमनीय था । 


इधर जत्र पति का कोई समाचार नहीं मिला तो उनकी पत्नी 
राजदुलारी खन्ना त्रहुत व्याकुल हुईं। यह व्याकुलता परिणति पर 
पहुँच गई जब सीमांत के फोजी अफसरों ने डाक्टर खन्ना की सर्त्यु 
का संबाद भेजा। पति-वियोग के इस असहनीय दुःख से निस्तार 
पान क लिए राज ने चुपके से बहुत सी अफीम खा ली किंतु तत्काल 
उपचार हो जाने के कारण वह मर भी न सकी । उसके इस दुःख में 
सबसे अधिक समवेदना दिखाई डाक्टर खन्ना के मित्र शिवनाथ एवं 
बद्री बाबू ने । ये दोनों ही राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे। एक समय था जब 
कि खन्ना एवं शिवनाथ ने बम बना कर आतंक के द्वारा रा््रोद्धार की 
स्कीम बनाई थी और अनुभव की कमी के कारण पहले ही वम में 
शिवनाथ पक्रड़ लिया गया। जेल से छूटने के बाद शिवनाथ कांग्रेस 
समाजवादी दल का नेता बन बत्रेटा। बद्रो बाबू दक्षिणपंथी कांग्रेसी 
थे। उनका गांधी-कायक्म में विश्यास था। मजदूरों के कार्यक्रम को 
हाथ में ले शिवनाथ ने उनके नेतृत्व को चुनौती सीं दी। बहुत दिनों 
तक पति का शोक मनाते रहने के बाद जत्र राज ने अपने घर में 
अपनी वास्तविक स्थिति देखी तो वह बद्री बाबू की प्रेरणा से उन्हीं के 
सेवाश्रम में गई आर उनका हाथ बटाने छगी । धीरे-धीरे वह 
उनके निकट आती गई और एक दिन खबर छपी “राजनैतिक विवाह ! 
देहली के प्रसिद्ध नेता बद्री बाबू का श्रीमती राजदुलारी से अदालछती 
विवाह |? तीसरे ही दिन समाचार था-“चाँदनी चौंक देहली में 
युद्ध-विरोधी व्याख्यान देने के कारण त्याग-मूर्ति बद्री बाबू की 
गिरफ्तारी ।” राज रानीखेत में बद्री बाबू के आश्रम में रहने छगी और 
कुछ समय उपरांत उन्हें पुत्र मी उत्पन्न दुआ | इधर देश में सन्‌ १९४२ 
की उथल-पुथल झुरू हुईं। शिवनाथ फरार होकर मजदूरों को ध्वंसकार्य 
के लिए प्रेरित करता रहा । 





आधुनिक काल 









बंबई में कुछ टिन नाप बदलकर कम्यू 
रहने के उपर त डाक्टर खन्ना भी कानपुर पहुंच 


के नाम से दवा को दुकान खोलकर कम्यूनिस्ट 








प्रतिदंध हटा लिए । उन दिनों शि 
ही थी। राज की विन चंदा मी < 
डाक्टर खन्ना यमुना से 
गई। सिद्धांत में भेद होने पर भी 
डाक्टर चंदा के घर भी आने जाने लगा और उसके झीछ से चंदा 
उप्की ओर खिंचतो सी आई | राजाराम के संदेह ने इस आकर्षग को 
ओऔर भी तं.ज़ बना डिवा । डाक्टर को भी चंद्रा क्री 'गोट! में एक 
विशेष प्रकार का सुखानुभव होता । शिवनाथ खुद्ध-प्रयक्ष में रोड़े अटकाने 
के लिए मिल-मजदूरों को ध्वंसकरार्य के छिए उत्तेजित कर रहा था और 
खन्ना छोकयुद्ध की सफलता के लिए अपनी पार्टी के साथ प्रय्शील 
के भद्काने से एक मिल में मजदूरों ने आग लगानी 
खन्ना ओर उसके साथी उन्हें रोकने के छिए पहुँच गए। 
में मारपीट हुई जिससे खज्ना बेतरह घायछ हो गया। अर्ध- 
मृतक अवस्था में न जाने दिन छोगों ने उसको उसी के घर में डाछ 
दिया | चन्‍्दा को शिवनाथ का खन्ना के नाम एक पत्र मिल्ण जिसमें 
चोट लगने के कारण सद्दानुभूति प्रदर्शित की गई थी तथा यह चेतावनी 
दी गई थी कि २४ घंटे के भीतर वह कानपुर छोड़ दे क्योंकि उसके 
बाद पुलिस को उसका असल्टी पता दे दिया जायगा। उसके चोट की 
खबर सुनकर चंदा आकुछ हो उठी और उसके घर पहुँच गई | संयोग से 





ते प्रम था। 

















राजाराम चार दिन के लिए बाहर गए थे। खन्ना के अनुरोध से चंदा 
उसे लेकर रानीखेत राज के पास चल पड़ी । घंदा के द्वारा सत्र समाचार 
श्र 
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जानकर राज मूर्छित हो गई। मूर्छा छूटने पर उसने बड़ी बेजसी 
प्रकट की । रात भर किसी तरह वहाँ ब्रिता कर सबेरे फिर छंदा खन्ना को 
लेकर चल पड़ी | उधर से रास्ते में ही राजाराम आते दिखाई पढ़े । 
पास आते ही चंदा को पीयना कर टिया। वह अचेत हो 
गई। रूह के पास पहुँचकर उसके कुछ कहते ही राजाराम कह 
उठा--“डुप धूर्त, देशठ्रोही, बदमाश | दूसरों के घर आग लगाकर 
तमाझा देखनेवाले वेशरम ।” राजाराम की आज्ञा से कुल्यों ने खह्या 
को डॉडी से उठा पत्थरों के बच समतल भूमि पर लिया दिया और 
बल दिए । पेड़ के नीचे पत्थरों के ऊपर ज्ञा अधखुली आँखों से 
उन्हें जाते हुए देख रहा था | उसका हृदय निराशा और अदसाद से मुँह 
को आ रहा था । दोपहर के बाद संध्या और उसके बाद रात्रि बीतते 
समय के साथ क्षीण होती उसकी जीवनशवित, भूख, प्यास, पीड़ा और 
ज्वर का प्रव्नल उक्ताप | निर्बलता से उसका ऋनंतय विलीन हो रहा था, 
पड़ा की अनुभूति बम होती जा रही थी। पड्टी के चंद्रमा की हिम 
शीतल क्षो्र ज्योत्स्ना में प्राण शक्ति की उष्णता प्रत्येक साँस के साथ 
कम होती जा रही थी । वह बड़त्रड़ा रहा था, “चाँद मैं देश-द्रोही 
नहीं * '**“ ध्वॉद उनसे कहना'* “हां साहस से****** 9 

इस प्रकार देशद्रोही! एक अभागे जीवन की व्यर्थता की कहानी 
है जो लेखक के इशारे पर संपूर्ण जीवन नाचता रहा और अंत में 
नितांत असहाय अवस्था में मर गया । जत्र वह छात्र रहा तो देश-ग्रेम के 
बड़े-बड़े मसूवे बांवे किठु शिविनाथ के गिरफ्तार होते ही सत्र कुछ 





























मूलकर साधारण मनुष्या की तरह पर्रक्षा पास करके फौज में डाक्टर हो 
गया । लेखक ने वहाँ भी उसको उन से न रहने दिया और “एक 


अजान अँपेरी राह? की निस्सीम यत्रगा के उपरांत उसे बर्बर वजीरियों के 
बीच ला पटका | वहा वह जीवन के। जाने किस छाल्सा से वजौरियों के 
बर्बर व्यवहारों को मूक भाव से सहता रह्ा । अपनी सारी विद्या लेकर 
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भी वह उनके लिए ब्रिल्कुल व्यर्थ ही सिद्ध हुआ | उसमें इतना पोरुष 
मीन था क्रिइब्बा और नूरन के प्रेम-निमंत्रण पर उसाह प्रकट कर 
सकता | इन स्त्रियों ने भो उसकी स्त्रेशता पर थूक दिया। जत्र खद्चा से 
अभार 'होकर वह गजनो पहुँचा तो राज का ध्यान रहते हुए भी वह 
नमिस के रूपाकर्षम को सहन न कर सक्रा और उससे विवाह कर 
लिया | लेखक से उसका सुख्व॒ वहाँ भी न देख गया। संयूर्ग समर्पज 
करके भी नर्गिस उसे आध न सकी और वह भाग चल्ण | समस्कद मे वह 
ए़ उपयोगी कार्य में लग गया और यदि दह्यां भी स्थिर रह सकता तो 
जीवन को कुछ सार्थक बता सकता कि 
आर रूस को देखकर देझा दी याद ऐसा प्रत्र 
भी न ठहर सका भ्लौर भारत चल पढ़ा। यदि उसने 
बुद्धि से काम लिया होता तो चारों की तरह मारत लछोटन की 
सबको जानकारी रे आता और सरकार तथा जनता दो 
सकार करता कितु लेखक को यह मंजर न था। भाग्त में उरके 
कार्यक्रम की भी कोई निश्चिय दिखला दे थी । यहां मा कर्मक्षेत्र से पठायन 
का प्रदृत्ति ही अधिक दृथ्टिगोचर होतों है। देश में सब्रके लिए; समान 
अध्थार प्राप्त करने का ब्त लेनेवाला सिधाद्दी एक ग्रौद्रा की गोद में सिर 
रखकर लेटने का कामना में ठृति मानता है । उसे व्यवद्वार का तनिक भा 
ध्यान नहीं । अपने सुख के लिए उसने चंदा का जावन भी कट कत 
कर दिया । जिस राज के सुस्त का ध्यान करके वह दिल्ली नहीं गया उस 
गज के यहाँ क़िपने के प्रस्ताव पर वह तुरंत सहमत हो जाता है। किंतु 
राज में उससे कहीं अधिक व्यत्रह्मग्ुद्धि थी। वह जीवन में रू 
बंदित रहा । उसके परम प्रिय मित्र झिवनाथ और बद्री बाबू ही उसके 
दुःख के प्रधान कारण हुए.। यद्यत्रि लेखक ने उसका अंतिम समय 
ही करुण बित्रित करने का प्रयत्न किया हे किंठु उस करुणा-मावना का 















































हाथ की कठपुतली होना है । 


इर्छ हिन्दी उपन्यास 


से इस उपन्यास की रचना हुई वह उद्देश्य भी पूरा नहीं 

ने कांग्रेस-कार्यक्रम की अपेक्षा कम्युनिस्ट पार्टी के 
कार्यक्रम को अधिक उपयोगी सिद्ध करने का प्रयत्ञ किया है किंठु जिन 
पात्रों के द्वारा इस उद्देश्य की अभिव्यति हो सकती वे इतने निर्बल हैं, 
व्यक्तित्व की उनमें इतनी कशी है कि उनका कोई कार्यक्रम ही नहीं 
स्पष्ट हो सका। हाँ लेखक ने संवादों एबं ब्यंग्योक्तियों के द्वारा 
कांग्रेस कार्यक्रम की खिल्ली उड़ाने का अवश्य सफल प्रयत्ञ किया है। 
किंठ ऐसे स्थलों पर ऐसा लगता है मानों लेखक उपन्यासकार न 
होकर राजनीतिक इतिद्यासकार है । कांग्रेस के अनुयायियों का ब्यंग्चित्रण 
अवध्य बहुत सफल हुआ है। बढद्री बाबू का चित्रण, अथ से इति तक 
ब्यंगात्मक है। जहाँ भी इनका वर्णन हुआ है वहाँ प्रच्छन्न ब्यंग 
अवश्य है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 

“द्री बाबू सेवाश्रम में ही रहते। अपनी आवश्यक्रताओं को 
उन्होंने कम कर दिया; मोटा खाना, मोटा पहरना और यथासंभव 
पैदछ चलना | सेवाश्रम के काम के लिए उन्हें चाँदनी चौक जाना 
पड़ता तो पैदछ ही जाते। यद्द देख उनकी सुविधा और समय के 
विचार से सेठ भाटिया ने अपनी एक मोटर उनके व्यवहार के 
लिए दे दी । 

मोटर और दूसरे यंत्रों से बद्री बाबू को प्रेम न था। जीवन की 
सादगी को नष्ट कर, उसमें विषमता छानेवाली मैशिनरी को भी वे 
अच्छा न समझते थे ; परंतु उनका समय जनता का समय था। कांग्रेस 
के दूसरे कार्यकर्ताओं के बहुत कुछ कहने सुनने पर इस समय का 
सदुपयोग करने के लिए उन्होंने मोटर का व्यवहार स्वीकार कर 
लिया था ।? 

लेखक के अनुसार कांग्रेस पूँजीपतियों की संस्था है और उसके 
“भीतर संगठित होकर वैधानिक उपायों द्वारा उसे समाजवादी शक्ति 
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बना सकने का सखम्त व्यर्थ है। श्रेगी-संघर्ष को चतना शोषित वर्ग में 
उतनी अधिक जाग्रत नहीं जितनी कि झोषक वर्ग और उनके सहायकों 
में हो रही हे। कारण यह कि वे शिक्षित हैं ओर साथनसंपन्न | कांग्रेस 
को जनमत से समाजवादी शक्ति बनाने के प्रय्ञ कंग्रेस के विधान के 
अनुसार अवैधानिक वनते जा रहे हैं। जनमत पैदा करने के साधन 
सब्र पूँजीपतियों के हाथ में है । वे झोपित जनता के द्वायरोर्ट! कहने 
की संकीर्णता, स्वार्थ और श्रेगो-हिंसा कहते हैं और अपनी श्रगी के 
अधिकार बढ़ाने के आंदोलन को हाय देश” कद उसे त्याग जताते हैं । 
यदि कांग्रेस आंदोलन में सहयोग दे पाने की शर्त ईश्वर में विश्वास होना 
हो सकती है तो फिर जनता को मूर्ख अनाया जा सकने की कोई सीमा 
नहीं ।” यशपाल के इस कथन में बद्ि थोड़ा बहुत सत्य भो हो तो कला 
के माध्यम से इसे व्यक्त करने में वे समर्थ नहीं हो सके हैं | 














'देझद्रोही! की योजना बहुत ही श्रमसाध्य है। उसमें अपनी कोई 
गति नदीं। घटनाओं, परिस्थितियों एवं पात्रों सभी का नियंत्रण तथा 
परिचालन लेखक द्वारा ही होता है। छेखक का प्रभाव हमारे मन से 
क्षणप्रात्र के लिए. भी नहीं हटने पाता ! कथा का नायक है भगव्ननदास 
खन्ना । उसका व्यक्तित्व बा ही निर्बछ हैे। लेखक अपने मनानुकूल 
उसे एक वातावरण से उठाकर नवीन वातावरग में रखता चला गया 
है | लेखक के इच्छानुसार खन्ना प्रस्यक बातावरग में ढकता चला गया 
है। वातावरण क्री उसके चग्त्रि पर जो प्रतिक्रिया दिखाई गई है बह 
अत्यंत क्षीण है। बातावरण-निर्माण में भी उसः का कोई 
हाथ नहीं। इस प्रकार पात्र, घटना एवं परिश्थिति सभी में एक प्रकार 
की कृत्रिमता सी प्रतीत होती है । इस उपन्यास के «पात्रों को यदि 
कुछ ख्तंत्रता दी गई होती तो इसका अंत जिस रूप में हुआ है 
नहोता । 

इस उपन्यास में ९ प्रकरण हैं और प्रकरण के नामकरण में भी 
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डिस्क ने विशेषता छाने का प्रयास किया है। पहला प्रकरण है अजानों 
सवेरी शह! इसमें खन्ना का वर्जःस्थों द्वारा अपहस्य, रास्ते के कष्ट 
एबं वर्जारिये च का जीवन वर्टत है । दूसरा प्रकरण 'समय का 
प्रशाह ह। इसमें मगवानदास का विद्यार्थी ज.बन एवं शिवनाथ तथा 
तित राजनतिक क्रम एवं खन्ना की वियोगिनी 
खा गाज का वर्गन है। 'वहिझत की राह! में खन्ना का अब्दुल्ला 
सोदागर के यहां जाने का वर्गन है। त्याग की राष्' में दिलीके 
राज-तिक जोबन के बंच बद्री काबू के कार्यक्रम का वर्णन है। यह 
प्रकरण अथ से इति तक व्यंगास्मक है। ब्रद्री बाबू की ओर राज का 
आकर्षण भी इसी में वर्णित हैं। 'जीवन की चाह! में डाक्टर रूस ले 
जाया गया है और वहाँ के जीवन का थोड़ा दिग्दर्शन कराया गया है। 
ग्राम की राह! में भी बद्री बाबू का व्यंगचित्रण है। इसमें बद्री एवं 
ह को वर्णन है | 'घर की राह! में रूस से चलकर कानपुर 
डाक्टर के पहुँचने तक का वर्णन है। 'अपने की चाह! में! कानपुर के 
राजनतिक कार्यक्रम के बच खह्ना ए4ं चम्दा की घनिष्ठता का वर्णन है । 
अंतिम प्रकरण है देशद्रोह! जिसमें घायल होकर खन्ना चन्दा फे साथ 
रानीस्वेत जाता है और लोटतो बेर राजाराम द्वारा रास्ते में अकेडा 
छोड़ा जाकर मर जाता है। प्रथम छ प्रकरणों में लेखक, ने डाक्टर खक्ना 
एवं ब्रद्री बाबू के जीवन का तुलनात्मक चित्रण करने का प्रयास क्रिया 
है । एक प्रकरण में डाबटर का वर्णन देकर दूसरे में दिल्ली के शिवनाथ, 
बद्री ब्राबू एवं राज का वर्णन किया है। इस प्रगाली से लेखक का 
अ्यक्ष चरित्रों को अधिक प्रभावशाली बनाने का रहा है। प्रकरण का 
नामकरण उपयुक्त हुआ है। शील-निरूपण के लिए साम्य-बैपम्य एवं 
व्यंग्य का सहारा लिया गया है । 
व्यंग्य के विषय में यहाँ दो शब्द कह देना अनुपयुक्त न हांगा। 
व्यंग्य का उपयोग योरोपीय उपन्यास-साहिस्य में प्रचुरता से हुआ है 





अद्रा बाबू क र्पा 




















३. 








आधुनिक काल ३२७ 


और हो रहा है ओर किसी न किसी रूप में प्रायः सभी उपन्यासकार 
इसका प्रयोग करते हैं । इसका प्रधान उद्देश्य किसी न किसी प्रकार का 





छुशर होता है। लेखक की कुछ अपनों धारणाएँ होती हैं जिनके 
प्रकाश में छाकर वह सभी बातों को देखता है । जो बात उसकी धारग्राओं 
से मेल नहीं खातीं उन पर वह प्रद्ार करके हल्की सिद्ध करने का प्रयत्ञ 
करता है और परोक्ष रूप से अपनी धारगाओं का प्रतियादन करता है। 
तटदस्थ एवं सहृदय कलाकार के हाथ पड़ यह व्यंग्य परिषाटी बड़ी 
प्रभागपूर्ण सिद्ध होती है किल्‍्तु कमी-कमो लेखक सीमोलंघन कर जाता 
है और व्यक्तिगत रागद्वेष के कारग उसके व्यंग्य कोर प्रद्दार दो जाते 
हैं। यशपाल ने बद्रों बाबू को अपना रुक्ष्य बनाया है। बढ़ी बाबू 
गंधीवादी विचारधारा एवं कार्यक्रम के प्रतीक हैं । जिस रूप में उनका 
जित्रग् किया है उससे वे और वह मद्दान संस्था जिसका वे प्रतिनिधित्व 
ऋरते हैँ स्थान स्थान पर उपद्यासास्पद हो उठी है। फ़िर भी यह कहना 
ही पड़ेगा कि व्य॑ग्यचित्रण में यशपाल को पर्याप्त सफलता भिली है | 

उपन्यास में लेखक द्वारा वर्णन या कथन तथा पात्रों के संवाद ये 
दो अंग होते हैं-। लेखक जितना हो अपने को अलग रखता है उसकी 
कृति उतनी ही कलापरक होती है। यशपाल ने अपने कथनों अथवा 
वर्णनों तथा पात्रों के संवादों दोनों को ही सिद्धांत-प्रतिपादन का माध्यम 
बनाया है । कहीं कहीं तो इस प्रद्धत्ति के कारण लेखक ब्रिल्कुल इतिद्वास- 
कार सा बन बैठा है और वे वर्णन अथवा संवाद नितांत नीरस हो उठे 
हैं। गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, आदि की व्याख्या के साथ साथ 
पिछले पाँच सात वर्षों का राजनीतिक इतिद्यास सा देने का प्रयक्ञ 
किया गया है। 

देशकाल एवं व्यक्ति के भेद से मानव द्वारा निर्धारित मूल्यों में भी 
अंतर पड जाता है। किन्तु कुछ स्थायी मानव-मूल्य ऐसे हैं जो कमी 
किसी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते | इस तथ्य का यशपाल ने सफूछ 
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साक्षात्कार किया है | जीवन के प्रति भारतीयों का जो दृष्टिकोश है वह 
वजरियों का नहीं, जो वजीरियों का है वद रूसियों का नहीं। शिक्षा 
एवं वातावरण का हमारी धार्मिक तथा नतिक भावनाओं पर बड़ा प्रब॒छ 
प्रभाव होता है। अपने जीवन में निरंतर देखते देखते जिन रीतियों एवं 
विश्वासों को हम निर्विवाद सत्व समझ बंटते हैं उनका यथार्थ मूल्य 
क्रितना होता है इसका बड़ा ही सुंदर वर्जन व्ज/स्यों एवं खन्ना के 
वन में किया गया है । 

यशपाल में उच्च 
























से इकार नहीं किया जा 
सकता । कई दृश्चियों से देश पुस्तकीय अनुभव 
एवं कल्पना के सद्दारे लेखक ने वजारिस्तान एवं रूस के कुछ प्रदेशों, 
वहाँ के व्यक्तियों, उनकी रीति-नीति, आचार-डिचार, धार्मिक तथा 
सामाजिक भावनाओं आदि का बड़ा & 
दज रियों का दर्शन विशेष रूप से आकर्पक है। दातावरम तथा ग्रक्षति 
को सजीव कर देने की यद्मपाल में पूर्ण क्षमता है। जहाँ कहाँ लेखक 
राजनीतिक सिद्धाःतों के ऊपर उठकर मानवीय भावना: चित्रष में 
लगा है । वहाँ पर्याप्त रसमयता आ गई है । रित्रयों की चेष्टाओं, उनकी 
वेषभूषा, उनकी भावनाओं का जहां भी वर्णन हुआ है वह मनमोहक 
है। इस उपन्यास में स्त्रियों के कई प्रकार देखने को मिलते हैं। यय्रपि 
उनको पर्यात विकास-स्वातंत््य नहीं मिला ह फिर भी जितनी झलक 
मिलती ह उसमें प्रभा है। “राज? का चित्रण बहुत सफल कहा जा सकता 
है । उसके लिए लेखक काफी सहानुभूतिशॉल प्रतीत होता है। जितने 
भी परिवर्तन राज के चरित्र में दिखाए गए हैं वे आकस्मिक नहीं हैं 
आर उन सत्रक़रा मनोवैज्ञानिक कारण भो है। अधिकांश पात्रों के मान- 

















सिक्र उथल पुथल का चित्रण न करके उनके व्यवहारों का ही चित्र 
किया गया है किन्तु खक्ना का थोड़ा-बहत मानसिक विहलेषण करने का 
भौ प्रयास मिलता है और उसमें उेखक सफल रहा है बढ्रों काबू का 
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चित्रण जिस रूप में हुआ हैं वए सजीव है। सी दृष्टियों से देखने 
पर लगता है कि यदि यशयाल हाथ धोकर साम्यवाद के प्रतिपादन में 
न लग जाते, उसे प्रधानता देकर कला को गाग स्थान न दे देते तो 
(देडद्रोही? अपने टंग का बड़ा सुंदर उपयास होता । 

'दिव्या! ( १९४५ ) एक ऐतिहासिक उपन्‍्यास है जिसमें बीद्युग 
की चित्रमय भूमिका में मानव की कुछ सर्व कालोन एवं सब देश/य 















जो मद्र साम्राज्य के धर्मस्थ महाप 
के अवसर पर मगली नृत्य करके डिव्या ने सरस्वती पुत्री! का सम्मानित 
प्रद पाया था। उसी दिन अन्य ब्राह्मग एवं यवन कुमारों के साथ 
प्रतियोगिता में उत्तीण होकर दासपूत्र प्रथुमेन सर्व श्रेष्ठ ग्बड़ग धारी 
घोषित क्रिया गया था और कुमारो डिव्या ने उसे पुष्प पहनाया । 
उसी दिन कुमारो दिव्या को झित्रिका में का्वा लगाने के कारण गंग 
संवाहक आचघाय प्रवर्चन के पुत्र आर्य रूद्र्ध-र द्वारा प्रशुसेन अपमानित 
भी हुआ । धर्मस्थ के प्रासाद में स्याय की पुकार लेकर आए, हुए प्रशुसेन 
के प्रति दिव्या को संवेदना बढ़ी और दोनों में प्रेम है गया। अवसर 
ब्या प्रथुसेन से मिलती रद्दी और जिस दिन सेनापति बनकर 
पृथुसेन युद्ध में जानें लगा दिव्या ने उस अपना झर,र भी सांप दिया । 
उपर प्रृथ्यीसेन विजयों होकर छोटा और इधर दिव्या का गर्भ पूर्ण होने को 
आया। बहुत प्रयत्न करने पर मा दिव्या ए्थुसेन से नहीं मिल सकी 
क्योकि उस पर गगशपति की पुत्री सौरा का प्ररा-्पूरा नियन्त्रण था। 
रूज्त से क्षुब्ध एवं बेदना से व्याकुल डिव्या अपनों धाता के साथ 
घर से निकल यहं। और एक दास व्यापारी के हाथां पड़ मथुरा में बेच 
दी गई। मथुरा में ही उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। अपने ब्राह्मण 
खामी के घर की असक्य मानसिक य त्रगा से निष्कृति पाने के लिए वह 
पुत्र समेत भाग निकली ओर पं,छा किए जाने पर नदों में कूद पड़ा । 
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राजनतक्री रत्रप्रमा द्वारा वह तो बचा लो गई किंतु बच्चा मर गया। 
अंशुमाला के नाम से वह र्रप्रभा के यहाँ नर्तकी का कार्य करने लगी 
आर दिनोदिन उसकी कं.ति फैलती गई। इधर सागल् में रूद्रघीर को 
श निष्कासन का दण्ड मिल चुका था ओर प्रेख्थ की कृटनंति से 
प्रथुसेन एवं गगपति की पुत्री सो का विवाह हो गया था। जब्न रुद्र 
घोर निष्काशन को अवधि समाप्त कर सागल छोटा तो उसने आय 
ब्राह्मण सामन्‍्तों से युप्त मंत्रणा करके एक पडयन्त्र रचा । शरद्‌ पूर्णिमा के 
दिन राजनर्तकी मलछ्िका के यहाँ एक समारोह हुआ और जब्र कि सब 
यवन मदिरा में बे सुध हो रहे थे उन्हें मारडाला गया। प्रथुसेन बोद्ध 
मिक्षु बनकर जीवित बच गया। उत्तराधिकारिगी की खोज में मलिका 
मथुरा गई ओर वस्त्राभूषणों से विभूषित दिव्या समारोह छोड़ कर चल 
पड़ी । वह पान्थशाला में पहुँचो जहाँ आचार्य रुद्रधीर, मिक्षु प्रधुसेन 
तथा ब्रह्मलोक और निर्वाश् दोनों की ही अवज्ञा करनेवाला केवछ स्थूछ 
प्रत्यक्ष इदलोक को सत्यमानने वाल्य मारीश चारवाक ये तीनो आए। 
आचार्य बोले--“देवी तुझारा स्थान नर्तकी वेइया के आसन पर नहीं। 
तुम कुल कन्या हो । तुम्हारा स्थान कुल्बधू के आसन पर, कुल माता के 
आसन पर है। आचार्य रुद्रधार देवी को आचार्य कुछ की मद्दादेवी के 
आसन पर स्थान देने के प्रयोजन से उपस्थित है। देवी अपना आसन 
स्वीकार कर आचाय को कूतार्थ करो।” दिव्या ने गम्भीर खर में 
उत्तर दिया--“आचार्य, कुल्बधु का आसन, कुलमाता का आसन, 
कुलमद्ादेवी का आसन दुर्लभ सम्मान है। यह अर्किचन नारी उस 
आसन के सम्मुख मस्तक झुकाती है। परत आचार्य, कुलमाता और 
कुल महादेवी निराहत वेश्या की माति खतन्‍्त्र और आत्मनिर्मर नहीं। 
ज्ञानी आचार्य, कुलबधू का सम्मान, कुलमाता का आदर और कुल्मह्देवी 
का अधिकार आर्य पुरुष का प्रश्नय मात्र है । वह नारी का सम्मान नहीं । 
वह भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। आय अपने अस्तित्व 
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का त्याग करके ही नारी वह सम्मान प्राप्त कर सकती है। ज्ञानी 5 
बिसने अपना अस्तित्व त्याग दिया वह क्या पाएगी ? आचार्य दार्स 
क्षमा करें ! दासी हीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी । स्वर 
जं।वित नहीं रहेगी ।” उसी समय भिश्ु ने पुकारा--“आये में तथागत 
का सेवक भिक्षु प्रथुसेन समाज से प्रताड़ित नारी को तथागत की झरभ 
में, ग्रहण करने को उपस्थित हूँ ।* 
निर्वाग के आनन्द को क्षुत्ध नहीं कर सकता । देवी, संसार के पर 
ममाज से प्रताड़ित बुद्ध की शर में, धर्म की शरण में, संत को शरत में 
शान्ति पाते हैं । देवी उस अपार करुआ की झरभग ग्रहण करो ।! 
कम्पित स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया-“भन्‍्ते भिक्षु के धर्म में नारी 
का कया स्थान है?” धीरस्र में भिक्षु ने उत्तर दिया--“मिक्षु का 
धर्म निर्बाण है। नारी प्रव्ृक्तिका मार्ग है। भिक्षु के धर्म में नारी 
त्याज्य है ।” दिव्या ब्रोली--'मन्ते अपने निर्वाग धर्म का पालन करें | 
नारी का धर्म निर्वाण नहीं 'स॒श्टि? है। भिक्षु उसे अपने मार्ग पर जाने 
दें ।” पूब देश से आए पाथकर ने निश्षु के समीप आ पुकारा--में 
मारिश, देवी के सामीप्य के लिए ही मथुरा पुरी से सागल आया हू । 
» 2 »६ » »% मारिश देवी को राजाप्रसाद में महादेवी का आसन 
अप नहीं कर सकता। मारिशदेवी को निर्वाण् के चिरंतन सुख का 
आश्रासन नहीं दे सकता | वह संसार के सुख-दुख अनुभव करता है । 
अनुभूति और विचार ही उसकी शक्ति है । उस अनुभूति का ही आदान- 
प्रदान वह देवी से कर सकता है। वह संसार के धूल्थूसरित मार्ग का दी 
पथिक है। उस मार्ग पर देवी के नारीत्व का कामना में वह अपना 
पुरुषत्व अर्पग करता है। वह आश्रय का आदानआदान चाहता है। 
वह नश्वर जीवन में सन्‍्तोष की अनुभूति दे सकता है | **** संता की 
परम्परा के रूप में मानव की अमरता दे सकता है।” भूमि पर 
बैठी दिव्या ने मित्ति का आश्रय छोड दोनों बाहु फैला दिए | उसका 
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स्वर आर हो गया--“आश्रय दो आय |? 

यह है दिव्या? को कथा कासार । यशपाल के अयय उपन्यासों की माति 
यह उपस्यास भी सोहेश्य हैं। “दिव्या ब्राह्मग श्रेष्ठ धर्मस्थ कौ प्रपौत्री है 
केतु उमका प्रेम होता है एक दास पुत्र से । हृदय का आदेग जाति- 
बन्धन को स्वीकार नहीं करता ! समाज द्वाघ निर्मित मिथ्या मान्यताओं 
के कारण उसका गर्भ उसको लछजा का कारण बना और उस उच्च 
भवा दिव्या को परिस्थितियों के आदर्त्त में पड़ दास-जावन का 
यन्त्रणा सहन पड़ी | क्रेता स्वामी ने अपने शिश्ु के पोषणार्थ उससे गाय 
का सा व्यवहार किया | उस दयनीय अवस्था में न तो संघ उसे शरण 
दे ५ ही उसकी रक्षा कर सका और जत्र वहां दिव्या 
नर्तकी के रूप में पुनः समाज में आई तो जड़े-बढ़े सामन्‍्त उसके 
सामीप्य-लाम के लिए लाछायित रहने लगे। ब्राह्मणत्व पर गर्व करने 
बाड़े आचार्य रुद्रौर तथा अनीश्वरवादी दार्शनिक मारिश दोनों ने ही 
उससे अपना प्रणय-निवेदन किया । नारी के रूप का आकर्षण देश-काल 
ओर व्याक्ति का भेद नहीं मानता | और यह नारी-रूप है क्या १ मारिश 
ने बढ़ी तन्‍्मयता से प्रस्तर खण्ड काटकर इसे दिखाने का प्रयत्न 
किया था। “शिला खण्ड का नीचे और ऊपर का भाग अबूता था। 
क्रेवछ मध्य में दक्षिण के आवे भाग में जैसे गवाक्ष खोलकर नारी का 
पार्शयू्ण योवन से उन्नत एक स्तन ओर ज़िवली पर मौतर झुक, 
कटि पर वर्वुल में फैल उदर दिखाई दे रहा था ।” रक्षप्रभा ने कहा 
“आयुष्मान मेरे मत में यह नारी का अंगमात्र है पूर्ण नहीं ।” मारीश 
बोछा--“देवी का कथन उचित है । परन्तु यहीं अंग नारीत्व की 
सार्थकता के लिए पुरुष का आह्यान करता है और फिर उस फलीभूत 
साथकता का पोषग करता है। यहां नारे है देवी ।? 

एक प्रकार से मारिश चारवाक के द्वारा हो यशपाल ने अपने 
शिद्धान्तों की स्थापना का प्रयास क्रिया है किन्तु ये सिद्धान्त कथा में 
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बड़े ही कलात्मक दंग से न्यज्ल हैं। प्रत्यक्ष जगत 
लेखक के लिए. अधिक सत्य हैं। मारिश के 
आन्ति में भी जीवन का झाश्वत क्रम इसी प्रक! 
भौरु की आत्मप्रवंचना मात्र है । जीवन को प्रत्र॒त्ति 
सत्य है।” जाति और घर्म का अह्ंका की सृष्टि करता 
किन्तु नियति के चक्रमं इस प्रकार का कोई भेद-भाव नहीं। अभिडात 
वंशीय एवं दास वंशीय तथा ब्राह्मणों एवं बोद्धों के संघर्ष को 
चित्रित करके लेखक ने इस तथ्य के प्रतिपादन का प्रयास किया 
है। स्वयं दिव्या का जीवन ही एक तीत्र ब्रंग से पृ७ है। इस 
उपन्यास में यशपाल ने व्यंग का अच्छा प्रयोग किया दे । 








ओर असंन्दिस्थ 











ऐतिहातिक उपयासों में ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि में ही 
उपन्यासकार की कला होती है| इस दृष्टि से यशपाल इस उपान्यास में 
पर्याप्त सफल रहे हैं। वर्णनो, संवादों एवं घटनाओं के द्वारा इस उद्देश्य 
को पूरा करने का प्रयास किया है । उस समय प्रयुक्त शब्दों का प्रचुरता 
से प्रयोग किया गया है और अंत में एक यची मी दे दी गई है। वाहा- 
वर्गनों के साथ-साथ मानसिक आवेगों के चित्रण का मी सफल प्रयास 
किया गया है कहीं-कहीं तो भाव-परिवर्तन का बड़ा ही स्वाभाविक क्रम 
दिखाया गया है। देखिए--“कब्पना में उसे मारिश अपनी ओर भुजा 
फैलाए बढ़ता दिखाई दे रहा था। वह आत्मरक्षा के लिए 
रही थी । मारिश वैसे ही बदा आ रहा था जैसे एक दिन ऐसी ही 
आहंरात्रि में प्रथुसेन ।** मत्स स्मृति से अंदर के स्‍्नायु शिश्िल 
हो गए,, मुख में कटुता मर गई | प्रणय की शक्ति को उत्साहित बबरने 
के लिए. नारी का आत्मरक्षा का मधुर माव प्रतिहिंसा में परिश्रत हो 
गया। मस्तिष्क की मूटता जाती रही । कंठ की आद्रता भी जातों 
रही |? स्थान-स्थान पर प्रकृति के बड़े ही सुन्दर चित्र भी 
मिलते हैं । 
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एक विशेष दृष्टिकोण से लिखा जाकर मी यह उपन्यास बड़ा ही 
सुन्दर बन पड़ा है। कहानी में कृत्रिमता नहीं आने पाई है। प्रवाह 
सहज है, संवाद पात्रानुकुल हैं, वातावरण, वेश-विन्यास, रीतिनौति 
सम के अंकन में सतर्कता है ! आरम्म और अन्त दोनों में ही हृदय 
पर प्रभाव डालने की शक्ति हैं| आरम्भ में दिव्या का मराली दृत्य और 
अंत में जीवन के अनुभवों से त्रस्त दिव्या का बाहें फैला कर मारिश 
की ओर बढ़ना दोनों में ही नाटक यता है । 








वशपाल का नवीनतम उपन्यास है “मनुष्य के रूप! ( मार्च १९४९ ) 
जिसमें सामाजिक विपरमता से उत्पन्न मानव के भावनागत्‌ एवं बाह्य 
जीवन सम्बन्धी परिवर्तनों का यथार्थ अंकन उद्दिष|्ठ है। ससुराल बालों 
के उप्पीड़न से क्षुब्ध विधवा सोमा मोटर र धनसिंह से सहानुभूति 
पा उसपर अठ॒रक्त हा उसके साथ भाग निकलती है। स्त्रो मे भगाने के 
अभियोग में छ मासका कारावास दण्ड भोग धनसिंह जत्र बाहर आता है 
तो सोमा को एक सम्पन्न परिवार के आश्य में पाता है । वह भी वहीं 
हो जाता है और दानो साथ रहने छगते हैं किन्तु एक रात द्वार 
पर आए, हुए शोहदों पर उत्तेजना में प्राश घातक ग्रहार करके वह जान 
छेकर भाग जाता है | अपनी आश्रयद्वात्री मनोरमा के भाई की रखेल्ल.-बन 
कर सोपा घर की स्वामिनी सी रहने लगती है किन्तु एक दिन घर वाले 
उसे निकाल बाहर करते हैं। मोटर ड्राइवर बरकत के साथ सोमा बम्बई 
पहुँचती है और अनेक कप्टों के उपरान्त सिनेमा-अभिनेत्री हो जातो है | 
रूय और कला की ख्याति से वह छाखों की रू।मिनी बन बैठतों है। 
मनोरमा अपने कम्यूनिस्ट प्रेमी भूषण से प्रोत्साइन न पाकर उच्चेजना में 
फिल्म एजेन्ट सुतर्लावाला से विवाह कर लेती है किन्त कुछ है 
दिनो बाद इस पुंसत्वह्दीन पति से सम्बन्ध दिच्छेद कर वह फिर पार्टी के 
काम में भूषण के निकट पहुँच जाता है । उधर धनसिंह भारतीय सेना 
एबं आजाद इन्‍्द सेना में होता हुआ बराकौपूर जेल से छूट कर सोमा 
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डी खोज में बम्बई पहुँचता है । भूषण के साथ सोमा के बैगछे पर 
....हुँचते ही बरकत भूषण पर करौली से आक्रमण पर बैटता है। सोमा 
इन छोगों को देखकर स्तम्मित रह जाती है। भूषश की अस्पताल में 
मृत्यु हो जाती है और धनसिंह अपने पूर्व हत्या के अपराधों छो 
खीकार कर लेता है। 


इस उपयास में जीवन के प्रति एवं मनष्य निर्मित संस्थाओं के 
ग्रति लेखक का दृष्टिकोण व्यंगात्मक है | परिस्थितियाँ मनप्य में &भूत 
पू्व॑ परिवर्तन ला देती हैं। झारीरिः सुख की अमिलापा ने सोमा जैसी 
लजीली स्नेह शौल स्त्री को भी अनेक रूप-परिदर्तन के छिए बाध्य किया | 
बर्त्तमान समाज की ऐसी स्थिति है कि नारी उसमें या तो पत्नी बनकर 
हैँ! सुरक्षित रह सकती है या वेश्या बनकर । नारी के लिए मनुष्य कमी 
कभी पिश्ञाच से भौ नीचे गिर जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्त्रियों की 
दुर्दशा भारतीय पुलिस की धाँदली, कामुक पुरुषों की असह्यय स्थ्ियों 
के प्रति कुचेष्टएँ, पूँजी पतियों की अनेतिकता, सन्‌ ४२ के आस्दे 

व्म-जीवन की बुराइयों, गत्‌ युद्ध में भारत य 
सैनिकों के जीवन एवं आजाद हिन्द फोज की अवस्था, कम्यूनिस्टों की 
कार्यप्रगाली एवं उनके सिद्धाग्तों व्शाडि का इस उयन्‍्यास में बड़ा सुद्र 
चित्रण किया गया है। एक प्रकार से यह उय्यास वर्तमान सामाजिक 
व्यवस्था के प्रति प्रच्छन्‍न विद्रोह है । सत्य पर आवरेग डालकर 
को पश्चुओं के स्तर पर लाने वाली पुजी वादी सभ्यता के जर्जर अंगों के 
पिनौने स्वरूप का बडा ही यथा तथ्य उद्घाटन किया गया है। सामिप्राय 
होने के कारण घटनाओं और पात्रां का लेखक ने मन मारते पे 
संचालन किया है किन्तु कहीं पर कृत्रिमता नहीं आने पाई है | नम्म 
वास्‍्तविकताओं का वर्णन करते हुए भी अइलील शब्दों एवं प्रसंगों 
को बचाने का प्रयत्न जिया गया है। मनुष्य की मानसिक स्थिति का 
सहज, स्वाभाविक एवं संगत विक्रास दिखाया गया दें। एक प्रकार से 
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३३६ हिन्दी-उपन्यास 


यचद उपन्यास आ कतम समस्याओं पर ग्रकाश डालने वाला है। मनुष्य 

; ऊ 
का कत्तमान ॥ एक मात्र समाधान साम्यवाद हैं यह तथ्य 
भा उपन्यास म ब्वानत ह। 











हि श्री सबिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय! उच्च कोटि के साहित्यकार 
हैं। कहानी-क्षेत्र में आपको पर्याप्त क्याति मिल चुकों हैं। 'शेखर; 
एक जीवर्न/! उपग्यास केक्षेत्र में उनका एक नवीन 
अज्ेय.. प्रयोग है जो प्रकाशक को दृष्टि में “आनेवाले हिंदी 
१९११ उपन्यास के छिए प्रकाश-स्त न का कार्य संपन्न करेगा ।” 
लेखक के अनुस!र थद्द उनके दस वर्षों के परिश्रम 
का फल है। दास्तव में यह उपन्यास बड़ा ही श्रमसाध्य ( लेवर्ड) 
प्रत.त होता दे । प्रथम दो भाग सरस्वती प्रेस से प्रकाशित हो चुके हैं, 
तीसरे की प्रतीक्षा है। 
यह उपन्यास एक व्यक्ति के आत्मनुमृत जीवन-तथ्यों के अंकन 
का प्रयास है। यद्द व्यक्ति है 'शेखर' जो जीवन का अधिकांश बी 
बाद जीवन पएथ की घटनाओं का मुल्यांकन करने बेठा हैं। 
शेखर में अपनी वैयक्तिकता हैं और ब्यक्तियों, वस्तुओं एवं 
घटनाओं को देखने की अपनी दृष्टि । उसकी बुद्धि इतनी जागरूक है 
- कि संस्कारजन्य भावनाओं को वह अंतिम सत्य के रूप में कभी नहीं 
ग्रहण कर पाया | उसका अहं इतना प्रबछ है कि प्रत्येक घटना को 
तक के प्रकाश में विश्लिष्ठ करके ही आयत्त कर पाता है। देनिक 
जोवन की छोटी से छोटी घटना उसके मानस में लहरियाँ उठा देती 
हैं आर वह अंतमु ख होकर उसकन्मूल सत्य क बिइलेषग का प्रयास 
करता है। तकरशा,ल होने के साथ साथ वह सहानुभूतिशीछ भी हैं 
और इस दूसरे गण ने ही उसको जीवनी को कुछ कलात्मक मूल्य दें 
रखा है। 
ध्जीवनी? के पहले भाग में शेखर अपने बालजीवन की छोटी 
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. से छोटी घटनाओं की भी बड़ो सतर्कता से छानवीन करता है। ये 


घटकर जिस रूप में 'चित्रित को गई हैं उसमें पर्तात सजोंवता है । 
नवीन मनोविश्लेषण के सिद्धांतों ने बआाल्मन की गतिके विपय में हमें 
नवीन तथ्य दिए हैं। कलाकार का कर्तव्य है कि वह इन नवीन 
सथ्यों का भरपूर उपयोग करे यद्यपि इस उपयोग में पर्यात्त सतर्कता 
अपेक्षित हे। शेखर के वाल्य-जीवन-वर्णन में स्थान स्थान पर इन 
तथ्यों का सफल प्रयोग मिलता है। एक उदाहरण देखिए:--'ओर 
दूसरी स्मृति | वह अकेला अआजायत्घर में फिर रहा है, उस कमरे में 
जिसमें वन्य और हिंख पद्म प्रदर्शित किए गए हैं। एकराएक ही वह 
देखता है उसके सामने एक भीमकाय आर प्रकट हो गया है। एक पंजा 
झपटने के लिए उठा--भयंक्र दांत-वद जीभम--आरक्त आंखें और 
बह चीख उठता है, भय से विहल होकर * “और भागता है. . .। 

“बह बाघ केवल एक घमं के अंदर मरा हुआ फ़ूस है, यह बात 
बालक नहीं जानता । वह भागता है, उसे जान पड़ता है कि वह बाघ 
उसके पाछे चला आ रहा है, क्षण भर में उसे पालेगा, बह घुमकर 
देखता भी नहीं क्‍योंकि वह उन दाँतों को, उस जीम को, उन 
आँखोंको फिर नहीं देखना चाहता' * '।? 

“ओर वह अकेला है, काई उसका डर दूर करनेवात्य नहीं है... 
बह किसी तरह बाहर तक आ पाता है और सड़क पर भागता है। 
तभी एक चपरासी उसे पहचान कर पकड़ लेता है, गोद में उठा लेता 
है और बह अपने को भागने में असफल पाकर बड़े जोर से चीख उठता 
है कि अब वह बाघ झपटा--!”? 

“जो नहीं झपटता । काफी देर तक | तब्र शिश्चु डरते डरते घमकर 
देखता है, उसे वहाँ न पाकर आश्वासन की साँस लेता है' *॥४ 

“बह डर उस समय दब गया, किंतु उसने शिश्ु के मन में घर 
कर लिया । उस दिन के बाद उसे भयंकर खम्न आने छगे, रात को वह 

श्र 
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प्वीस्व-चीख उठता और कभी जागकर यदि पाता कि कमरे में अंधेरा है 
तत्र तो वह अंध्कार एक नहीं, असंख्य वाघों से सजीव हो उठता, एक से 
एक खुँखार** *** 'उस दिन से उसके कमरे में रात भर प्रकाश रहने 
लगा, किंतु किसी ने जाना नहीं कि उसे क्या होगया है, क्‍यों उसे ऐसे 
भयंकर स्वप्न आने छगे हैं, क्‍योंकि वह दुबछा और चिड़चिड़ा होता 





जा रहा है ।”? 

“बह डर अपने आप ही मिटा । एक बार एक वैसा ही बाघ उसके 
श्रर छाकर रखा गया और बहुत मुश्किल से अपने भाइयों की देखादेखी 
वह उसके पास मी गया, उसकी पीठ पर भी बैठा और उसे निर्जब 
पाकर साहस करके उसके मैँद में हाथ डालकर मी देखा। तब डर 

यक्रायक उड़ गया, तत्र शिश्ष ने चाकू लेकर उस खाल को फाड़ डाला, 
उसके भीतर घास फूस को ब्रिखेर कर हँसने लगा ।”? 

“इसका एक और गहरा असर भी हुआ । शिश्व ने जाना, डर डरने 
से होता है। संसार की सत्र वस्त॒एँ हैं केवछ एक घास-फूस से भरा 
निर्ज॑व चाम, जिससे डरना मूर्खता है ।” 

“झऔर यही वह आज तक समझता है। यही उसका विश्वास अब 
भी है कि जब कभी कोई भयानक वस्तु देखो, तब डरो मत, उसका बाह्य 
च्वाम काट डालो, उसके भीतर भरी हुई घास-फूस निकालकर बरिंखरा दो 
और दँसो ! इसने उसे उद्धत बनायो है, लोग कहते हैं विध्ंसक और 
हिंख भी बना दिया है पर वह जानता है?” ॥९? 

इसी तरह बाल शेखर की अनेक स्प्रतियाँ इस जीवनी में अंकित हें। 
प्रायः छ वर्ष की अवस्था तक लखनऊ में रहकर पिता की बदली हो जाने 
पर वह कड्मीर परिवार के साथ चला जाता है। कब्मीर-निवासकाल की 
छोटी छोटी स्मृतियाँ भी बुद्धि एवं भावना के नवीन ग्रकाश में रंगकर 
जवित्रित की गई हैं | बाल शेखर के घरित्र की सत्रसे बड़ी विशेषता यह 
है कि वह अनौंचित्य से किसी प्रकार समझौता नहीं कर पाता। मार- 
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: पीट, डाट-फटकार आदि उपाय उसके सामने तर । जिस वात 
को बह अनुचित समझता है उसका जी जान से विरोध करता है। 
उसके घरित्र का दूसरा पक्ष यद है क्रि प्यार एवं सहानभूते से वह वश 
में कर लिया जा सकता है। बड़ी बहिन सरस्वती के प्रति अद्यधिक 
आदर एवं मोह इसी वृत्ति का परिगाम है। ब्रचपन के दिनों में उसके 
बीवन पर सबसे अधिक प्रभाव दो बालिकाओं का पड़ा | एक थी उसकी 
बहिन सरस्वती और दूसरी मुंइबोलो मौसी की लड़की शशि। शशिका 
उसके चारित्रिक विकास में बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहा । 

काझ्मीर से नौकरी के सिलसिले में ही पिता को सपरिवार 
दक्षिण जाना पड़ा । उस समय तक शेखर किशोर हो चला था। दक्षिय- 
निवास के भी उसके बहुत से संस्मरण अंकित किये गये हैं। यहां पर 
उसके जीवन पर सत्रसे अधिक प्रभाव पड़ा एक मद्रासी बालिका शारदा 
का। शारदा के संपर्क में ही उसने सर्वप्रथम रत्री-पुरुप के नेसर्गिक 
आकृषण का अनुभव किया किंतु वे मघमय क्षण कुछ ही दिन रह सके 
और शारदा उससे एकाएक दूर दो चली गई। बहुत दिनों बाद जब्र 
बै मिले तो शारदा का प्रेम तो ज्यों-काज्यों था किंठ उसपर माता-पिता 
का कठोर नियंत्रण था । प्रेम की यह विफल्ठता शेखर की सांसारिक उन्नति 
के लिए, पर्यात ब्राधक सिद्ध हुई थी | यहीं पर उसको दो एक छात्र-मित्रों 
को अध्ययन करने का भी अवसर मिला । कुमार की कृतप्नता उसके छिए 
एक बहुत बड़ा आघात था। अदूतों के प्रति वहाँवालों का अत्याचार 
देखकर शेखर ने अद्छूत बच्चों के लिए. रात्रि पाठ्शाढ्य चलाकर कुछ 
दिनों तक बड़े उत्साद से कार्य किया था। उसके बाद शारदा के प्रेम 
में निराश शेखर अपनी जन्मभूमि लाहौर की ओर चल पड़ता है । 

जीवनी के दूसरे भाग में युवक शेखर के कालेज-जीवन, जेल 
जीवन तथा शशि के संत्रंध का वर्णन है । कालेज जीवन की स्मृतियाँ 
अधिक नहीं हैं क्योंकि अपनी अखिरता के कारण वह उस वातावरण 
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में अधिक दिन रहा ही नहीं । जेल में कुछ केंदियों के जीवन का उस 
पर वड़ा असर पड़ा था इनमें मुख्य थे वाबा मदनसिंद तथा एक 
मुसलमान लड़का | जेल की यातना ने उसे और भी अंतईंश्टि प्रदान 
की । जेल में ही उसे सुचना मिली कि शशि का उसकी मर्जी के विरुद्ध 
विवाह होने जा रहा हैं। इस सूचना से उसके भीतर विविध-भाव 
तरंगे उठीं जिनका विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। जेल से 
निकलने पर वह शशि के पतिग्रह में गया और बराबर जाता रहा। 
उसने अपने अनुभवों को लिखकर कुछ अर्जित करने का प्रयत्न किया 
किंतु प्रकाशकों की धूर्तता के कारण असफल रहा । झशि का उसके प्रति 
मोह पति के हृदय में संदेह का कारण बना और एक दिन जब शशि 
रात्रिमर शेखर की अखस्थता के कारण उसके घर रद गई तो पति ने 
उसे मारकर निकाल दिया | तब से शेखर और शशि एक ही घर में भाई 
बहिन जैसे रहने छगे । शेखर के लिए शशि की भावनाओं एवं शशि 
के लिए शेखर की मावनाओं का बड़े विस्तार से चित्रण किया गया है। 
इसी तरह जीवन-यापन करते करते एक दिन दुश्ख से जजेर शशि इस 
छोक को छोड़ जाती है और शेखर का जीवन झन्य हो जाता है। यहीं 
पर “जीवनी? का द्वितीय भाग भी समात्त हो जाता है। 





कथावस्तु की दृष्टि से यह उपन्यास कुछ नहीं ठहरता | इसमें न तो 
कोई वस्तु है और न घटनाओं का तारतम्य | यह तो कोरी जीवनी हे 
जिसमें एक कल्पित व्यक्ति के संस्मरण अंकित हैं। कथा की कोई 
निश्चित शंखला न होने के कारण इसके द्वारा मनोरंजन भी नहीं हो 
पाता जो उपन्यास का एक प्रधान लक्ष्य है। अधिकांश लोग कहानी के 
आकर्षण के लिये उपन्यास पढ़ते हैं और विविध प्रकार के सजीव पात्रों 
एवं उनके क्रियाकलापों में मन रमा रहता है। सचाई और स्वाभा- 
विकतापूर्वक जीवन का कोई पक्ष जित्रित करके ही उपन्यासकार अपनी 
सफूछता भानता है। इस प्रकार के चित्रण में लेखक का जीवन-दर्शन 
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भी परोक्ष रूप में पाठकों पर प्रतिभासित हो उठता है। जहाँ पर व्यक्तिगत 
इष्टि को हृदयज्ञम कराना ही ध्येय हो जाता है व 
जाता है। अज्ञेय के उपन्यास में वत्तुओं एवं घटना: 


| पाठक उक्रता सा 






कुछ सम्बद्ध है और इसलिए कद्दानी का मोद रखनेवाछे प्रथम की 
अपेक्षा द्वितीय भाग को ही अधिक पसंद करते हैं । 


शेखर की वर्णन प्रगाछी भी नवीन दे। जिस तरह कथा में 
गति नहीं उसी तरइ वाक्य भी कुछ उघड़े उस्ड़े से प्रतीत होते हैं । 
एक छोटे से अधूरे वाक्य के बाद वेड़ी पाई (-- ) या बहुत से बिंदु 
(*** ) देकर लेखक ब्रहुत सी अनभिव्यज्ञित ब्रातों की ओर संकेत 
करता है। किंतु ये ही साधारण पाठक के लिए उलझन उपस्थित कर 
देते हैं। अंग्रेजी में सोचने के कारण विचार एवं भाषा दोनों पर ही 
अंग्रेजियत की परी पूरी छाप है । बीच बीच में अंग्रेजी के उद्धरण एवं 
शब्दों की भरमार है जिनका अनुवाद दे देने की कृपा जीवनी? के प्रथम 
भाग के नवोन संस्करण में की गई है । 


















नवीन प्रणाली का च 
अभाव है| इसे लेखक की 
ने स्वयं इस विषय पर प्रायः भूल कर जाने वाले हिंदी पाठक को सावधान 
कर दिया है। लेखक ने भूमिका में बड़े विस्तार के साथ इस जीवनी के 
उद्गम का इतिद्वास भी छिस्ब दिया है। उनके अनुसार--“शेखर? 
घनीभूत वेदना की केवछ एक रात में देस्ते हुए * विजन ? को झब्दबद्ध 
करने का प्रयक्ञ है। एक वि 
भीतर लेखक को यह “ विजन ? प्राप्त हुआ और उसने तौन सौ प्र्ठों में 
उसे शब्दबद्ध कर डाला | वही पेन्सिल से लिखे हुए तीन एक सो पन्ने 
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“शेखर; एक जीवनी? की नींव हैं | प्रायः दस वर्षों से लेखक उस ढाचे 
में रूप भरता रद्द । लेखक के विचार से वेदना में एक शक्ति है जो 
दृष्टि देती है। जो यातना में है वह द्रष्टा हो सकता है |? 'शेखरः बहुत 
ही संवेदनशील है । वेदना का अनुभव कर वह द्रश बन बैठा है और 
अपने जीवन-दर्शन को पाठक के मस्तिष्क में उतारने का सर्वत्र प्रयल 
करता हुआ सा दीखता हैं। उपन्यास-पाठक यदि सर्वत्र, सब समय इस 
जीवन दर्शन को निगलने की मनस्थिति में न हों तो लेखक उन्हें दोष 
नहीं दे सकता । 


अन्य उपन्यासकार 


श्री अवधनारायगक्कत 'विमाता? नामक उपन्यास पर्याप्त सफल रहा 

है। इसमें रघुनन्दन नामक एक मातृहीन बालक की करुण कहानी 
अंकित है। विमाता द्वारा बालकों को दिए गए कष्ट की 
कथा प्राचीन द्ोते हुए भी हमारे समाज की एक महत्त्व 
पूर्ण समस्या है। इस उपन्यास में विमाता द्वारा किए गए अत्याचारों 
का बड़ा विशद्‌ वर्णन हुआ है। घटनाएँ एवं पात्र सभी सजीव हैं। 
कविवर “निराला? उच्चक्रोटि के ग्रतिभासम्पन्न साहित्यकार है। 
उनमें उपन्यास लिखने की प्रतिभा और कला दोनों ही पर्याप्त मात्रा में 
वत्तमान हैं। पहले उन्होंने 'अप्सरा? को खूब सजा- 

सूयकान्त त्रिपाठी सवार कर साहित्य की खिड़की पर बैंठाया, जिसके 
“निराला द्वारा कुछ छोगों के अनुसार प्रथम बार साहित्य के 
१८९६ मुख पर प्रगयहास मिला |” परखु छोगों को आँखों 

को भ्रम न हो सका । “अप्सरा? के आवरण में भी 

ल्ओोगों ने अपनी चिर परिचित कोठेवालो को पहचान लिया और तदनु- 
सार कुछ छोग उस पर रीझे और कुछ ने आखें फेर लीं। इसके बाद 
निराला जी अलका? को यह कहते हुए लेकर आए कि “जिन्दोंने 


अवधनारायण 


23% 
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अप्सरा? को देख कर मुझ पर आवाजें कसी थीं वे एक बार दे 
उनके सम्राटों द्वार अनधिकृत साहित्य की खर्गभूमि से मेंने क्रितन 
हरे-मोती उन्हें दान में दिए ।” अलका की अल्कों में कितने हर मोती 
है, इसका जोहर तो साहित्यिक जोहरियों द्वारा ही खुलेगा परन्द यह 
अवश्य है कि अपनी त्रुटियों के होते हुए. भी यह उपन्यास अच्छा बन 
पड़ा है। यह शुद्ध चरित्र-््रधान उपन्यास हैे। शोभा? जो बाद में 
अलका! नाम से विख्यात हुई इसकी नायिका है। पतिग्द जाने के 
पू॑ ही विवाहिता शोभा के माता-पिता का देहांत हो गया आर ताहके- 
दार मुरलीधर ने उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा किंतु 
वह भाग निकली और एक बड़े सजन एवं शिक्षित दद्ध के यहाँ उसे 
आश्रय मिला । वृद्ध उसे कन्या की भांति शिक्षा देकर आत्मनिर्भरता के 
पथ पर अग्रसर करने लगे । इधर जत्र उसके पति विजय को उसका 
पता नहीं छगा तो वह एक गाँव में रहकर गाँववालों को निःशुल्क 
शिक्षा देना एवं उनमें जाग्रति भरने छगा । किंतु इसी कारण से जमीं- 
दार ने उसे झूठी गवाही दिल्वाकर जेल भिजवा दिया । जेल से निकलने 
पर वह कानपुर के मजदूरों के बीच सेवाकार्य करने छगा। इसी ब्रीच 
उसका परिचय अलका से द्वो गया ओर दोनों एक दूसरे को ओर आकापित 
से जान पड़े । मुरछीधर यहाँ भी अलका के पीछे पड़ा आर एक (दिन 
जब वह मजदूरों की बस्ती से छोट रही थी उसे पकडवा कर ले 
चला। अलका ने जो पहले से ही सतक थी उसे गालठा का शिकार 
बना दिया । संयोग से यह विस्तौल मुस्छीधर की द्वी थी जिसे छल 
से एक लड़की ने उसी को दंड देने के लिए ले ल्या था। अतएव 
पुल्सि ने यद निश्रय किया कि मुस्लीधर ने आत्महत्या की। विजय 
और शोभा का इस तरह फिर मिलन हो गया। इस उपन्यास में 
गाँव की जनता एवं उनपर किए गए अत्याचारों का वर्णन करने का 
प्रयक्ष किया गया है। उपन्यास की भाषा बड़ी ही काव्यमय है। 
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विशेष कर जहाँ स्त्रियों के रूप का वर्णन है वह बड़ा आकर्षक है। 
अलका के पात्रों में कोई विचित्रता नहीं है। विजय, अजित आदि 
एक से हैं। अलछका, सावित्री एवं वीणा सभी में समान शील एवं 
सहृदयता है । 'निरुपमा?, 'प्रभावती?, कुल्लीमभाँट?, 'त्रिल्लेसुर बकरिहा? 
उनके अन्य उपन्यास हैं। “चमेली? उपन्यास का एक परिच्छेद 
“रूपाभ? में निकला था। 'प्रभावती? ऐतिद्ासिक उपन्यास है जो उस 
के उपन्यासों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता । “बिल्लेसुर बकरिहा? 
में गाँव का चित्रण अभिप्रेत है । “निराला” जी ने बड़ी सह्ृदयता के साथ 
आम-समाज का चित्रण किया है। बिल्लेसुर की कल्पना बड़ी सजीव हो 
उठी है । आर्थिक परिस्थितियों के कारण गावों का समाज कैसा जजंर हो 
उठा यह उपन्यास इसका अच्छा चित्रण करता है। निराला जी का 
नवीनतम उपन्यास है 'चोटी की पकड़! | इसमें बंगाल के जमीन्दारों की 
ऐयाशी, प्रजा पर उनके अत्याचार, रुपयों के बल पर बड़े से बड़ा 
अपराध पचा जाने की उनकी क्षमता, महल की स्त्रियों की ऐयारी एवं 
दुश्वरित्रता आदि का वर्णन किया गया है । विषय और वर्णन दोनों ही 
इष्टि से उपन्यास में नवीनता है। लाक्षणिक भाषा एवं व्यंग का कहीं कहीं 
ऐसा प्रयोग है जो साधारण णठक के लिए. उलझन बन जा सकता है । 
फिर भी इसमें नवीनता का आकर्षण है। 

“रमालछा? के यशस््री लेखक पंडित गोविंदवल्ठम पंत ने भी 
“मदारी?, प्रतिमा! भौर 'जुलिया? उपन्यास लिखे हैं | पंतजी के उप- 
गोविदव्भ पंत “सों का आवरण बिल्कुल ही निराला होता है। 
(३८९९ ई० ) “मदाररी! उपन्यास केवल इने-गिने पात्रों का उपस्यास 

है परंतु पर्याप्त मममोहक है। इसमें एक युवा मदारी 
को पर्वतीय उपत्यकाओं में अपनी झोली लिए हुए. इधर से उधर मठ्काते 
फिरे हैं और इस भ्रमण में ही उसके चरित्र को क्रमशः अनाइत करते 
गए: हैं | 'बिना ताज के नवात्रः का प्रेम बड़ा ही ग्रकृत एवं प्रोज्ज्वल है । 
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ध्तिमा? एक काल्पनिक कद्दानीं पर आश्रित है। एक द्वीप के राजा का 
अलदस्युओं ने क्रिस कौशल से विना युद्ध हुए बंदी करके राज्य हस्तगत 
कर लिया ओर फिर किस प्रकार एक कलाकार के द्वारा बंदी राजा एवं 
राज्य का उद्धार हुआ इसी का चित्र अंकित है। 'जुलिया! एवं उसके 
प्रिय कलाकार का चित्र बढ़ा मनमोहक है । जुलिया का वह 'झाझर-नाव 
नदी मतवाली, में उस पार चलूँगी आली” का हार्प पर गाना और फिर 
बैदना लिए हुए सम्‌द्र में विलीन हो जानेवाल्य दृश्य छृदय पर अमिट 
छाप छोड़ जाता है। 

'अमिताभ? पंत जी का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें गौतम 
बुद्ध की जीवन-गाथा वर्णित है। उनका जन्म, वाल्यकाल, विवाह, बंवाहिक 
जीवन, महाभिनिष्कमण से लेकर मृत्यु पर्यनत तक की प्रमुख घटनाओं 
का क्रमबद्ध वर्ण्न किया है। जहाँ तक ऐतिहासिकता का सम्ब 
पंत जी उसकी रक्षा में सफल हुए हैं | उस युग के समाज एवं जीवन- 
रीतियों का भी सजीव वर्णन है। भाषा बड़ी ही कोमछ एवं काव्यमय 
है। यद्यपि कथा से परिचित होने के कारण कुवृहल का आकर्षण कम हो 
जाता है फिर भी वर्णन का टंग ऐसा है कि पढने में काव्यका सा आनन्द 
आता है। वस्तुतः यह जीवन चरित्र और उपन्यास के बीच की 
पीज है । 

बाजपेयीजी ने 'प्रेम-पथ”, “'छालिमा?, 'पिपासा! आदि उपन्यास लिखे 
हैं और अच्छे लिखे हैं। 'प्रेम-पथ? में वासना और कतंब्य का बड़ा सुंदर 
मंतद्व दर दिखाया गया है । इसमें वासना नाना प्रकार 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी के कपट-रूप धारण करती है--क्ी दार्शनिक वन 

३८९९ जाती है, कभी भक्ति के रूप में नजर आती है 

परंतु है बद वासना ही । अंत में विजय का सेंहरा 
कतंव्य के ही माथे बंधता है। पतन के किनारे पर पहुँचकर सहसा 
पारा? का विवेक जाग पड़ता है और वह अपने “जीजाजी? 'स्मेश? 
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अच्छी फब्कार वतछाती है। “रमेश” की आँखें खुल जाती हैं 
आर वह “तारा? के चरणों पर गिर पड़ता द्वै। 'पिपासा? में भी बड़े 
सुंदर दग से “नरेंद्र', उसको स्त्री 'शकुंतल्य! एवं मित्र 'कमलनयन? के 
हृदय की व्यथा का अंकन हुआ है। नरेंद्र” 'शकुंतछा? को हृदय के 
स्तर स्तर से प्यार करता हे। इधर 'शकुन? भी स्वामी को चाहती हे, 
उनसे भक्ति करती है ओर अपने कर्तव्यों से अभिज्ञ है; परंतु उसका 
नारो-हृदय अपना सारा प्रेम मास्टर 'कमलनयन? के चरणों पर निछावर 
कर देता है। अंत में इस विपमता से उत्पन्न अज्ांति का अंत करने 
के लिए उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। नरेंद्र” विक्षिप्त हो जाता 
है, 'कमलनयन!” विमूढ । वास्तव में हृदय के रहस्य का उद्घाटन करने 
वाला वाजपेयी का यह उपन्यास बहुत सफल बन पड़ा है। 

उपर्युक्त उपन्यासों के अतिरिक्त 'पतिता की साधना”, 'दो बहने), 
तथा 'निमन्‍त्रण” नामक उपन्यास भो वाजपेयीजी प्रकाशित करा चुके 
हैं । 'पतिता की साधना? में विधवा नंदा तथा उसके प्रेमी हरी की 
कद्दानी है। वाजपेयोजी ने इस उपन्यास में एक आदर्श का निर्वाह किया 
है। उन्होंने नंदा और हरी का सामीप्य वासना के आधार पर नहीं 
बल्कि साधना के आधार पर दिखलाने का प्रयत्ष किया है। भावनाओं 
की कोमल अभिव्यक्ति स्थान स्थान पर मिलती है। दो बहने? का 
विज्ञापन सतब्रसे अधिक हुआ है। संभवतः लीडर प्रेस से निकलने के 
कारण । इसमें एक ही व्यक्ति की दो प्रेमिकाएँ हैं और दोनों बहनें हैं। 
लता और आशा दोनों ही ज्ञानप्रकाश को प्रेम करती हैं। लेखक ने 
इन दोनों के मानसिक उथल पुथल को दिखाने का सफल प्रयत्ञ किया है । 
यह उपन्यास फिल्‍म के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। “निमन्त्रण! 
वाजपेयीजी की नवीनतम कृति है और इसमें ये नवीन भूमि पर आते 
हुए दिखाई पड़ते हैं। पुस्तक की भूमिका में ही बड़े आत्मविश्वास के 
साथ आपने घोषणा की है कि अपने इस दसवें उपन्यास में जो कुछ 
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लिखा है वह सब्र सच्चा और यथा है । दसवें उपन्यास में आप यथार्थ 
भूमि पर आ सके इसके लिए बधाई । किंतु उनकी कृति के विषय में 
उनकी निजी आलोचना यदि सबको माग्य न हे! तो वाजपेयीजी दोष 
नहीं दे सकते । अनेक प्रकार के पात्रों, परिस्थितियों एवं समस्याओं 
के चित्रण को महत्वाकांक्षा के कारण कथाबस्तु में अन्विति का ब्रिह्कुल 
अभाव हो गया है। इसमें घटनाएँ भी अधिक हैं तथा पात्र भी | किंतु 
दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं हो पाया है। एक भी पात्र ऐसा 
नहीं जिसे विकास स्वातत््य मिला हो। यहाँ तक कि प्रधान नेत्री मिस 
मालती का चरित्र भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता | 

“निमन्त्रण” में परंपरागत नेतिक एवं सामाजिक भावनाओं तथा 
पाश्चात्य सभ्यताजनित नवोन भावनाओं का संघर्षण चित्रित किया गया 
है और यौन संबंधी नाना सिद्धांत जो नवीन मनोविहलेपण के फलस्वरूप 
योरप में ऊैले हैं उनके अधकचरा प्रतिपादन करने का असफल प्रयास 
मिलता है । लेखक क्या चाहता है यह कहीं स्पष्ट ही नहीं हो पाता। 
कला के माध्यम से किसी सिद्धांत को व्यक्त करने के पूर्व लेखक को उसे 
पूर्ण रूप से आयत्त कर लेना चाहिए. । जहाँ कथा की योजना सिद्धांतों 
का प्रतिपादन करने के लिए की जाती है वहाँ कला की हत्या हो 
जाती है। 

उपर्यक्त उपन्यासों के अध्ययन से पता लगता है कि वाजपेयीजी का 
प्रिय विषय एक मात्र प्रेम है। स्त्री एवं पुरुष का रूपाकण, संमिलन 
की उत्कट अभिलापा, अवृप्ति का ताप आदि वर्णन करने में वाजपेयोजी 
की वृक्ति अधिक रमती हे । स्त्री के अंगों का व्योरेवार मनमोहक चित्रण 
इनके उपन्‍्यासों में स्थल स्थल पर मिलता है। इनके उपन्यासों में 
मन भले ही रम जाय किंठ॒पूरा पूरा विश्वास नहीं जमता । 

बिहार के श्रीयुत मंडलजी हमारे साहित्य के एक प्रगतिशीछ 
उपन्यासकार हैं। उनमें उच्चक्रोटि की विधायक एवं ग्राहक प्रतिमा है। 
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किसी प्रचलित शैली का अनुकरण करने में वे अद्वि- 

अनूप छाल मंडल तीय हैं। उनके उपन्यासों में प्रेमचंद्र, जैनेंद्र एवं 
“उग्र! सभी मिल जायेंगे। कुछ ही वर्षों के भीतर उन्होंने 

कर _समाज की बेदी पर), साकी/, “रूपरेखा”, “ज्योतिर्मयी”, 
त्री के वे दिना, ज्वाछा', वे अमागे?, मीमांसाः, 'अमिशाप! 
आई उपन्यास प्रकाशित करा डाले । इनमें से कुछ के तो दो-दो 
तीन-तौन संस्करण निकल चुके हैं । इनकी सर्वप्रियता का यही प्रमाण 
ह्दे । "मीमांसा! व्रिलकुल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसकी श्ाषा 
और शैली दोनों ही जैनेंद्र की भपा-दैली की अनुगामिनी है। 'अरुणाः 
एक पतिता माँ की संतान है। उसकी सरल सुंदरता पर मोहित होकर 
विजय! उसे ब्याह लाता है। परंतु विजय को पाकर भी उसका हृदय 
अपने अतीत इतिद्दास का स्मरण करके बँधा बैँधा सा ही रहता है। 
वह विजय को अत्यंत प्यार करती है परंतु फिर भी उसके सामने अपने 
को पूर्ण रूप से अनाइृत नहीं कर सकती । इधर विजय उसको पूरी 
पाना चाहता है और बहुत प्रयल करके भी जब्र सफल नहीं होता तो 
उदासीन सा हो जाता है । 'मछिका? की ओर आकर्षण विजय की इसी 
उदासीनता का परिणाम है। अंत में जब अपने पति का प्रेम दूसरे पर 
देख अरुणा मरने मरने हो जाती है उसी समय मल्लिका की विवेक-ुद्धि 
जागती है, वह हट जाती है और बिजय फिर से अरुणा की ओर झकता 
है। अपने पति पर अपने रहस्य को उद्घाटित करके अरुणा हल्की हो 
जाती है ओर फिर उसके हृदय तक विजय की पैठ हो जाती है। इस 
उपययास में विजय एवं अरुजा की आंतरिक ऊद्दापोह की सुंदर मीमांसा 
की गई है । “समाज की वेदी पर” चंद इसीनों की खुतूत”' की भाँति 
पत्रों के रूप में लिखा गया है। इसमें एक वेश्या-बरालिका एवं एक 
प्रोफेसर साइब के प्रेम की अलोकिक कद्दानी वर्णित है। जनता के द्वारा 
इस उपन्यास का बहुत स्वागत हुआ है । इसको कहानी बढ़ी मामिक 
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एबं मनोरंजक है। वर्णन का ढंग बहुत ही हरदिल अजीज है। 
कथोपकथन बड़े ही सरस और चुस्त हैं । “ब्योतिर्मयी” उपन्यास में एक 
हिंदू परिवार की करुण कथा अंकित है। लेखक का हृदय परिवार की 
कहानी में पूरी तरह रमा हुआ है । इस उपन्यास के कथानक का प्रधान 
पुरुष-पात्र 'सुर्शीाल” है ओर प्रधान स्त्री-पात्र उसकी छोटी मामी 
ज्योतिम॑यी” | सुशील की बड़ी भाभी की दुष्टता से इस परिवार में बड़ी 
अशांति हो जाती है। बड़ी भाभी अपनी देवरानी के बच्चे की हत्या 
कर डालती है। वह पागल हो जाती है। बड़े भाई योगी हो जाते 
हैं। इधर 'सुशील” “उपा! के प्रेम में पडकर उससे ब्याह कर लेता है । 
अंत में 'उप्रा' की संपत्ति से एक मादृ-मंदिर की आयोजना होती है जहाँ 
छोटी भाभी, ज्योतिमयी, उषा तथा सुझील के प्रयज्ञों से परिवार के 
अन्य सदस्य इकटठे होते हैं और दुखी, निराश्निता स्त्रियों की सेवा में 
अपना जीवन अपंण करने का संकल्प करते हैं । 

इस उपन्यास में घटनाओं की प्रधानता हो गई है जिसके जंजाल 
में चरित्र खो से गए; हैं। अधिकांश चरित्र अपरिवर्तनशील हैं। शैली 
में कोई नवीनता नहीं है। अंत में भी नाठकीय आकर्षण का अभाव 
है। पात्रों के बाह्य का ही अधिकतर चित्रण हुआ है, उनके मन में 
पैठने का प्रयक्ञ नहीं मिलता । उपन्यास का साश सोंदर्य और आक- 
पंण घटनाओं की संघटना में ही है, पात्रों में बहुत कम ! इससे 
जँ।वन के किसी गहन रहस्य का उद्घाउन भी नहीं हुआ है। फिर भी 
लेखक का हृदय परिवार की कहानी में पूरी तरह रमां हुआ है" उप- 
न्यास में अनुभूति की कमा है। कुछ चरित्रों का चित्रण भी सुंदर 
हुआ है। 'क्रिशोरी', सुशील? एवं उसकी भाभी की लड़ाई मी बड़ी 
स्वाभाविक रीति से चित्रित को गई है। मंडलजी में उपन्यास लिखने 
क॒ पूरी प्रतिमा है। इनसे अभी हमें बड़ी आशाएँ हैं । 

भी सर्वदानंद वर्मा में भी पर्यात औपन्यासिक प्रतिभा है । उनके 












उपन्यास 





कई उपन्‍्यास निकल है. जैसे 'संस्मरण', 'नरमेध', रानी 

की डायरा', 'निकुट की दूरी, प्रश्न, आनन्द- 
। आधुनिक उपन्यासकारों की भांति 
वर्मा में भी यह भावना बड़ो प्रबल है कि उन्होंने 
कुछ किया है। “नसमेधा की “आांसका' में उन्होंने स्वयं इस भावना 
का परिचय दिया है “मुझे प्रसन्नता है, उपन्यासकार के रूप में हिन्दी 
संसार ने मुझे काफी आगे देखा। नए उपन्यास लेखकों में मुझे 
7] संसार ने जेनेंद्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी 
आर अजय के साथ आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ तीन उपन्यास लेखकों 
में एक मेरा भी नाम लिया। यह बहुत बड़ा सम्मान है। एक 
उपन्यास के बल पर इतनी प्रसिद्धि कम ही लोगों को मिल पाती है।” 
इतना छिख चुकने के उपरांत उन्हें यह भी कद्दना आवश्यक हुआ कि 
“उपन्यास-लेखन का क ख ग भी मुझे नहीं आता ।” 








सर्रदानंद वर्मा 















“नरमेंध! साधारणतः अच्छा उपन्यास है। इसमें दो विवाहित 
नारियों के पतन की कहानी है। दोनों को पतिता बनानेवाल्य एक 
व्यक्ति है 'अनूप! | “उर्ममिला! अनूप! के मित्र की पत्नी है और 
“ज्योति! उसकी विमाता। यद्यपि ज्योति! के साथ उसने जो कुछ 
किया, अनजान में ही किया किंठु उससे अपराध की गुरुता कम न 
हो सकी | वर्मा जी ने अपने पात्रों के विषय में लिखा है “लगमग 
मेरी हर चीज में चरित्र विवाहित हैं। उन्हीं के सुख-दुख आशा- 
निराशा को लेकर मेरे महल खड़े हुए हैं। कारण है कि विवाहित 
कहे जानेवाले र््री-पुरुषों के हृदय का पता मुझे बहुत है। विवाहित 
दम्पतियों का आत्माहनन मैंने बहुत देखा है, सभी जानते हैं। बस, 
कहने का साइस क्षिसी में नहीं, न कोई सुना ही चाहता है।” इस 
प्रकार साहस करके वर्माजी ने स्त्रीस्वातंत्य का बीड़ा उठाया है। 
यह जानते हुए भी कि उसकी स्त्री उर्मिछा का अनूप से अवैध संबंध 
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हो गया है देवेंद्र उसे माफ कर देता है क्‍योंकि वह स्त्री की स्वतंत्र ता 
डरा पक्षपाती है । 

वर्मा के घरित्र-चित्रण में स्वाभाविकता होती है। उनके पात्रों में 
एक प्रकार की क्रांति की भावना वर्तमान रहती है। वे न्याय और 
सत्य के लिए; संघर्ष करने को प्रस्तुत रहते हैं। उनके सभी उपन्यासों 
में एक पारिवारिक अनुरूपता सी मिलती है। सभी प्रायः अच्छे 
« बन पढ़े हैं । 

बंग-साहित्य की संपूर्ण सुकुमारता लेकर उपादेवी हिंदी-उपन्यास 
साहित्य की ओर आई और नारी की भावनाओं का बड़ा ही सजीव 

एवं कोमल चित्रण किया । आपकी छोटी कहानियाँ 

: डषादेवी मित्रा पर्याप्त ख्याति पा छऊुकी हैं। आपके उपन्यास--- 
“वचन का मोल?, पिया !” “जीवन की मुस्कान! 
. और 'पथचारी”-भी बड़े सुंदर बन पड़े हैं । 

प्रायः इन सभी उपन्यासों में नारी-जीवन की किसी न किसी 
समस्या का घित्रण है। “वचन का मोल? की नायिका है 'कजरी?। इसमें 
हमें नारी के समस्त गुण मिल जाते हैं। प्रेम, दया, माया, ममता, 
करुणा आदि प्रायः सभी भावों की प्रतिमूर्ति यह 'कजरी” है। उसमें 
प्रेम की बेदना है किंठु वह कर्तव्य ज्ञान से संयत है। देश-सेवा की 
ओर उसका झुकाव नारी की सेवा-भावना की भित्ति पर ही आश्रित 
है। भारतीय एवं पाश्रात्य संस्कृति का संघर्ष भी जगह जगह पर 
परिलक्षित होता है। पाश्चात्य वातावरण में पल्ली 'मनिका का भारतीय 
शहिणीत्व का अपनाना भारतीय सभ्यता की पाश्चात्य सभ्यता पर 
विजय घोषणा है|? 

“पिया? की कथानायिका की समस्या बड़ी विषम है किंतु आज- 
दिन यह समस्या प्रायः देखने में आती है। वह एक विवाहित पुरुष 
से प्रेम करने लगती है किंतु विवाहित होने के कारण जब उससे 


श्ष्र हिन्दी उपन्यास 


विवाह करने की असमर्थता दिखल्गता है तो वह देशसेवा की ओर 
उन्मुख होती है और इस प्रकार अपने प्रेम के आदर्श का निर्वाह 
करती है । 

“जीवन की मुस्कान! उपन्यास भी बड़ा सुंदर बन पड़ा है। इसकी 
नायिका सविता का चरित्र निराला है। वह भावना में जीती है और 
उसी में तृप्ति पाती है। वह “निर्झर की गति जैसी सरल, मैरवी की 
मूरछना जैसी सम्मातुर, राधा के ध्यान जैसी अपनी सत्ता बिसरी 
छुटी सी है ” बचपन में ही उसकी सगाई कमलेश से हो जाती है 
किंतु कमलेश के पिता की मखुत्यु के कारण उसका विवाद्द न हो सका । 
कमलेश ने दूसरी जगद् व्याद कर लिया किंद॒सब्ििता प्राचीन 
भारतीय आदशों को माननेवाली है। एक बार वाक॒द॒त्ता होकर वह 
दूसरे की हाना पाप समझती है। ब्याह करने से वह इनकार कर 
देती है । जब्र कमलेश को उसकी भावनाओं का हाल विदित होता है 
तो वह उसकी ओर उन्मुख होता है किंठ॒ वह तीर्थयात्रा को चली 
जाती है। 

उपादेवी के सभी उपन्यासों में एक सी ही भावना कार्य करती 
दिखलाई पड़ती इनकी सभी नायिकाएँ रूढ़ियों से सताई हुई 
स्वयं में बड़ी करुण हैं । बीच-बीच में इन रूद़ियों के प्रति लेखिका ने 
बड़े तीत्र व्यंग भी किए हैं । 

वर्णन-प्रणालठी साधारण एवं बंग-उपन्यासकारों की परिपाटी 
पर है। 

इलाचंद्र जोशी की भांति मनोविश्लेषण के सिद्धांतों के प्रति- 
पादन का हौंसलछा लेकर अभी हाल में नरोत्तम प्रसाद उपन्यास क्षेत्र 

में आए. हैं। 'दिन के तारे! नामक उपन्यास में 
नरोत्तमप्रसाद नागर उन्होंने एक असाधारण मनुष्य 'शशि? की कल्पना 
की है। शशि” के अंतर्मन में बहुत सी गुत्यियाँ 








आधुनिक काल ३५३ 


पड़ी हुई हैं जिन्होंने उसके व्यक्तिव को त्रिलकुल आक्रांत कर रखा 
है। उसका खवाभाविक विकास नहीं हो पाता । अपने चारों ओर की 
परिस्थितियों की विष्रमता के कारण वह बिलकुल विश्वित्त सा हो उठता 
है। उपन्यास में नतो कोई योजना है और न अन्विति। वर्णन का 
दंग भी निराछा है। नागरजी ने स्वोकार किया है कि “जहाँ प्रेमचंद 
“एक्शन! का चित्रण कर सके थे वहाँ इन पंक्तियों के लेखक ने इन 
एक्शन! का चित्रग किया है |” प्रयोग की इृ््टि से उपन्यास टीक है । 
आशा है अपने दूपरे उपत्यास में नागरजी अपने सिद्धांतों स अधिक 





तदाकार होकर कला के द्वारा अभिव्यंजित करेंगे । 
श्री उपेन्द्रनाथ 'अइ्क' एक प्रतिभासम्पन्न साहित्यकार है। उनके 
उपयासों सितारों के खेल” तथा “गिरतों दीबारें? को पर्यात्र प्रसिद्धि 
प्राप्त हो चुकी है। 'सितारों के खेल” में एक 
उपेख्नाथ “अश्क' असाधारण प्रेम-कहानी की कत्यना है। “लता! 
१९१० ई० कालेज में पदती है। वह अपने विता की एक 
मात्र सन्‍्तान है जिसे उन्होंने बड़े प्यार से पाता 
है। उसका प्रेम जगत नामक एक विद्यार्थी से हो जाता है जो लड़! 
से 'छव” करने की कला में पारंगत है। वंशीलाल एक निर्धन 
बड़ा ही मेधावी विद्यार्थी है। वह भी लता से प्रेम करने लगता है किन्तु 
लता उसकी छाया से भी घृणा करती है। विवाह का प्रसंग छिड़ते ही 
जगत लता को छोड़ जाता है। इधर बंशीलाल जो प्रेम में मजनू बना 
घुम रहा था साहस करके नल के सहारे लता के तिमंजिले मकान पर 
चढद जाता है और उससे अपना प्रेम निवेदन करता है। लता से फटकार 
खाकर वह छिड्की से कूद पड़ता है और बिल्कुल छुंज-पुंज सा म्तप्राय 
हो जाता है उसके इस प्रेमजन्य साइस एवं दुर्दशा से द्रवित होकर 
छता उसका उपचार कराती है। छता के रक्त तथा वंशीलाल की बहिन 
राजरानी के मांस का उपयोग कर वंशीलछाल मरने से तो बचा लिया 
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जाता है किन्तु वह मांस का एक लोथड़ा मात्र रद ज्ञाता है। छता उसको 
लेकर तीर्थ यात्रा करने निकछ जाती है । डाक्टर अम्ृतराय भी साथ 
जाता है क्‍योंकि वह मन ही मन छता का प्रेम करता है। साथ रहते 
रहते लता का प्रेम भी अम्ृतराय से हो जाता है और लता बंशीलाल के 
मांस-पिण्ड को जहर देकर यन्त्रणा से मुक्त कर देती है। इससे लता के 
प्रति डाक्टर के मन में छूणा सी हो जाती है। लता के पिता मलिक 
साहब बीमार पड़ते हैं और राजरानी उनकी सेवा करती है। बीमारी 
अधिक बढ़ जाने पर रानी स्वयं जाकर लता को वापस छाती है। लता 
बीमार पड़ती है और डाक्टर से यह अनुरोध करती है कि वह रानी 
से विवाह कर ले। लता की मृत्यु के बाद रानी ही को मलिक साहब 
अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दे जाते हैं । 

इस प्रकार भाग्य ने छता को सदैव प्रबंचित किया | उसने जगत 
को प्यार किया किन्तु उधर से श्रत्युत्तर नमिला। जबतक बंशीलाल 
लता से प्रेम की भीख माँगता रहता है उसने उसकी उपेक्षा की और 
उसके मांस का लोथड़ा रद जानेपर उससे प्रेम करने लगी। डाक्टर 
छता को प्रेम करता था किन्तु जब लता उसकी ओर उन्मुख हुई तो बह 
विमख हो बैठा और इस सतत पराजय से ल्ता मृत्यु की ओर बढ़ चली । 
वंशीलाल का दुर्भाग्य ही एक प्रकार से उसकी बहिन का सोभाग्य बन 
गया। उसे मलिक साहब का पितृवत्‌ प्रेम मिला, सम्पत्ति मिली और 
डाक्टर अमृतराय जैसा पति मिला । वास्तव में सितारों की ( भाग्य की ) 
गति कोई नहीं जानता । बंशीलाछ जैसे होनद्वार युवक का ऐसा करुण 
अंत तथा राजरानी जैसी दुखिया के भाग्यपरिवत्तैन को देखकर नियति 
की प्रबछतता स्वीकार ही करनी पड़ती है। 


इस उपन्यास के सभी पात्रों में सजीवता है | कालेज के वातावरण 
तथा आधुनिक दंग के ग्रेम को चित्रित करने में लेखक सफल हुआ है। 
जितने मी माव-परिवर्त्तन दिखाए गए हैं उनकी व्याख्या मनोविशन 
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के प्रकाश में की जा सकती है। मलिक-साहब तथा उनके नौकर का 
घित्रण स्वाभाविक है| 

“अइ्क! जी का दूसरा उपन्यास है “गिरती दीवारें! इसमें उनकी 
उपन्यास लिखने की प्रतिमा और मी निखर आई है। यह उपन्यास 
क्तेमान का एक निष्पक्ष चित्र हैं। समय-परिवर््न के साथ साथ वस्तुओं 
के मूल्य में भी परिवत्तन हो जाता है। युगों से हमने जिन मान्यताओं 
की स्थापना की थी वर्तमान भौतिक युगीन विचारधाराओं से टकराकर 
बे बिखरती जा रही है। कलतक जो सत्य था, हित था वही आज 
असत्य और अहित सिद्ध हो रहा है। प्राचीन धार्मिक, नतिक, आर्थिक 
भित्तियाँ गिरती जा रही हैं और नवीन की नीव पड़ रही है | 'अइक! जी 
ने इन्हीं तथ्यों का कलात्मक अंकन किया है। वातावरण के चित्रण 
में लेखक को बड़ी सफलता मिली है। पात्र भी सभी सजीव हैं। वर्णन 
करने के ढंग में भी एक विशेष आकर्षण है | 


प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार उदयशंकर शंकर भट्ट का एक उपन्यास 
“वह जो मैने देखा” मेरे देखने में आया है। इसका ग्रधान पात्र है 
अजय जिसने अपने मुख से ही अपनी कहानी कर्ह 

उदयशंकर भट्ट है। वह बचपन से ही “बहुत कुछ जान लेने का 
अभ्यासी” है और इस औत्सुक्य बृत्ति के कारण ही 

वह अपने को नवीन परिस्थितियों में डालता रहा | बचपन से ही उसमें 
खच्छन्दता एवं निर्मीकता रही इसी लिए. वह बहुत दिनों तक कहीं 
बंध कर नहीं रह सका । बहुत कुछ जीवन जी चुकने के बाद अपने 
सम्बन्ध की घटनाओं का उसने इस ब्योरे से वर्णन किया है कि जीवन 
की अनेक रीतियों पर, नियति की अनिवार्यता पर एवं व्यक्ति की 
सबलताओं-दुर्बह्ताओं पर ऐसा प्रकाश पड़ा है जो कलात्मक हो उठा 
हैं। बचपन के गाँव के सहपाठियों एवं साइसिक कृत्यों से लेकर, बड़े 
होने तक के अनेक अनुभवों जिनमें प्रेम सम्बन्धी अनुभव भी सम्मिलित 
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स्तृत वर्णन अजय ने खयं किया है। जीवन के आरम्भ में 
से ; पाठ पढ़ाया किन्तु सुधी का विवाह हुआ 
या पर पढ़े हुए इस व्यक्ति की सहायता के लिए 
और बहुत बड़ी विपत्ति से सुधी की रक्षा 
उपरान्त सुधी बिल्कुल ही उसके निकट 
एकाकीपन का कभी अनुचित छाभ नहीं 
वह उसे प्यार करे, उसके झरीर की भूख 
आशय को समझ न सका | यदि सुधी 
की ओरे से प्रस्ताव होता तो संभव है 'अजय? को स्वयं प्रसन्नता होती । 
सुधी प्रमथ्रेश नामक कवि के साथ सेब के लिए 
। सुधी के अतिरिक्त शोभा और कमलछिनी भी उसके जीवन 
नारी की नस पकड़ने में अनभिज्ञ होने के कारण वह 
भी उसका उपयोग न कर सका ओर अन्ततक अठृत्त 
ता ही रह गया इस उपन्यास में अजय के घरित्र के विभिन्न 
को अनाइत करने के लिए लेखक उसे भिन्न-भिन्न स्थानों में 
घुमाता फिरा है। वर्तमान भारतीय समाज एवं राजनीति की कुछ 
समस्याओं का बड़ी सफलता पूर्वक चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। 
जितने भी पात्र हैं उनमें निजी चारित्रियक वशेषताएँ हैं | वर्णन का 
ढंग आत्मकथात्मक है । बीच-तरच में यथावसर आत्मविश्लेषग के प्रयास 
किए गए हैं । कहीं-कहीं इस प्रकार के प्रयास में कहानी में गतिरोध 
भी आ गया है | फिर भी सामान्यतः यह उपन्यास अच्छा है। 
श्री रांगेयराघव का 'घरोंदे! नामक उपन्यास भी उल्लेखनीय है। 
पुस्तक के एवं प्रकरणों के नाम में एक प्रकार की नवीनता है। यह 
नवीनता उनकी छाक्षज्िकता एवं व्यंगात्मकता 
रांगेय राधव में है। “इस उपन्यास का विषय जूत सन्‌ १९४१ के 
पहले का है । उस समय तक युद्ध का नागरिक जीवन 
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पर विशेष प्रभाव होते हुए भी सीधा प्रमाव कुछ नहीं पडा था | लेखक 
ने कालेज के वातावरण एवं उसकी बहुविध समस्याओं को अपनाया है | 
पात्रों में अपने समाज के विभिन्न स्तरों का, तथा अपने देश के विभिन्न 
विचारों का एक साथ चित्रण करने का प्रयास किया गया है और 
लेखक किसी हृदतक इसमें सफल भी हुआ है। 
इस उपन्यास का केन्द्र बिन्दु है भग्वती जो एक बहुत ही परिश्रमो, 
मेधावी किन्तु निर्धन छात्र है। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण है 
कि लड़कियाँ सहज ही में उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। इच्दिस 
और लछोला दोनों ही उससे स्नेह करती हैं क्रिन्दु अपनी दरिद्रता 
के ज्ञान से वह आत्मलीन रा रहता है। लदंग भी कालेज की एक 
बहुत ही चंचल एवं फैशनेबुल लड़की है। उसका विवाह होता हे 
भगवती के गाँव के जमींदार के पुत्र राजेन्द्र से। विवाह के उपरात्त 
ही लवंग अपने मित्रों के साथ गाँव जाती है और भगवती को अपमानित 
करने के लिए; उसे शहर से बुलवा भेजती है। लवंग से अपमानित 
भगवती किसानों में विद्रोह की भावना भरता हुआ पकड़ लिया जाता 
है। उसी रात शिकार में राजेन्द्र की मृत्यु हो जाती है और अत्यधिक 
दुःख में जमीन्दार साहब्र भगवती को पुत्र कहकर सम्बोधित करते हैं। 
सबको माल्म हो जाता है कि भगवती की माँ ने जमींदार से अवैध 
सम्बन्ध करके भगवती को उत्पन्न किया है। भगवती को इससे मर्मान्तिक 
बेदना होती है और वह फिर झहर लौट आता है। लवंग मी आती है 
कितु कालेज में बदनामी हो जाने से वह फिर गाँव वापस जाती है। 
जमींदार मृत्यु-शैव्यापर बार-बार भगवती की याद करते हैं। लवंग के 
पत्र को पाकर, इन्दिरा के अनुरोध पर मगवती गाँव आता है किन्तु 
” आने के पूर्व ही जमींदार की मृत्यु हो जाती है। लरंग समझती है कि 
वसीयतनामा लवंग ही के नाम है। वह उसे भगवती को दे देती है 
किन्तु मगवतो उसे लेने से इन्कार कर देता है। जब्र वसीयत- 
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नामा पढ़ा जाता है तो लोग यह जानकर आश्चर्य चक्रित हो 
जाते हैं कि वह भगवती के नाम है किन्तु “भगवती ठठाकर 
ईस पड़ा। उसने कहा-न्तत्र तो त्याग करने का यश 
भी मिल गया । उसने मुई्॒ कर कहा -ल्वंग ! यह मेरा कुछ नहीं। 
यह सत्र तुम्हारा है | लवंग ने सिर झुका छिया। सुन्दर ने बढकर कहा-- 
बेटा आज तने मेरा सिर ऊँचा कर दिया । मैं अपना सुख किससे कहूँ ! 

.. भगवती ने दोनों द्वाथ फैला दिए और गदूगदू खबर से कद्दा --माँ ! 
ओर वह छोटा सा झद्ग अपनी विराद गरिमा के कारण दूर दूर तक 
गूँज उठा किन्तु देवताओं ने फिर भी आकाश से एक भी फूल नहीं 
गिराया ।? 

कई दृष्टियों से यह उपन्यास अपने दंग का एक ही है। कालेज के 

वातावरण का इतना ब्योरेवार चित्रण हिन्दी के अन्य किसी 
उपन्यास में न मिलेगा, इतने प्रकार के विद्यार्थियों का चित्रण करनेवाला 
भी यह उपन्यास एक ही है। यथार्थ के साथ साथ इसमें कुछ आदशों 
की ओर भी सुन्दर संकेत है । एूँजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न विभिन्न पक्षीय 
विषमताओं की व्यंजना में भी नूतना है । पात्रों को पूरा विकास खातन्त्य 
दिया गया है और सभी प्रमुख पात्रों में अपनी वैयक्तिकता है। समाज 
चक्र में पिसते हए व्यक्तियों की दुर्बछताओं के चित्रण में भी सहानुभूति 
दिखाई गई है। इतना बड़ा विश्वयुद्ध छिड़डा तत्र भी गुलाम देश के 
नवयुवकों एवं नवयुवतियों पर उसका कुछ मी प्रभाव नहीं पड़ा था || 

म्पू्ण उपन्यास में नियति,धर्म एवं समाज व्यवस्था के प्रति एक प्रच्छन्न 
च्यंग है। रांगेय राघव में उपन्यास लिखने की पूर्ण क्षमता है और 
हमें उनसे अभी और अधिक की आशा करने का अधिकार है। 

हिन्दी के नवयुवक कवि “अंचल? ने “चढ़ती धूप, “डल्का? एव 

नई इमारत? नामक उपन्यासों की रचना की है। यद्यपि 'उल्का! के 
मुख प्रष्ठ॒ पर बने हुए. नग्न पुरुष एवं नग्न स्त्री के चित्र को देखकर 
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यह धारणा होती है क्रि उपन्यास बाजारू है किन्तु 
अं वल बात ऐसी नहीं है । 'मंजु' नामक एक निर्धन लड़की 
की सहायता एक सहृदय नवयुवक करता है जिसे 
मंजु भाई की तरह मानती है| यद्द भाई जब मंजु के प्रति अपने प्रेम की 
घोषणा करता है तो वह उसे समझा बुझाकर कर्तव्य समझाती है। 
बह इंगलैण्ड चला जाता है जहाँ मोटर दुर्घटना से उसकी झूत्यु हो जाती 
है| मंजु का विवाह एक कुपात्र से हो जाता है जिसके अत्याचारों को न 
सह सकने के कारण मंजु माँ के घर चली आती है। कवि प्रकाश को 
लेकर मंजु की बड़ी बदनामी हुई किन्तु वास्तव में वह कभी भी धर्म से 
च्युत न हुई। कहानी में काल्पनिकता अधिक है। मानत्र की कमजोरियों 
को पहचानते हुए. भी सांस्कृतिक अनुशासनों के प्रति मिथ्या वफादारी 
दिखाई गई है। भाषा में काव्यात्मकता है जिसने संवादों को कृत्रिम 
बना दिया है। “नई इमारत” सन्‌ १९४२ के आन्दोलन को चित्रित 
करता है। इसमें मुसछमान महमूद एवं हिन्दू आरती के पवित्र प्रेम 
का वर्णन एवं महमूद, आरती, प्रतिमा, बछराज आदि के अद्भुत त्याग 
एवं साहस का वर्णन है | प्रायः सन्‌ १९४२ के क्रान्ति की मोदो मोटी 
सभी बातें ले ली गई हैं। किन्तु इस उपन्यास में भी काल्पनिकता 
अधिक है यथार्थता कम । आदर्शवाद का भी निर्वाह दिया गया है । 
उपर्थुक्त उपन्यासकारों के अतिरिक्त और भी नए नए. उपन्यासकार 
इस क्षेत्र में आए हैं और साहित्य की यह शाखा दि. 
रही है। कुटुंबरप्यारीदेवी अच्छी लेखिकाओं में हैं। उनका हृदय 
का ताप? नामक उपन्यास पर्याप्त ख्याति पा चुका है। इसमें भावनाओं 
की तीज्रता का अच्छा अंकन हुआ है। श्रीयुत राहुल सांकृत्यायन 
से हिन्दी पाठक परिचित ही हैं। उन्होंने साहित्य एवं राजनीति सभी 
क्षेत्रों में हाथ पैर मारने का प्रयत्ञ किया है । आपकी प्रतिभा बहुमुखी है। 
उपन्यास-क्षेत्र में भी वे किसी से पीछे नहीं है । “भागों नहीं बदलो)? 
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जादू का मुल्क', जीने के लिए,” 'सोने का ढाल, सिंह सेनापति/* 
शातान की आँखें! आदि बहुत से उपन्यास आपने लिख डाले हैं। 
इनके विषय भी विविध हैं। इनमें कुछ राजनैतिक, कुछ ऐतिहासिक 
तथा कुछ सामाजिक हैं । श्रीमोहनछाल महतो “वियोगी” के 'फरारः 
एवं पथ विपथ? नामक उपन्यास अच्छे हैं। 'फरारः में क्रान्ति का 
वर्णन है ॥ पथ विपथ” सामाजिक उपन्यास ह। इसम मनष्य की 
दुब॒लताओं एवं सबलताओं का निष्पक्षता के साथ चित्रण करने का 
प्रयास किया है | अन॒राधा का चरित्र जिस रूप में है उसमे ययाथता है ॥| 
श्री धर्मेन्द्र का रूप और ईश्वर नामक उपन्यास भी मनोरंजक है। 
उपच्यास के पात्रों में रानी है, न्यायमंत्री है, पुजारी है, कवि है, विद्यार्थी है, 
टर है और हैं कुछ रूपवती कोमल-हृदया बालिकाएँ । इनमें से सब रूप 
और ईश्वर को समझना चाहते हैं ।” प्रेम के घात प्रतिघात का अच्छा 
चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। डाक्टर सत्यनारायण का 
“गरजती गंगा? नामक उपन्यास भी अपने ढंग का अच्छा है। 
श्री पहाड़ी ने 'सरायें' तथा “चलचित्र” नामक उपन्यास ठिखे हैं। 
श्री देवनारायण द्विवेदी के 'दहेज! एवं 'पश्चात्ताप” नामक उपन्यास 
मेरे देखने में आए: हैं । 

















उपसंहार 

हम कह आए हैं कि उपन्यास साहित्यिक अभिव्यंजना का सबसे 
स्वतंत्र साधन है। जीवन की यथार्थता से ही वह प्रेरणा पाता है और 
उसी के कलात्मक अंकन में परिद्गप्ति मानता दहै। जीवन परिवर्तनशीछ 
है। इस परिवर्तन को ग्रहण करते चलना ही उपन्यास की प्रगतिश्ील्ता 
है। कहा जा सकता है कि मानव की मूठभूत भावनाएँ--क्रोध, कर्ण, 
प्रेम आदि--देश-काल के बंधन से ख्वतंत्र एक गति से अभिव्यक्त 
होती हैं। ठीक | किंतु जिन परिस्थितियों में ये भावनाएँ प्रकट हे 
हैं वे परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं। मानव स्वभाव के मूल में एक- 
ल्यता होते हुए भी जिन वातावरणों में मानव पलता है उनमें पर्याप्त 
अनेकरूपता होती है। उपन्यास मानव-स्वभाव पर परिस्थितियों की 
प्रतिक्रिया के अंकन का प्रयास है। सन्‌ १९१४ के महायुद्ध के बाद 
से संसार की जीवन-विधि एवं विचारधारा में महान क्रांति हुई। 
भूतवादी योरोपीय सम्यता ने वस्तुओं के मूल्यांकन की नथीन दृष्टि दी 
एवं जीवन के स्तर-स्तर में प्रवेश कर जीने की रीति में भारी अंतर डाल 
दिया। धार्मिक, सामाजिक, नेतिक, राजनैतिक रूढ़ियों की कायापलट 
सी हो गई । यद्यपि यह क्रांति संसार के सभी देंझों में हुई किंठ परिमाण 
में भिन्नता रही | पाश्रात्य देशों में जितने तीत्र वेग से परिवर्तन हुए 
उतने बेग से भारत या चीन आदि पूर्वी प्रदेशों “में नहीं। इस 
क्रांति का प्रभाव पाश्रात्य उपन्यास-वाइमय पर स्पष्ट छक्षित होता 
है। भारत की जनता दो स्पष्ट भागों में विभाजित है। अधिकांश 
जनसंख्या गाँवों की है, अल्पांश नगरों की। नगगों में भी कई 
स्तर हैं जिनमें आपस में बड़ा अंतर है। कल-कारखानों में 
काम करनेवाले श्रमिक, दफ्तरों में काम करनेवाले थोड़े पढ़े-लिखे 
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लोग, अंगरेजी सम्यता की नकल करनेवाले अफसर, कालेज 
के विद्यार्थी एवं मास्टर-प्रोफेतर तथा गद्दी को सुशोभित करने- 
वाले धनिक | गाँवों की जनता पर नवीन जागर्ति का अत्यत्प प्रभाव 
पड़ा है। उनके जीवन में कुछ सुविधाएँ अवश्य मिल गई हैं क्रिंठ 
उनका संसार एक विचित्र अज्ञान-पारावार से परिविष्टित है। उनकी 
धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक धारणाएँ आज भी वैसी ही हैं जैसी 
पांच सो वर्ष पूर्व थीं। कांग्रेस के प्रयक्ष से अपने अधिकारों के प्रति कुछ 
चेतना अवश्य आई है किंतु परिस्थितियों के कारण उनकी अभिव्यंजना 
नहीं हो पाती । इस सभ्यता के युग में भी पुलिस का, अफसरों का, 
जमींदारों और साहुकारों का आतंक ज्यों का त्यों बना हुआ है । व्यक्तिगत 
सदाचार का लोप हो जाने पर भी सामाजिक सदाचार की भावना 
भूत की तरह गर्दन पर सवार रहती है। छुआदछूत, धर्म-कर्म आदि का 
अब भी बोलबाला है। नगरों में अपेक्षाकृत अधिक चेतना है। नगर 
के श्रमिक किसानों की अपेक्षा स्वाधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं, 
किंतु धार्मिक एवं सामाजिक रूद़ियाँ ज्यों को त्यों हैं । यही दशा मध्य- 
बर्ती पढ़े-लिखे छोगों की है किंतु इनके साथ विडंबना यह है कि बहुत 
सी बातों के थोथेपन को जानते हुए भी परंपरा का निर्वाह करते जा रहे 
हैं। शहरों में सुधारकों का एक आंदोलन चल रहा है जिसमें दहेज, 
विधवा-विवाह, छुआछूत आदि की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्ञ हो 
हा है किंठु इस आंदोलन का प्रभाव पढ़ें-लिखे कुछ उच्च वर्गीय छोगों 
तक ही रह गया है। स्त्री-शिक्षा एवं सहशिक्षा के कारण कुछ ख्त्ियाँ 
पुरुषों से ख्तंत्रतापूर्वक मिलने लगी हैं । परिणामस्वरूप नई-नई समस्याएँ 
भी उठ खड़ी हुई हैं। पाश्वात्य सभ्यता के प्रभाव से स्त्री-पुरुष के संबंध 
को रूढ़ियों से म॒क्त करके अधिक उदारतापूर्वक देखने का एक क्षीण 
आंदोलन मी चल रहा है। सभी क्षेत्रों में स्री के समान अधिकारों की 
माँग होने लगी है। प्रेम-विवाह (लव मैरेज), विधवा-विवाह, अंतर्जातीय 
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बिवाह, सिविल-विवाह ( सिविल मेरेज ) आदि के छिटकुट निदर्शन होने 
ढगे हैं। पति-पत्नी-संत्रंध-विच्छेट के समाचार भी कभी-कभी मिल जाते 
हैं। इन सबका एर्याप्त प्रभाव हमारे उपन्यास-वाइमय पर पड़ा है परंतु 
जिस रूप में पड़ना चाहिए था उस रूप में नहीं पड़ा । 

प्रेमचंद को भारतीय समाज के सभी स्तरों का अनुभव था । विशेष- 
तया गाँवों के संबंध में उनका ज्ञान बहुत हो खरा था। रूद़ियों से 
उत्पन्न विषमता एवं उसके विरुद्ध नवीन भावनाओं की लहर से वे 
पूणे अवगत थे किंतु उनमें ऐसी सामंजस्य-बुद्धि थी कि बे प्राचीनता 
और नवीनता दोनों में सामंजस्थ स्थापित कर सके। नवीन विचार- 
धाराओं में कितनी भारतीय भूमि के अनुकुल हैं और किस परिमाण में 
उसे वे जानते थे। उन्होंने इसे भी लक्ष्य किया था कि भारत का 
असली ख्रूप देंद्यातों में देखा जा सकता है। इसीलिए. उनके उप- 
न्यासां में देहात का अधिक वर्णन है। किंठ उनके ब्राद बहुत कम 
लेखकों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया। प्रेमचंद के देहात-वर्णन में 
यद्यपि पर्याप्त यथार्थता है क्िंठु एक दृष्टि से वह भी रूद्िग्रस्त है। 
उ होने गाँवों के उन सामाजिक, धार्मिक एवं नतिक पक्षों का उद्घाटन 
किया जो ब्रिलकुल सतह पर हैं। इसी कारण इनके उपन्यास सुधार- 
वादा से लगते हैं। प्रसाद की 'तितली” में कुछ काल्पनिकता का पुठ 
अधिक आ गया है। ढूंदावनछाल ने अपने सामाजिक उपन्यासों में 
अधिकांश गाँव में घटित होनेवाले “रोमांसों' का ही वर्णन किया है। 
सियारामशरण गुप्त ने आम्य-जीवन-चित्रग में एक नवीन दिद्या की 
ओर संकेत किया है। “नारीः, गोद! एवं “अंतिम आकांक्षा? तीनों में 
ही देहात के जीवन-को एक नवीन दृष्टि से देंखने का प्रयत्न मिलता 
है। यथ्रिप उनके पात्रों का समाज में बड़ा गोण स्थान है किंत॒ वे हिंदू 
सभ्यता के कुछ आधारमूत लक्षणों के प्रतिरूप हैं और यह ऐसा खोत 
है जिसके सूख जाने को कोई आझंका नहीं । अभी तक इस प्रकार के 
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टिखाई पड़े जिसमें सिद्धांतों से मुक्त होकर लेखक 
त्रित करे | ऋषण्मचरण जैन ने जो दो एक उपन्यास 
ग्राम-संद्रंध। छिसे हैं उनमें प्रेमचंद द्वारा प्रवर्तित मार्ग का ही अवलंबन 
7 है। श्रीनाथ सिंद्र का जागरण! मी सत्याग्रह आंदोलन को ही 
कर चल्या है जो सतह पर ही लद॒राता सा लगता है| इनके अतिरिक्त 
बद्ुत कम लेखकों ने गाँवों वन को अपनाने का प्रयत्ञ किया है। 
इस कमी के कारग ही हम आज के उपन्यास साहित्य को प्रतिनिधि 
साहित्य कहने से हिचकते हैं । सच्चे भारत का दर्शन गाँवों में किया जा 
सकता है | परिस्थितियों ने यद्यपि वहाँ की सुख शांति का हरण कर 
लिया है किंतु हिंदू सम्यता आधारभूत लक्षण अब्र भी वर्तमान 
हैं । प्रेमचंद ने इस बात को क्या था किंठ॒ उनके सामने इतनी 
समस्याएँ थीं कि वे वर्ग से हटकर व्यक्ति तक जा ही न सके | कवि 
सियारामझरण ने व्यक्ति की ओर भी दृष्टि डाली किंद॒ अन्य उपन्यासकार 
अधिकांश उस ओर से उदासीन ही रहे | हिंदी उपन्यासों में स्त्री-पुरुष 
के प्रेमसंबंध की कहानी ही प्रचुरता से मिलती है । बहुत दिनों तक 
अब्ला रहने के उपरांत पश्चिम की स्त्री सब॒ला होने का प्रयज्ञ कर रही 
है। समभी क्षेत्रों मं समानता का दावा जिया गया है। पुरुष उनके प्रति 
अधिक उदार बनने का प्रयत्न कर रह्या है। भारत में सतीत्व को बड़ी 
मर्यादा प्राप्त है । पति स्त्री का देवता होता है। इस भावना को इतना 
तूल दिया गया कि वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना” पति का अपमान 
करनेवाली स्त्री को भी “जमपुर” के “नाना दुख! की धमकी दी गई । 
भारतीय विधवा के यातनामय जीवन के मूल में यही भावना है। 
इधर प्रकृति की प्रेरणा, उधर मनुष्यक्नत कठोर नियम । स्थिति विषम 
हो उठी । स्वभाव को पाप घोषित करके घोरतर पाप की प्रेरणा मिली । 
अब प्रतिक्रिया आरंभ हुई है जो त्रिल्कुल दूसरे छोर पर जाना चाइती 
है। कहा जाने लगा कि "मैथुन? तो आहार एवं “निंद्रा? की माँति 
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एक मूल प्रवृत्ति है और जब आहार एबं निद्रा में कोई पाप नहीं तो 
इसी को क्‍यों पाप समझा जाय । इस दृष्टि से कुमारियों एवं विधवाओं 
क्रो खुलकर प्रेम करने की स्वतंत्रता तो मिल ही गई, विवाहित स्त्रियों का 
प्रपुरुषों के साथ अवैध संबंध भी अनुचित नहीं रहा । कम्युनिज्म के 
प्रचार से इस भावना को और भी उत्तेजना मिली | शिक्षित समाज में 
उपर्युक्त भावनाओं के छिठफुट निदर्शन भी मिलने लगे । परिगामस्वरूप 
हिंदी उपन्यासों में सफल एवं निष्फल तथा बेध एवं अवेध प्रमकथाओं 
क्री ही भरमार हो गई । इससे इनकार नहीं क्रिया जा सकता कि पाठकों 
का सबसे अधिक मनोरंजन इस ग्रक्रार की कथाओं से ही होता दे किंतु 
इस प्रकार के खतंत्र प्रेम का भारत में क्षेत्र कितना है? माना कि 
अपने परिमित क्षेत्र में प्रेम की ये समस्याएँ यथार्थ हैं किंठ जीवन के 
अच पक्षों की ओर से आँख मूँदक्र केवछ एक पक्ष रण में ही 

क्या साहित्य की सिद्धि है ? कला जीवन के छिए है यद् बात निर्विवाद 
सी हो चली है। कलाकार की दृष्टि केवछ मनोरंजन पर ही न रहकर 
मानव-मंगल पर भी रहनी चाहिए। त्िवाद्दित स्त्री का पर पुरुष से अवैध 
संबंध सत्य हो सकता है किंतु समाज की सुख शांति के लिए वांछित 
कदापि नहीं इसे 'नरमेध! के लेखक भी अस्वीकार नहीं कर सकते | 
अपवादों को छोड दें तो हम देखेंगे कि भारत में पत्नीत्व की भावना 
सबंत्र एक सी है। स््री-पुरुषप की सुखझ्ाांति के लिए यह मावना 
निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है। सभी देझों की कुछ सांस्क्रतिक परंपराएँ 
होती हैं। कलाकार का कर्तव्य है कि न तो उन्हें आँख मूँदकर ज्यों का 
त्यों ग्रहण कर ले और न उनका संपूर्ण तिस्कार ही कर दे | बल्कि नवीन 
परिस्थितियों के प्रकाश में उन्हें देखे। यही साहित्य एवं सभ्यता के 
विकास की वास्तविक प्रक्रिया है। इसके विपरीत उत्तेजना को ही 
प्रेरणा मानकर समाज की नींव खोदने से कैसी भी स्थायी तथ्य की 
उपलब्धि न हो सकेगी । 
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राजनीति के क्षेत्र में इधर भारतवर्ष में पर्यातत उथल-पुथल रही 
है। जनता में एक नवीन चेतना आ गई है जिसका प्रधान श्रेय कांग्रेस 
को है। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में इस आंदोलन को चित्रित करने 
का प्रयज्ञ किया और बहुत कुछ सफल रहे किंतु उसके बाद इस 
क्षेत्र में जितने प्रयक्ष हुए उनमें कल्शत्मक निःसंगता नहीं मिलती । 
पहले तो ऐसे प्रयक्ञ हुए ही बहुत कम्त, जो हुए. भी उनमें लेखक 
विचारक सा बना बैठा है। नवीन राजनीतिक भावनाओं की समाज 
एवं व्यक्ति पर क्या प्रतिक्रिया हुई इसके चित्रण की अपेक्षा एक विशेष 
इृष्टिकोग से राजनीतिक सिद्धांतों के वर्णन की चेष्टा ही प्रबछ दिखाई 
पड़ती है| यशपाल एक उच्च कोटि के प्रतिभासंपन्न साहित्यकार हैं. किंतु 
उनके अपने राजनीतिक विचार इतने प्रबल हैं कि अपनी ऋतियों में 
वे अपने को अलग नहीं रख पाते । यही कारण है कि “देशद्रोही! एक 
उच्चकोटि का उपन्यास न हो सका । 

बर्तमान युग एक विशेष हलचल का युग है। सामाजिक, धार्मिक 
एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में एक अख्िरता सी आ गई है । प्राचीन के 
प्रति विश्वास डिगने सा लगा है किंठ नवीन में कितना सत्य है, किसे 
अपनाया जाय यह भी स्थिर नहीं हो सका है। इस तरह भारत की 
एक विचित्र स्थिति हो रही है। एक ओर तो गाँवीं एवं नगरों की 
वह अपद जनता जिनके विश्वास अब भी पाँच सौ वर्ष पुराने हैं और 
दूसरी ओर यह शिक्षित समुदाय जो ग्राचीनता के प्रति अविश्वासी होकर 
भी नवीनता को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सका है। उपन्यासकार का 
कर्तव्य है कि वह इन परिस्थितियों का अध्ययन करे एवं उत्तेजनाहीन 
होकर उनका जन-मन-रंजक चित्रण करे। मानव चरित्र बड़ा दुरूह 
होता है। मानव-मन का प्रभाव कब किस दिशा में जायगा, कहा नहीं 
जा सकता । जो साहित्यकार इन व्यक्तिगत विचित्रताओं को सजीवता 
के साथ प्रत्यक्ष कर सकेगा वह्दी सफल होगा । 
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प्रायः यह कहा जाता है कि युग-विशेष के श्रेष्ठ कलाकार अपने 
युग से आगे रहते हैं। इसमें व्रिलकुल अत्युक्ति नहीं। किंत श्रेष्ठ 
लेखकों से तात्पर्य प्रायः श्रेष्ठ कवियों, श्रेष्ठ दार्शनिकों तथा श्रेष्ठ वैज्ञानिकों 
से होता है--न कि कथाकारों से | उपन्यासकार की कला ही ऐसी है 
जो उसे वर्तमान के साथ ऐसे दृढ़ बंधनों से बाँध रखती है जिनसे 
अन्य लेखक खतंत्र हैं। सर्वप्रथम वह निरीक्षक है, तदुपरांत लेखक | 
उसे केवल संसार में रहना ही नहीं है बल्कि संसार का होकर रहना 
है। अन्यथा वह उस सद्दानुभूति एवं मतैक्य को कैसे प्रा्त कर सकेगा 
जिसके बिना उसकी सारी कला व्यर्थ है। यदि उसके विचार सम- 
सामयिक्रों से बहुत आगे हैं, यदि उसको संवेदना अन्य लोगों की अपेक्षा 
अधिक तीत्र है और यदि वह रूढ़ियों को तोड़ डालता है तो वह चाहे 
कवि, दाशनिक, रहस्यवादी, क्रांतिकारी जो हो जाय किंतु उपन्यासकार 
न रहेगा । उदाहरणस्वरूप 'अज्ञेय' लिए जा सकते हैं। किंठ यदि-- 
जैसा कि प्रायः हुआ करता है--वह अपने समय का ही होकर रहतः 
है तो समसामयिक्र भाव एवं विचार ही उसकी कृति के आध्यात्मिक 
गुणों का निर्णय करेंगे। 

यदि .उपन्यासकार की कृति को केवल मनोरंजक न होकर इसके 
&पर उठना है तो आवश्यक है कि वह बहुत ही सब्र एवं व्यापक 
विश्वासों का व्यक्ति हो। उसके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं कि उसके 
मस्तिष्क के द्वार प्रवइमान युगीन विचारों के लिए उन्मुक्त हों वरन्‌ 
उसे इन अव्यवस्थित विचारों को इस प्रकार नियोजित करना चाहिए 
कि उनके द्वारा जगत के प्रति एक नित्य एवं स्थायी दृष्ठिक्रोण प्रति- 
भासित हो और यद्द दृष्टिकोण ऐसा हो जिसका अनुभव पाठक उस 
कृति से ख़यं कर सके | यही उपन्यासकार का जीवन-दर्शन है। जिसमें 
इसका अभाव है उसकी सरल्तापूर्वक उपेक्षा की जा सकती है। यह 
आवश्यक नहीं कि यह जीवन-दर्शन परंपरित हो। “गोदान? में निस 
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जोवन-दर्शन की अभिव्यक्ति है वह प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में नहीं । 
अस्य उपन्यासों में ईश्वरीय न्याय की महत्ता प्रतियादित की गई है, किंतु 
गोदान के अनुसार संसार दुःखांत है जिसका परिचालन ऐसी शक्तियों 
द्वारा होता है जो मानवीय अभिलाषाओं एवं रागों, मनोवेगों के प्रति 
ब्रिलकुछ उदार्सीन होती हैं । बाबू सियारामशरण की 'नारी! का जीवन- 
सी प्रकार का है | मनुष्य का कर्तव्य जगत का परिचालन 
'नेबाली यांत्रिक शक्तियों के उत्पातों का सदन एवं सामना करना मात्र 
है। केवल इसी प्रकार वह अपने सत्य, न्याय, दया, आदर आदि के 
आदर्शों की स्व॑क्ृति दे सकता है। जिन शक्तियों का सामना करने को 










हैं, शत्रुता अथवा किसो उद्दे्य से नहीं, बरन्‌ अनजान में ही यंत्रवत्‌ । 
इस प्रकार परोक्ष सत्ता अनजान रूप में सतत क्रियमाग रंहता है| किंतु 
ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त दोनों ही उपन्यासकारों ने परोक्षसत्ता 
पर बल नहीं दिया है वरन्‌ उस सत्ता द्वारा प्रोडित मानव पर ही उनकी 





दृष्टि रही है । विश्वासपूर्ण एवं सदनशौल मानव किसी भगवान्‌ के द्वारा 
बिलकुल द्वी विफल-प्रय्ष क्यों न कर दिया जाय किंतु अपनी विफलता 
में है वह इतना संमाननीय पद प्राप्त कर लेता है जिसकी छाया को भी 
बह अज्ञात ईश्वर नहीं छू पाता ! “रंगभूमि! का सूरदास” इसका ज्वलन्त 
उदाहरण है। इस प्रकार की विचारधारा दुःखवादी कही जाती है, परंतु 
यह आशावादी भी है । यही वर्तमान युग की भी विचारधारा है। 

जब्र हम इस दृष्टि से अपने उपन्‍्यास-वाछाय को देखते हैं तो पाते 
हैं कि उसमें ऐसी आध्यात्मिकता की बड़ो कमी है । अधिकांश उप यासों 
में तो कोई जीवन-दर्शन है ही नहीं, जिनमें है भी वह बहुत हत्का- 
हल्का | इन मूल समस्याओं को ओर बढुत कम उपन्यासकारों ने ध्यान 
दिया है । प्रसाद? के 'कंकाल? तथा “जेनेंद्र” के 'कल्यागी' और 'व्यागपत्र! 
नामक उपन्यासों में जीवन के प्रति एक स्थायी दृष्टिकोण हे। 'शेखरः 
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एक जीवनी? के 'द्रष्टा' ने जगत एवं जीवन को के दृश्यों से देखने 
द्वा प्रयक्ष किया है ओर उन्हें सहन हो टाल भी नहीं रिया जा सकता। 
किंतु उसमें इन्हीं पर इतना आग्रह है कि उपन्यास से ध्यान हटकर ठग? 
ढ़ी दृष्टि ही से उलझ जाता है । 

प्रेमचंद ने जिस शैली में उपन्यासों का आरंभ किया तथा 'प्रसाद! 
बृंदाबन, 'कीशिक', “उम्र! प्रतापनाराया श्रीवास्तव एच सियारामशरण 
आदि ने जिसे अपनाया उसे हम बाह्या्थनिरूपिणी (आब्जेक्टिब ) 
कह सकते हैं। इस शैली के अनुसार जो घटनाएँ जीवन में होती हैं 
लेखक उन्हीं का वर्णन करता है, किसी उल्झन में नहीं पहता | पात्र 
एवं घटनाएँ एक के बाद दूसरी हमारे सामने आती हैं ओर उन्हीं के 
द्वारा कहानी आगे बढ़ती जाती है। घटनाओं एयं पात्रों के घात- 
प्रतिघात से कहानी में अधिक मनोरंजकता आ जाती है। कहीं भी 
रुककर पात्रों का मनोविश्लेषण करने की प्रवृत्ति नहीं लक्षित होती। 
कहानी में कहीं रुकावट नहीं आने पाती। किंठ 'मुनीता? के लेखक 
ने एक नवीन मार्ग का प्रदर्शन किया। इसे हम विश्छेषण-प्रणाली 
( इनैलिटिक ) कहें तो अनुचित न होगा। इस प्रगाली का लेखक 
भात्मा के सूक्ष्ततम विकास को चित्रित करने का प्रयज्ञ करता है। 
उसके अनुसार मनुष्य के कार्यकल्यप का उतना महत्त्व नहीं होता जितना 
उसकी प्रेरक शक्ति का। उसके अनुसार घटनाएँ अपने आप में 
कुछ नहीं हैं। वह मनोवैज्ञानिक की तरह इन घटनाओं की तह 
तक जाने का प्रयत्ष करता है ओर वहाँ से मूल सत्य को निकाल लाना 
चाहता है। उसकी कृति किसी दार्शनिक की भौति करार्यकारण के 
नियमों से बद्ध होती है। बह प्रत्येक भाव एवं मनोविकार के मूलछ 
तक पहुँचने का प्रयक्ञ करता है। इसीलिए उपन्यास के बीच बीच 
लंबे-लंबे विचारात्मक स्थल होते हैं जहाँ कथा की गति बिलकुल रुकी 
सी ज्ञात होती है। किंतु बराह्मार्थनिरूपक उपन्यासकार किसी पात्र की 

र्‌४ 














३७० हिन्दी उपन्यास 


मनःस्थिति के विषय में लंब्री-चोड़ी व्याख्यान देकर उस अनुभव अथवा 
क्रिया को दिखाने के प्रयत्ञ में रहता है जो उस मनःस्थिति के परिणाम- 
स्वरूप अभिव्यक्त होते हैं । वह अपने को जहाँ तक हो सकता है अछग 
ही रखता दे । उसका प्रयत्ञ सदेव सुंदर शर्रर का प्रदर्शन होता है ने 
कि अस्थिपंजर का। हमारे विचार से इस सिद्धांत पर लिखे गए, उपन्यासों 
में अधिक सचाई भी होती है । उनमें संभावना का परिमाण भी अधिक 
होता है क्योंकि पात्र एवं उनके कार्य-कलाप हमारे सामने होते हैं। ये पात्र 
जिन उद्देश्यों से कोई विशेष कार्य करते हैँ उनका व्योरा बताने नहीं बैठते । 

अंतर्वृत्तिनिर्षक अथवा विडलेपणात्मकः उपन्यासों का आरंभ 
सुनीता” से ही समझना चाहिए। जेनेंद्र ने ही सर्वप्रथम कहानी एवं 
घटनाओं को गौंण स्थान देकर अंतइचेतना के सूक्ष्म विइलेषण को 
अधानता दी | उनके प्रायः सभी उपन्‍्यासों में कहानी प्रष्टभूमि में जा 
पड़ी है। किसी पात्र को एक विशेष दृष्टि से देखने की धुन में ही कहीं 
कहीं 'सुनीता? एवं 'कल्याणी! रहस्यमयी सी हो उठी हैं। जैनेंद्र द्वारा 
प्रदर्शित इस मार्ग का अनुसरण हिंदी में कम हुआ। "मीमांसा? जैसे 
एक्राघ उपन्यासों में ही यह प्रद्ृत्ति परिलक्षित हुई | 'शेखर-एक जीवनी? 
के द्वारा इस प्रणाली का एक नितांत नवीन रूप सामने आया | जिसमें 
लेखक कथाकार न रहकर कोरा द्र॒ष्टा बन बेठा। जीवन को विविध 
इृशष्टित्रिंदुओं से देखने के प्रयास में जीवन-मूर्ति के खंड खंड हो गए हैं। 

यहीं पर हमें हिंदी में हाल में आई हुई एक पाश्चात्य प्रवृत्ति का 
उल्लेख भी कर देना चाहिए। यह है मनोविडलेषण ( साइकोएने- 
लिसिस ) द्वारा उपलब्ध सिद्धांतों के प्रकाश में पात्रों का चित्रण। 
फ्रायड, युंग, एडलर मैगडुगल आदि के मन संबंधी नवीन निष्कर्षों का 
प्रभाव योरोपीय कथा-साहित्य पर पर्याप्त पड़ा है। इस नवीन मनो' 
विज्ञान के अनुसार आदिकाल से लेकर आज तक मानवीय वृत्तियों का 
परिशोधन बराबर होता आया है। किंतु ये परिशोधन के पूर्व को दृत्तियाँ 
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नष्ट न होकर केवल मानस के अंतस्तल में जा बैठी हैं। इस दीर्घकाल 
के भीतर न जाने कितनी मूल पश्म-प्रव्॒त्तियाँ सतह से हटकर चेतना के 
तल में संगहीत हो गई हैं । सभ्यता के आग्रह से हमने सचेत मन का 
संस्कार कर उसे एक नवीन रूप भले ही दे दिया है किंव इनके मूल में 
पड़ी हुई पश्-प्रदृक्तियाँ समय समय पर हुंकार कर उठती हैं। इन मूल 
प्रवृत्तियों को जितना ही मनुष्य नीचे को दबाता है उतने ही वेग से वे 
ऊपर को उठने का प्रयत्ञ करती हैं। इस प्रकार मनुष्य के अचेतन 
मन से उसके अभिप्रायों की व्याख्या की जा सकती है। सचेतन मन से 





ईमानदार होते हुए. भी मनुष्य अचेतन मन से बेईमान हो सकता है; 





सचेतन मन से संयमी पुरुष भी अचेतन मन से कामुक हो सकता है 
और किसी समय किसी मित्र या संत्रंधी की रक्षा की अत्यधिक चिंता 
उसकी हत्या करने की अचेतन इच्छा का आवरण हो सकती है। इस 
नवीन विज्ञान के अनुसार मनोरोगों का मूछ आधार काम-संबंधी उलझनें 
होती हैं। दमन (रिप्रेशन ) एवं उलझन (काम्टेक्स ) के इन 
सिद्धांतों ने मानवीय कार्य-कलापों को देखने की एक नवीन दृष्टि दी है। 
योरोप के कथा-साहित्य पर इस नवीन विज्ञान का प्रभाव एक विचित्र 
रूप में पड़ा। इन सिद्धांतों को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यासों 
की बाद सी आ गई । अधिकांश उपन्यासकार न तो वैज्ञानिक प्रक्रिया 
में अभ्यक्त थे न वे इन सिद्धांतों को पूर्ण रूप से आयक्त कर सके परिणाम 
ख़रूप प्राणविद्ीन, अव्यवस्थित सिद्धांत-प्रतियादन करनेवाले ही उपन्यास 
अधिक दिखाई पड़े । किंतु समय के प्रवाह से वहाँ का यह जोश अब्र 
ठंदा पड़ गया है। अधिकांश योरोपीय प्रवृत्तियाँ जब्र वहाँ के लिए 
व्यवहारातिक्रांत सी होने छगती हैं तत्र मारत में वे नवीन समझकर ग्रहण 
की जाती हैं । श्री इलाचंद जोशी के द्वारा योरोप की यह प्रद्ृत्ति अब 
हिंदी-कथा-साहित्य में व्यक्त हुई है । 

इद विषय में यह निवेदन है कि युग की प्रचलित विचारधाराओं 
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से अवगत होना किसी भी साहित्यकार के लिए वांछनीय है। फ्रायड एवं 
मे मनोवैज्ञानिकों का मानवता पर अपार ऋण है। उनके 
तों के द्वारा मानव-स्वभाव को समझने में बड़ी सहायता मिली है 
और यदि उपन्यासकार अपने ब्रौद्धिक उपकरणों में मनोविड्लेषण के इन 
अमूल्य सिद्धांतों को स्थान नहीं दे पाता तो उसके लिए प्रशंसा की बात 
कदापि नहीं हो सकती। इनके ज्ञान के त्रिना वह अपूर्ण सा है। इनके ज्ञान 
से उसकी बहुत सी समस्याएँ सुल्झ जाती हैं। किंतु इन्हीं पर सारा बल देना 
भी श्रेयस्कर नहीं | एक समय ऐसा था जत्र क़ि अंगरेजी उपन्यासकार इन 
सिद्धांतों को लेकर ही उड़ चले थे। परिस्थितियों एवं वातावरण की उपेक्षा 
करकेवल अमूर्त स्वभाव के प्रकाश में पात्रों को चित्रित करने के प्रयत्ञ होने 
लगे। परिमाण-स्वरूप जो पात्र गढ़े गए उनके द्वारा केवल कुछ पथु- 
प्रद्ृत्तियों, मूल रागों, एवं निरोध द्वारा उत्पन्न उलझनों आदि के 
निदर्शन मात्र हो सके। इनमें सजीवता का पूर्ण अभाव रहा। 
आवश्यक्रता इस बात की है कि कलाकार इन सिद्धांतों को पहले 
पूर्ण रूप से आयत्त कर ले और तदुपरान्त अपनी कला में उन्हें रूपांतरित 
करे | कोई कारण नहीं कि वह अपने पात्रों को किसी वैज्ञानिक सिद्धांत 
के प्रकाश में न देखे। किंतु उसकी दृष्टि व्यक्ति पर रहे न कि सिद्धांत पर | 

हिंदी-उपन्यास-साहित्य की दृष्टि से इस पर अधिक कहना हो नहीं 
है क्योंकि श्री इलाचंद्र जोशी तथा अजेय को छोड़कर किसी ने ऐसे प्रयत्ञ 
किए ही नहीं । जोशी जी को पर्यातत सफलता अवश्य मिली है किंतु 
उनका ध्यान भी व्यक्ति की अपेक्षा सिद्धांत पर ही अधिक प्रतीत होता 
है और अज्ञेय ने तो जगह जगह जैसे दमन द्वारा उत्पन्न उलझनों के 
उदाहरण एकत्र करने के प्रयक्ञ किए हैं। 

यशपाल पर लिखते हुए हम कह आए हैं कि “देशद्रोही? में 
ध्यंग की प्रधानता है। इधर के उपन्यासकार व्यंगपर अधिक जोर 
देने छगरे हैं। इस विषय में यह समझ लेना चाहिए कि उपन्यासों में 
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ब्यंग का प्रयोग प्रेमचंदजी से ही आरंभ हो गया था और किसी न 
किसी परिमाण में हिंदी के प्रायः सभी उत्कृष्ट लेखकों में यह पाया जाता 
है। प्रश्न यह है कि ब्यंग का उपयोग कहाँ तक द्वितकर है। व्यंग 
एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा उपन्यासकार ब्यक्ति एवं समाज पर 
अधात करता है। इसके मूल में जीवन को किसी विशेष रूप में 
परिवर्तित कर देने की आकांक्षा रहती है। “देशद्रोही! के लेखक का 
एक उद्देश्य यह भी था क्रि गांधीवादियों का प्रभाव कम किया जाय। 
प्रेमचंद ने सदैव पारिवारिक, सामाजिक, धामिक, राजनीतिक आदि 
संस्थाओं पर ब्यंग किए हैं। “राम-रहीम! तथा “तीन वर्ष” के लेखक 
के व्यंग भी स्पष्ट हैं। उपन्यास द्विविध आकांक्षाओं की पूर्ति करता 
है--एक व्यावशरिक तथा दूसरी कलात्मक। उपन्यास का कलात्मक 
ध्येय प्रधान है, व्यावहारिक गोण। अतएव ब्यंग की यही कसोंडी 
होनी चाहिए कि उसके द्वारा कलात्मकता में किसी प्रकार की कमी 
तो नहीं आई। यदि उपन्यासकार इस तथ्य का ध्यान न रखकर 
सुधार के आवेश में व्यंग को ही प्रधान साधन बना लेगा तो उसकी 
कृति का मूल्य घटता ही जायगा । 'उग्र! के पहले लिखे हुए. उपन्यासों 
में यह प्रवृत्ति बड़ी प्रतल थी | समाज की कुछ दृषित रीतियों से उन्हें 
असंतोष था अंरर उन्हें दूर करने के लिए. उन्होंने ब्यंग का सहारा लिया 
है । प्रेमचंद अथवा 'प्रसाद” का व्यंग “उम्र! अथवा यशपाल के ब्यंग से 
भिन्न हैं | उन में निर्मम आघात की प्रद्ृत्ति नहीं दिखाई पड़ती । “राम- 
रहीम? ब्यंगपूर्ण है जिसमें उसी को मात्रा अधिक हो गई है। इस 
उपन्यास में जितना विस्तार है उतनी तीत्रता नहीं। लेखक ने नवीन 
अँगरेजी सम्यता एवं प्राचीन भारतीय समाज की कुछ बातों पर अपनी 
संपूर्ण शक्ति से आक्रमण करने का अ्रयास किया है। आशा है कि हमारे 
वरतमान हिंदी-उपन्यासकार ब्यग के मर्म जो समझकर उसका उचित 
परिमाण में उपयोग करेंगे । 
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विज्ञान के द्वार संसार की भौगोलिक सीमाएँ टूट चुकी है ।अब 
एक देश के साहित्य का, उसकी विचारधारा का प्रभाव अन्य देशों 
पर पड़ना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही साथ देश-विदेश के 
लेखकों का दायित्व मी बढ़ गया है। किसी भी बाहरी प्रभाव को ग्रहण 
करने के पूर्व अत्यधिक सत्ता अपेक्षित है। जीवन के प्रति पश्चिम 
का जो दृष्टिकोण है वह्व भारत का नहीं है. और संभवतः कभों होगा 
भी नहीं। अतणव साहित्य में विदेशी प्रत्ृत्तियों का अद्ण करने के 
पूर्व यह ध्यान रहे कि उसमें स्वदेश की आत्मा सुरक्षित हो । पाश्चात्य 
उपन्यास-जगत में इधर आशातीत परिवर्तन हो गए हैं और होते जा 
रहे हैं | जिसके कारण उपन्यास-संबंधी भावना में भी परिवर्तन करना 
पड़ा है । अभी कल की ही बात है, योरप में एक चेतना की धारा? की 
घर्चा जोरों से चछ पड़ी थी, परंद आज जैसे वह बात पुरानी पड़ गई। 
साउस्ट, ज्वायस तथा वजिनिया उल्फ़ सभी लगभग पुराने समझे 
जाने छगे | समाज को देखने की एक नई दृष्टि ने ऐसे हृश्यों को 
सामने कर दिया है जो पहले ब्रिल्कुल ही हमारी दृष्टि से परे ये। 
एक नितांत अप्रत्याशित आश्ावादिता इन युवक लेखकों की इतियों 
से टपकती है। हमारे उपन्यास साहित्य में इसकी तुलना में रखने 
योग्य बहुत कम है। विषय एवं विधान दोनों ही दृथ्टियों से हम बहुत 
पिछड़े हुए हैं | हमारे उपन्यास भी महत्त्वपूर्ण घटनाओं की योजना 
को ही प्रधानता दिए जा रहे हैं। किन्तु अन्य देशों में महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं द्वारा कहानी को मनोरंजक बनाने को ग्रद्धत्ति क्षीण होती 
जा रही है | अधिकांस उपन्यासकार पात्रों को उनके जीवन के किसी 
भी समय में ले लेते हैं और फिर स्वाभाविक क्रम से जौवन-यात्रा में 
उन्हें अग्रसर करते जाते हैं । इस प्रकार या तो उपन्यासकार मानव- 
मन-परिवर्तन में परिस्थितियों का प्रभाव वर्णित करेगा अथवा यह 
दिखाने का प्रयास करेगा कि उन पात्रों में किस प्रकार रागों, मनो- 
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बैयों, इच्छाओं, अमिलापाओं आदि का विकास होता है; 
प्रकार वे प्यार वा एृणा करते हैं; समाज के विभिन्‍न वर्गों के साथ 
किस प्रकार उन्हें निर्वाह करना पड़ता है और उनके खाथथों-- 
सामाजिक, पारिवारिक, राजनौतिक, आर्थिक आदि का क्रिस प्रकार 
संघर्ष होता है। आकर्षक आरंभ, प्रभावपूर्ण चरम सीमा, सशक्त राग 
आदि के चित्रण में अब कलाकार की चतुराई नहीं समझी जाती। 
अब तो छोटी छोटी घटनाओं की इस प्रकार न्योजना की जाती है 
कि उनके द्वारा कृति का अंतिम उद्देश्य स्पष्ट झलक उठे | तात्पर्य यह 
कि जहाँ कल का उपन्यासकार जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का, 
मस्तिष्क एवं हृदय की तीत्रतम परिस्थितियों का अंकन करता था वहीं 
आज का कलाकार हृदय, आत्मा तथा मस्तिष्क का उनकी साधारण 
अवस्था में इतिहास लिखता है । इसका यह भी अर्थ नहीं कि जावन 
के सावारण फोटो-चित्र दिखाए जाये । यदि लेखक कलाकार है तो वह 
इस सिद्धांत का अनुसरण करता हुआ भी जीवन के ऐसे चित्र देगा 
जो यथार्थ से भी अधिक पूर्ण, प्रभावशाली ए॑ सत्य होंगे । 

भारतीय उपन्यासकार को अपनी परंपरा के प्रकाश में इन सभी 
पाश्चात्य प्रवृत्तियों की परीक्षा करनी होगी । “जो कुछ नवीन है केवल 
वही सत्य हैं? इस दृष्टि से हम अपना स्वस्थ विकास कभी नहीं कर सकते। 
परंपरा और प्रयोग ये दो प्रत्येक कछाकृति के आवश्यक उपकरण हैं। 
यदि इनमें से कोई एक न होगा तो कृति कलापरक न होगी | प्रयोग 
बह क्रिया है जो कलाकार परंपरा के साथ करता है, अन्यथा वह 
कलाकार कहलाने का अधिकारी ही न होगा । परंपरा वह वस्तु है जो 
प्रयोग की संभावना उपस्थित करती है। इन्हीं दो के मात्रा-मेद से 
साहित्यिक प्रगति की माप होती है। यदि हम संसार के किसी साहित्य 
का इतिहास देखें तो उसमें एक अविच्छिन्नता एवं धारावाहिकता 
मिलेगी । कमी कभी यह धारा टूटी हुई सी होगी, कभी कभी प्रबल 
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प्रतिक्रियाएँ मिलेंगी और कभी कभी प्रवाह मुख्यधारा को छोड़कर किसी 
अगल-बगल की छोटी धारा में जाता दिखाई देगा, परंतु उस आवश्यक 
अविच्छिन्नता के बिना साहित्य में वह विश्वात्मकता और स्थायित्व न आ 
सकेगा जिसमें कला का स्थायित्व निहित है। लेकिन इस अबिच्छिननता, 
परंपरा या रूढ़ि के भीतर अनंत प्रयोगों का अवकाश है। प्रयोग हमारी 
साहित्यिक चेतना के अनुमापक हैं| किंतु किंचित क्षोम के साथ 
कहना पड़ता है कि हिंदी-उपन्यास वाठाय में बहुत कम प्रयोग हुए हैं। 
गी हुए भी हैं वे संतोषजनक नहीं । किंतु उपन्यास का भविष्य वास्तव 
में उन्हीं लोगों के हाथ में है जो आज असंतुष्ट तथा ग्रयोगशील हैं और 
इसी कारण स्वयं संतोषजनक उपन्‍्यासों की रचना नहीं कर पाते। इन 
प्रयोगों के आधार पर ही वास्तविक उत्कृष्ट-स्वनाएँ होने की संभावना है। 
अंत में हमें यह निवेदन करना है कि उपन्यास के द्वारा हम कविता की 
अपेक्षा अधिक झीघ्ता से विश्व-साहित्य में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं । ध्यान 
देने की बात हैं कि रूस-साहित्य आज विश्व के साहित्य में अग्रगष्य माना 
जाने लगा है यद्यपि वह अभी उन्‍्नीसवीं सदी में ही इस क्षेत्र में आया 
है । इंगलेंड को साहित्यिक प्रसिद्धि सोलहवीं शती में ही मिल चुकी थी 
परंतु कख का रूस आज उसकी समता करने को सन्नद्ध है। इसका 
कारण यह है कि इंगलैंड की प्रसिद्धि नाटक तथा कविता के द्वारा हुई 
तथा रूस की उपन्यास के द्वारा; और उपन्यास ही साहित्य का वह रूप 
है जो समाज के प्रत्येक वर्ग के मनुष्यों को आकर्षित कर सकता है। वह 
उच्चाति-उच्च भी हो सकता है और तुच्छातितुच्छ भी, वह समाज-दर्शन 
भी सिखा सकता है, अनुरंजन भी कर सकता है ओर साथ ही साथ सीख 
भी दे सकता है। वह चुटकी भी ले सकता है, व्यंग भी कर सकता है | 
कविता के क्षेत्र में अनेक प्रयक्ञ किए गए. क्लि वह जीवन की प्रगति को, 
उसकी जटिलता को अपना ले परंतु हमारे ब्रिचार से कविता अनुभवों का 
संवेदन ही रहेगी, निवेदन नहीं हो सकती । 
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